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आमूल 

“नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाष्येकं समाराधनम्‌ ' 

मानव-रुचि में विभिन्नता होने पर भी सवो के लिए नाट्‌य आनन्दप्रद होता 
है । इसीलिए आचार्यं वामन ने “सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रयः" इस डण्डिमनाद से नाट्यः 
रूप रूपक का श्रो यस्त्व बतलाया है 1 दशरूपक मे नाटक का सर्वाधिक महत्व है । 

स्त्रीपात्रों का बाहूल्य, नत्यगीतादि के साथश्रुगार का प्राधान्य, चार अगो 
का बन्धन, कशिकी वृत्ति का प्रयोग आदि नाटिका के कतिपय अपने वैशिष्ट्य हैँ । फिर 
भी साधारणतः नाटक के ही अनुसरण पर नाटिका कौ संरचना को जाती है 1 अतएव 
उपरूपक के मेदो में नाटिका की सबसे अधिक लोकप्रियता तथा महत्ता है । 

भरतमुनि का "नाट्यशास्त्र इसका प्रमाण कि नाटिका भी नाटक के विभिन्न 
सामाजिक परिस्थितियों रे सम्बद्ध होने के कारण नाटक की कथावस्तु मे व्यापकता 
है र राज-प्रासाद के अन्तरङ्क वातावरण मे आबद्ध रहने के कारण नाटिका क 
कथावस्तु मे व्याप्यता है। फिर भी संस्छृेत वाड.मय मे नाटिका-साहित्य प्रचुरमात्रा 
मे उपलब्ध है । - 

लक्षय-लक्षण रूप मे नाटिका की प्रचुरता को देखकर गवेषकों का ध्यान इस 
ओर भी आकृष्ट हभ दहै । इसी क्रम मे संस्कृत नाटिका विमशं' यह्‌ गवेषणात्मकः 
तथा आलोचनात्मकं कृति सहव्य पाठकों के समक्ष है प्रेत शोध-ग्रन्थ में 
[डा० जयश्री | सिन्हा ने नाटिकाके सिद्धांत तथा प्रयोग इन उभय पक्षो पर निष्पक्ष 
विवेचन किया है ओर इस दिशा मे निश्चित ही पाठकों को ज्ञानवधेन की प्रचुर 
सामग्रीदीदहे। 

जितनी नाटिका का सर्वाङगीण विमशे इस ग्रन्थ मे किया गया हे संस्कृत मे 
उतनी ही नाटिकाएं नहीं है लेखिका का यह्‌ संकेत प्रशंसनीय है । भारत जसे विशाल 
देश की संस्कृतमय सुदं परम्परा मे विरचित सभी नाटिका-साहित्य का विमशं किसी 
एक गवेषक से संभव नहीं है, तो भी डा० सिन्हा की प्रकृत कृति में नाटिका के सिद्धांत 
ओर प्रयोग का जो वैदृष्यपूणं विविध विमशं हा है वह्‌ निश्चित ही अत्यन्त महुतत्व- 
पूणं है । इसके लिए डा० जयश्री सिन्हा को भूरि-भूरि हादिक बधाई ओर साधुवाद है। 
विण्वास है, सुधी समाज में इस ग्रन्थ का पूणे समादर होगा इतिशम्‌ 

जयमन्त सिभ् 


कुलपति, 
दरभंगा कामेएवर सिह दरभंगा संस्कृत विश्ववियालय 
23.3.85 





पुरावाक 





। रही । यह्‌ विधा अपने अपने ढंग की अनृटी है । स्त्रीवहुलश्रगार प्रधान रचना 
होने के कारण राजकौोय अन्तः परमे इसका अभिनय सदा प्रेय रहा । समग्र नाटिका 
साहित्य जितना विपुल-रमणीय है, सांस्कृतिक सामाजिक चित्रणकी दृष्टि सेउतनाही 
महक्वपूणं भी । एेसी नाट्य विधा की समालोचना अपेक्षित थी । मञ्चे प्रसन्नता दकि 
डाक्टर जयश्री सिन्हा ने अपनी गवेषणा द्वारा इस अभाव की पूत्तिकीदहै। 

` प्रस्तुत ग्रन्थ में भरत, धनञ्जय, धनिक, रामचन्द्र-गुणचन्द्र, शारदातनय, शिद्ख 
भूपाल, विश्वनाथ सदुश आचार्यो के सिद्धान्त-निरूपण के तुलनात्मक विवेचन के आलोक 
मे नाटिका के प्रयोगात्मक विकासि क्रम का समीक्षण किया गयाहै। 

नाटिका नारी प्रधान रचनां मानी गयी है । एसे उपरूपक भेद में नायक एवं 
नायकेतर पुरुष पात्रों कौ अवतारणा का महत्व कितनादहै, इसकी भी मीमांसा 
लेखिका ने कीटे) 

संस्कत नाटिका का प्रणयन जिस सास्कृतिक-सामाजिक परिवेश मेँ हृथा उसका 
उन्मीलन प्रथमवार इतने विस्तृत फलक पर इ में हज है । 

नाटूयशस्त्र के आचार्यो ने नाटूयभ।षा-प्रथोग के सम्बन्ध में जो विचार 
प्रस्तुत किये है, उनको समीज्ञा करते हृए नाटिका की भाषिकी संरचनाका भी 
विवेचन इसमे किया गया है । 


इस प्रकार संस्कृत नाटिका के आलोचना-संदभं के रूपमे यह्‌ ग्रन्थ शीर्षण्य 
है । सिद्धांत ओर प्रयोग इन दोनों प्नं के विश्लेषण की दष्टि से इतनी पूणे 
आलोचना अभी तक देखने में नहीं आयी है । 


निस्संदेह यह प्रकाशन लेखिका को वेदष्यपुणं आलोचना-क्षमता का परिचायक 
ठ । मेँ इस श्रभसताध्य अनुशीलनपरक प्रकाणन के लिए डाक्टर जयश्री सिन्हा को 
बधाई देता हू । मुञ्चे पुणे विश्वास है कि विद्वज्जन इस करति का समुचित समादर 
करगे | 


9 ~“ रामकरण क्र्म 
कुलपति निवास | कुलपति 
सम्पूणनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 

वाराणसी 








श्रीह्षं के युग से नाटिका संस्ृत नाट्‌यकारोंके प्रश्रय में विकसित-प्रल्लवित 





जह 


उत्सलिवेदन 


संस्कृत-नाटिका-विमशं विहःर विश्वविद्यालय की पी-एचणच्डीऽ उपाधि के 
लिए स्वीकृत मेरे शोध-घ्रवन्ध का परिवत्तित एवं परिवधित संस्करण है । 


छात्रजीवन में मेरी अभिरुचि रूपक-साहित्य मँ अधिक रही । इस अभिरुचि ने 
उपेक्षि्त नाटिकासाहित्य के अध्ययन की ओर मृद्े प्रेरित किया, जिसकी परिणति 
प्रस्त॒त-ग्रन्थके रूपमे हूर्ददहे। 

संस्छृत-नाटय-परम्परा मे नाटिका की विधा अतिप्राचीन न होने पर भो 
आचार्यो के संद्धान्तिक विवेचन का विषय बनी रहीहै। भरतस लेकर विष्वनाथ 
तकर सभी आचार्यो ने नाटिका के शास्त्रीय पक्ष का निरूपण किया है । 

इसमे संशय नहीं कि आलोचकों ने रूपकेदों में नाटक-विधा को सर्वाधिक 
महत्व दिया तथा सिद्धान्त-प्रयोग की दुष्टिसे इसका गहुन विश्लेषण किया । फल- 
स्वरूप इन दोष कद्क्‌ आलोचकों कौ ष्टि से नाटिका वञ्चित रहु गयी । आलोचकों 
कौ इस उपेक्षाका कारण, सम्भवतः, उपरूपक की इस विधा में केवल राजवगे के 
अन्तम्पुर ही के जीवन के चित्रण से जनित एकाद्जितारहीहो। पुनः, राजवगे को 


क्रमिक अवनत्तिने भी, सम्भव हे, इस नाट्य-विधा के आलोचकों के आकषेण को क्षीण 
कर दियाहो। 


आचार्यो के नाटिका-विषयक लक्षण-निरूपण इस तथ्य से प्रभावित हैँ कि उप- 
रूपके कौ यह्‌ विधा मलतः राजभवन के अन्तःपुर को स्त्रियो के अनुरञ्जन का साधन 
रही । परन्तु इस विधामें राजा की प्रणयलीलाको ही प्रधानता क्यों मिली, यह्‌ 
विचारणीय दहि । 


नाटिका से जुड़ी विभिन्न शंकाओं एवं जिज्ञासाओं के समाधान के अभाव 
को देखते हुए इस ग्रन्थ के ओचित्य को लेकर विवाद की संभावना नहीं दीखती । एक 
तो नारिका-विधा को परम्परा ऋद्धिपू्णं रही है, तथा दूसरे, तात्कालिक सामाजिक, 
सास्करेतिक परिवेश के आकलन मे इसका योगदान अस्वीकार करना अनुचित होगा । 
पुनः, सिद्धान्त ओर प्रयोग की दुष्टिसे नाटिकाओं के विकासक्रम का अलोचन भौ 
महत्त्वपूणं है ¦ प्रस्तुत ग्रन्थ मे इन सभी बिन्दुओं पर समग्रता से विचार करनेका 
प्रयास किया गथादहै। सवथा मौलिकहौने का दावान करते हुएभी यह्‌ ग्रन्थ 
नाटिकाओं के आलोचकों एवं जिज्ञासुभों को संतोप दे सकेगा, एेसा मेरा विश्वास है। 
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प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रणयन के क्रम में प्रतिनिधि नाटिकाओं को समाविष्ट करने 
का यथाशक्ति प्रयास किया गयाहै । सभी नाटिकाभोंका विवेचन नतो सम्भवही 
है ओर न सार्थक ही । इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में नाटिका 
का कोई आलोचनीय पक्ष छूट नहीं गयां है । 


वत्तंमान युग में सामाजिक, राजर्नतिक परिवेश नये मूल्य-बोधों से व्याप्त है). 
आधुनिक आलोचक एवं पाठक को, वत्तंमान जीवन-दशंन कै इस संद मे, नाटिका 
उल्लेख्य नाट्य-विधाके रूप में भले ही ग्राह्य न हो, परन्तु अतीत के विलुप्त सामत- 
वग के सामाजिक-सांस्कृतिक पक्ष से जोड़ने का कायं इसने अवष्य किया है । वस्तुतः 
नाटिका को सर्वथा आधुनिक युगवोधके ही संदभे में देखना भनुचित होगा । 


प्रस्त ग्रन्थ को उपादेयता कितनी है यह साहित्य-रसिक आलोचकों की प्रति- 
क्रिया वतला पावेगी । ने इस ग्रन्थ को आलोचकों के लिए ग्राह्य बनाने की यथा- 
शक्ति चेष्टा की है । महाकवि कालिदास के शब्दों मे मेरा नित्रेदन यही है- 


आपरितोषाद्‌ विदृषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 


संस्कृत विभाग, जयश्री सिन्हा 
विहार विश्वविद्यालय, | 

(महन्त दशनदास महिला महाविद्यालय) 

मुजप्फरपुर । 





कृतज्ञता-ज्ञापन 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन के भवसर पर गुरुजनों एवं शुभेच्छभो को स्मरण करना 
मेरा पुनीत कत्तव्य है। सवेप्रथम अपने ोधप्रवन्ध के बाह्य परीक्षक गुरुकत्प डा० 
सिद्धे ए्वर भदाचाये, भूतपूर्वं मय्‌ रभंज प्रोफंसर, संस्कृत विभाग, बनारस हिन्दू विश्व- 
विद्यालय एवं डा० रामकरण शर्मा, संयुक्त शिक्षा परामशं-दाता, शिक्षा म॑त्रालय, 
भारत सरकार (अभी कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी) के प्रति 
प्रणततिपुरस्सर कृतज्ञता अपित करती हं । पूज्य आचायं श्री देवेन््रनाथ शर्मा, अध्यक्ष 
भोजपुरी अकादमी (भूतपूवं कुलपति, कामेश्वरसिह दरभगा विर्वविद्यालय तणा पटना 
विश्वविद्यालय) के कृपापुणं आशीवंचन के लिए विनयाबनत हूं । विहार विश्वविद्यालय 
के संस्छेत विभाग के भतपूवं अध्यक्ष एवं कामेश्वरसिह संस्छृत विश्वविद्यालय के 
वतमान कुलपति एवं गुरुवयं ड० जयमस्त मिश्र को स्मरण करती हुं जिनके 
स्नेहसिक्त आशीर्वाद एवं उत्साहवधेक प्रेरणा के फलस्वरूप ही मै शोधकाय 
की दिशा मे अग्रसर होने का साहस जुटा पायी । 


अपने निदेशक तथा गुरुवर डां० शिवशङ्कुर प्रसाद, रीडर, संस्कृत-विभाग 
विहार विश्वविद्यालय की ऋणी हूं जिनके निदेशन के अभाव मे इस ग्रन्थ का पूणं 
होना स्वप्नमात्र रह्‌ जाता । 


पटना विश्वविद्यालय के संस्छृत-विभाग के भृतपू्वै अध्यक्ष स्वर्गीय डौ° बेचन 
ज्ञा का सादर स्मरणा करती हूं । स्नातक (आनसं) स्तर पर मेरे संस्कृत के अध्ययन 
मे उनके मागं-दणंन का अत्यन्त महत्व रहा ह । 


महन्तदशंनदास महिला महाविद्यालय के संस्कृत-विभाग को भूतपूवे अध्यक्षा 
स्वर्गीया श्रद्धा मजुमदार ने कालेज जीवन के प्रारम्भ से हौ संस्छृत भाषा ओर साहित्य 
के अध्ययन कै प्रति मृज्ञे आग्रही बनाया ओर इसका प्रतिफलन प्रस्तुत प्रन्थ हे । 


बिहार विश्वविद्यालय के संस्छृत-विभागा्यक्न प्रो° हरिप्रपन्न द्वििदी, तथा 
गुरुवयं प्रो° ब्रहाचारी सुरेन्द्र कुमार (भागलपुर विश्वविद्यालय के संस्कत विभागाध्यक्ष) 
के प्रति उनकी सदाशयता तथा उत्साहवरधन के लिए आभार व्यक्त करती ह्‌ । 

स्वर्गीया श्रीमती अदिति दे, अध्यक्षा, संस्कृत-विभाग पटना विष्वविद्यालय, को 
उनके स्नेहं प्रोत्साहन के लिए सादर प्रणतिपूर्वंक स्मरण करती ह । उन्हे इस 
पुस्तक को देखकर जो आह्लाद होता उसकी अनुभूति से मै वञ्चित हो गयो हुं । 











( 12 ) 

अपने गुरुवर श्री श्रीबन्धु चौधरी, एमण्ए० त्रय) के प्रति हादिक आभार 
व्यक्त करती हु, जिन्होंने अनेक गुत्थियों के युलज्लाने मे अमूल्य सहायता कौदहे। 

महन्तदशंनदास महिला कालेज की प्राचार्या श्रीमती ललिता सिह के प्रोत्साहन 
ने इस ग्रन्थको शीघ्र पूरा करने के लिए विवश किया है। उनकी सदिच्छाके लिए 
मै हादिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूं संसृत विभाग की अध्यक्षा डा० इन्दर कौर 
ओर सहयोगिनी श्री मती सीमा बोस को सहूदयता ने इस गुरुतर लेखन-कायं को सहज 
अनायाम्न पूणं होने दिया हें । 


महाविद्यालय कौ भृतपूवं पुस्तके ध्यक्षा सुश्री रिति सेन के प्रति आभार व्यक्त 
न करना अनुचित होगा, क्योकि इस कायं में उनका साहाय्य मेरे लिए अत्यन्त मूल्य- 
वान्‌ रहाट । = 


इस पुस्तक के प्रकाणन के क्रममें जिन शुभेच्छरओं को स्मरण न करना अप- 
राध-वोध से भर देगा उनमें उत्लेष्य हँ ; स्वर्गीय कात्तिक प्रसाद डोगरा, श्री ब्रज- 
किशोर चक्रवर्ती, तथा डा० नन्दकिशोर शर्मा । उनके आशीवंचन-णुभक(मना मेरी 
सफलता के मागे में पाथेय वने ह । 


अपने परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ओपचारिकता 
होगौ । वस्तुतः उनकी सदिच्छा एवं मंगलकामना का पाश्रय पाकर ही यह्‌ कारय पूरा 
हा सकादहै। 


अन्तम्‌ प्रकाशक श्रौ प्रकाशचन्द को धन्यवाद देती हं, जिन्होंने पुस्तक के 
युरुचिपरणं प्रकाशन के लिए यथाशक्ति प्रयास किया है | 


जयश्रो सिन्हा 


न. र चः 
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प्रथस श्रघ्यासय 


ल।ट्‌य-स्वरूप एवं प्रभेद-निरूपण 


समाज के सभी वर्गो के मन को परितोष देने एवं धार्मिक श्रास्था के समावेश 
के लिए भारतीय पौराणिक परम्परामें नाट्य की दंवी उत्पत्ति का संकेत दहे । 
नाटयवेद ब्रह्मा द्वारा रचित है! नाट्‌यवेद के भ्रनुसार श्रारम्भमे नाट्य कौ 
कथावस्तु में एेसे प्रसंगों का उल्लेख था, जिनमें देवों रौर दैत्यों का संघष श्रौर 
ग्रन्ते दैत्यों की पराजय का विवरण प्रस्तुत किय गया था । श्रपने वगं कौ पराजय 
का इस प्रकार उल्लेख ग्रौर प्रदशंन किया जाना दैत्यों को श्रसह.य लगना स्वाभाविक 
धां श्रौर इसी कारण नाटय-प्रद्शन के श्रवसर पर दंत्यगण तरह तरह के विघ्नों 
से ्रायोजन को विफल वनाने के लिए कटिवद्ध रहा करतेये। श्रतः नाट्‌य-प्रदशन 
 निषिघ्न सम्भव हो सके, इस उहेश्यसे एक श्रोर जहां नान्दीपाठ, देवपूजन एवं 
स्तुति तथा भरतवाक्य आदि धािक नियमन का नाट्यमें समावेश किया गया, 
वहीं दूसरी श्रोर विदवकर्माका अ्रावाहन कर उनके दवारा एसे सुदुढ नाटूयगृहं 
के निर्माण कीग्रोर ग्राग्रह दिखललाया गया जहां दैत्यों के सभी विघ्नकारो प्रयत्न 
विफल हो जायं ग्रौर नाट्य-प्रदशंन की समाप्ति तक किसौ प्रकारको बाधानहौ। 
पौराणिक श्राख्यान में उपरिनिदिष्ट दोनों श्रावह्यकताभ्रों कौ पूति के हेतु नाटूयकला 
धार्मिक प्रास्था एवं वास्तुकला के विनियोग इन उभय तत्वों से प्रभावित होने 
लगी । 


धह उल्नेखनीय है कि नाटयोत्पत्ति के इतिहास के श्राख्याता एवं प्रादि 
प्राचा्यं भरत ने नाटयवेद के लोकधर्मी होने का उद्घोष एकाधिक बार कियाहेष॥ 
वस्तुतः नाट्य को जीवन से भिन्न नहीं माना गया। देव, असुर, लोक ग्र्थात्‌ 
सामान्य जन तथा ऋषिवर के वृत्तांत ने नाट्य की व्यापकता कौ सृष्टि कौ। 





१. भरत, नाट्यशास्त्र 
| लोकवुत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मया कृतम्‌ । १।७८ 
२. भरत, नाट्यशास्त्र 
हितोपदेशजननं घृतिक्रौडासुखादिकृत्‌ । 
देवानामसुराणां च राज्ये लोकस्य चव हि। 
ब्रहार्पीणां च विज्ञेयं नाट्यं वृत्तान्तदशंकम्‌ ॥ १/७९ 


संस्कृतं नाटिका विमं 


इस प्रकार नाट्य का परिवेल देवों के घामिक दृष्टिकोण रसे प्रभावित, कलाकार 
विदवकर्मा कौ निमी प्रतिभा से समन्वित एवं लोकाचार से व्याप्तं हौ चला। 
नाट्य के इन तत्त्वों का सन्निवेश भ्राचायं भरतने ग्रपने सिद्धान्त-ग्रन्थ नाट्यशास्त्र 
मे किया दहै । 

नाट्यशास्त्र के प्रनुसार नाट्य की उत्पत्ति त्रेतायुग में ब्रह्मा के रार 
की गई । तरेता युगे देवगण ब्रह्मा के पास गये श्रौर उनसे प्राना की कि किसी 
एसे वेद कौ रचना करं जिसका प्रनुगीलन गुदर भी कर सके, क्योकि शूद्रं के लिए 
निःश्रेयस्‌ का कोई श्रन्य साधन नहीं था। वेदाध्ययन उनके लिए वजित था ।' 
प्रतः प्रजापति ब्रह्मा ने ऋण्वेद से पाठय, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से श्रमिनय तथा 
प्रथवंवेद से रस लेकर साववणिक पञ्चम वेद की रचना की।* उमा महैश्वर 
ने लोकागुरजन कै लिए लास्य एवं तण्डव नृत्य का सहयाग देकर इसका संवधन 
किया, विडवकर्मा ने रंगमंच वनायाग्रौर विष्णु ने चार नाट्यशैलियां दीं। इस 
प्रकार मनुष्यमात्र को श्रनुरंजित करने के लिए प्रजापतिने भरतमुनि कौ इस 
पचम वेद का प्रचार ग्रौर प्रसार करने का भार सौपा वस्तुतः एेसा कोई शास्त्र, 
चित्प, विद्या प्रौर कला नहीं है जिसका नाट्यलास्वर मे समावेश न हो ।* नाट्य 
का मुख्य उदेश्य देहिक जीवन कीनाना वेदनाग्रौं से परिश्रान्त जनसमुह्‌ का 
मनोरंजन करना दँ ।\ इस प्रकार यह देव, दानव एवं मानव समाज कै प्रामोद-प्रमोद 
का सरल साधन है । 

नाट्यशास्त्रे के रचयिता भरत के श्रतिरिक्त शिलालिन्‌ तथा कुशाक्व 


नामक नटसूत्र के श्राचार्यों का उल्लेख मिलता है ।* इन दो श्राचार्यो का नटसूत्र 
"वव भय 
२. भरत, नाट्यशास्त्र, 


न च वेद विहारोयं संश्राव्य गद्रजातिषु | 
तस्मात्सृजापरं वेद्‌ पचम साववंवर्णिकम्‌ ।। १।१२ 
४. भरत, नाटयज्ञास्त्र, 
| जग्राह पाद्यम्‌ ऋग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यजुर्वदादभिनयान्‌ रसानायवंणादपि | ए /१७ 
^` भरत, नाट्यशास्त्र, 
न तच्छास्त्रं न तच्छित्पंनसाविद्यान सा कला 
नासौ योगो, न तत्कमं नाट्येऽस्मिन्‌ यन्न दृश्यते ॥ ! /८२ 
६. भरत, नाटयन्ञास्त्र 
दुःखातनिां श्रमार्तां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ 
विश्नान्तिजननं काले नाटयमेतन्मया कृतम ॥ १/८० 
७. पाणिनि, श्रष्टाध्यायी, । 
पाराशयिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः । ४.३.१ १० 
कम॑न्दक्रशादवादिनिः । ४३ ,१११ 


^ सक ॥ ह ५ प 
=-= ~ अ~ ~~~ 


नाट्य-स्वरूप एवं प्रभेद्‌-निरूपण ३ 


ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । केवल भरत का नाट्यशास्त्र ही उपलब्ध है। यह म्रन्थदो 
पाठान्तरों में है, उत्तरीय पाठ श्रौर दाक्षिणात्य पाठ । इस ग्रन्थ मे छत्तीसर अध्याय 
प्राप्य है, परन्तु नि्णंयस्रागर भूद्रणालय से प्रकारित ग्रन्थ मे संतीसवे प्रव्याय कामी 
समावेश है । पहले ्रध्याय मे नाट्योत्पत्ति, दूसरे में मण्डपविघान तथा अ्रगले 
तीन श्रध्यायों मं नादटूयारम्भ की पूर्व प्रक्रिया का विवरण दहै। छठे ग्रौर सातवें 
ग्रध्यायों मे क्रमः रस तथा भाव का विह्द विवेचन है । आस्वे ्रध्यायमें श्रांगिक 
प्रभिनयों का निरूपण किया गया है } नवम प्रध्याय में हस्तादि उपांगों का श्रभिनय 
बतलाया गया है । दशवे श्रध्याय मे प्राकादचारी, भौमचारै इत्यादि कावणनदहे। 
ग्यारहवं श्रध्याय मे मण्डलो के मेद बतलाएगए रँ । बारहवेमे गति-प्रचार तथा पात्र 
के रग-प्रवेशा की विधिका वर्णन कियागया ह । तेरहवं मे बाह्य एवं आभ्यन्तर 
स्थानोंके विभागों का वर्णन तथा चौदह प्रध्याय मे वाचिक अ्रभिनय एवं छन्दो 
का विधान दै । पन्द्रहवे में वत्तों का सोदाहरण परिचय रौर सोलहवं भे छत्तौस 
प्रकारके लक्षणों के नाम बतलाये गये है । सतरह्वे मे भाषाक लक्षण श्रोर नियम 
दा विवरण है । नाट्य लक्षण तथा उसके मेदो का विस्तृत विवेचन श्रठारहवे 
ग्रोर उन्नीसवें ्रध्यायों मे है । बीसवें श्रध्याय में वृत्तियों का विवेचन है 1 इक्कोसवं 
ग्रघ्याय से तदसवें प्रध्याय तक श्रांगिक श्रभिनय का वणेन है 1 चोवौसवे भ्रध्याय 
मं पुरुप एवं उसकी प्रकृति का तथा पच्चीसवं श्रध्याय मे चिश्राभिनय का विवेचन 
किया गया है | छत्रीसवें मेँ ्रनुरूपा, विरूपा तथा रूपानुरूपिणी इन तोन प्रकार 
की भूमिकाग्रों का उल्लेख है । सत्ताइसवें प्रध्याय में सिद्धियों के प्रघोन प्रयोग 
एवं श्रटडाइसवें मे बाह्य कौ चार विधियो के प्रयोग मिलते ह । उनतीससे चौतीस 
तक गीतवाद्यो का विवरण दिया गयादहै। पैतीसवें श्रध्यायमें भूमिका की दष्ट 
सेपात्रोंके श्राकल्प की व्याख्या है 1 छत्तीसवे श्रघ्याय मे नाट्यावतार तथा 
सेतीसवें ब्रध्याय में गुह्यतत्त्वों के उल्लेख के माध्यम से नाट्यङ्ास्त्र के माहात्म्य 
के निदक्ञन के साथ ग्रन्थ का उपसंहार कियागयाहे)। | 
भरत के श्रतिरिक्त भ्रत्य प्राचार्यो मे प्रमुख रामचन्द्र गुणचन्द्र, धनंजय- 
धनिक एवं विश्वनाथ है । इन प्राचार्य ने संस्कृत-साहित्य-घारा का श्रवेणाहन कर 
पिद्धान्त-प्रयोग की दृष्टि से काव्यगत विशेषताग्नं का सूम विवेचन 
कियादै। | 
संस्कत काव्यधारा दो सरणियों मे विभक्त है--दुर्य प्रोर श्रव्यः । दृश्य 
कव्य वह दै, जिसका श्रास्वादन मृस्यरूप से चकषुरिन्रिय हारा किया नाता हे । 
इसके विपरीत श्रग्यकाव्यके श्रवण तथा श्रध्ययन दोनों से भ्रानन्द की उपलब्धि 





८. विर्वनाथ, सरहित्यद षणः 
॥ । स { ¶ 
८ददयश्रम्यत्वसेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्‌ ६/१ 


` पोका ऋ 
च 


४ संस्कृत नाटिका विमं 


होती है । यों तो रेडियो-रूपक सद्ग दुश्यकाव्य श्रवणेन्दरिय द्वारा भी प्रास्वाद्य 
होता है पर चक्षरिन्दरिय द्वारा ग्राह्यहोने के कारण जो श्रानन्द रंगमंच पर श्र भिनीत 
द्द्यकाथ्य से होता है, वह रेडियो रूपक सदृश दुर्य काव्य से नहींहोता। 


दुद्यकाव्य अ्रभिनेय है ।* यह रंगमंच कौ वस्तु है । ्रभिनेय कै द्वारा 
दर्शको में रसोद्बोव उत्पन्न करना ही इसका उदेश्य है। रंगमंच की साजसञ्जा 
एवं श्रभिनेताग्रों के कायिक, वाचिक, ग्राहायं तथा सात्विक ्रभिनय को देखकर 
सामाजिक को ग्रानन्द की श्रनुभूति होती है। 

दुरयकाव्य का नामान्तर रूपक टै। सूप का म्रारोप होनेकेकारण ही 
इसे रूपक नाम दिया गया है 1“ रूपक में ्रभिनय करनेवाला नट किसी श्रनुकाय 
कारूप धारण करके उसके प्रनृसार हाव-माव प्रदर्शित करता है। इस प्रकार एक 
व्यक्ति केलूपकराभ्रारोप दुसरे व्यक्तिमे होतारहै। कहीं-कहीं रूपकके लिए रूप 
दव्द का प्रयोग भी मिलता है।*! नाट्यशास्त्रमें दशरूप शब्द का प्रयोग दश 
रूपकमेदों को ध्यान में रखकर किया गया प्रतीत होता है ।* 


रूपक शब्द का प्रयोग ईसवी गताब्दी पूर्वं मे ही प्रचलित रहा होगा, 
वरयोकि नाट्यजञास्त्र मे इसका प्रयोग दृष्टिगतं होता है। नाट्यशास्त्र का समय 
सवी पुवं प्रथम शताब्दी से तृतीय शताब्दी ईसवी तक कै वीच माना 
गया टै ।*१ 





९. विश्वनाथ, साहित्यदपंण, 
“दुर्यं तत्राभिनेयम्‌" ६/१ 
१०. विर्वनाथ, साहित्यदपंण, 
"तद्रू पारोपात्तु रूपकम्‌" । ६/२ 
घनञ्जय, दञ्ञरूपक्र 
"रूपक तत्समारोपात्‌" १/७ 
॥ रामाद्‌ यवस्थारोपेण वततंमानत्वाद्रपकं मुखचन्द्रादिवत्‌ ) 
११. धनंजय, षः 
रूप दृर्यतयोच्यते' १/७ 
१२. भरत, नाट्यज्ञास्त्र 
"वत्त यिष्याम्यहु विप्राः ! दक्षरूप विक 
९१. 197९, १.४. प्राऽन$ग 981151011{ ?०८{{८६) 7 40-47 
डां० मनमोहन घोष के भरनुसार १०० ई० पु०्से २०० ई 
सन्‌ के बीच नाट्यशास्त्रे कौ रचना हृं॑होगी । 


ल्पनम्‌' १८/१ 





नाट्य-स्वरूप एवं प्रभेद निरूपण ५ 


रूपक का एक श्रन्य श्रभिधान नाटूय मी है ॥* नाट्य भनुङृति हे ।*` 
मानव में ल्ँगव से ही अनुकरेति कौ प्रवृत्ति होती है। अनुरति या 
म्रनुकरण की प्रवृत्ति श्रानन्दमूलक है1 मन के रंजन मे यह्‌ परवृत्ति सहायक हती 
है \ जहां तक रूपक नाम का प्रन है उसको भ्रनुकरणमूलकता तो स्पष्ट हीह) 
पारचात्य दानिक श्ररस्त्‌ के प्ननुसार भी नाटक श्रनुकरणकला है॥ च्रनुकरण 
ते श्रभिप्रायदहै साहित्य में जीवन का वस्तुपरक भ्रकन जिसे हम अ्रपनी भाषा में 
जीवन का कलात्मक पुननिमाण कह सक्ते है ।* ब्ररस्तुने कवि को चित्रकारकों 
ही तरह ्रनुकर्ता साना है 1“ 


श्राचा्यं भरतने भी नाटय को लोक स्वभाव का श्रनुकरण या लोकवृत्त 
का प्रनुकरण माना है ^ स्वभाव तथा वृत्त चब्दों का प्रयोग यहां व्यापकं ग्रथ में 
किया गया है । इसके श्रम्तगंत लोकजीवन के समस्त ग्रन्तर्बाह्य पक्षो का समवे 
है । भरतने केवल वेशभूषा प्रादि बाह्यरूपं का ही नहीं श्रपितु स्थायी, संचारी 
ग्रादि मार्नासिक वृत्तियों की भ्रनुकृति का भी पूषक्ष्म विवेचन किया है । नट-~नटी 
द्रारा किसी श्रवस्था विशेष की ग्ननुङृति को नाद्य कहा जाता है ।* यह्‌ भरनुकरण 
चार प्रकारके अ्रभिनयों द्वारा श्रनुकायं श्रौर श्रनुकर्ता कौ एकताकी पणता प्रकट 
करता है । ्राचार्योने इन चार त्रकारं के स्रभिनयों को वाचिक, सात्विक, प्रागिक, 
गनौर श्राहायं बताया है । कथोपकथन कौ श्रनुङृति वाचिक भ्रभिनय है। सावां 





१४. धनंजय, दश्ञरूपक, 
"नटे रामाद्‌यवस्थारोपेण वत्त मानत्वादरूषक 
मुखचन्द्रादिवत्‌ इत्ये कस्मिन्तथ प्रवतं मानस्य 
दाव्दत्रयस्य इन्द्रः पुरन्दरः शक्रः 
इतिवत्प्रवृत्तिनिमित्तमेदो दितः ।' १/७ (वृत्ति) 
१५. धनंजय, दशरूपक, 
{प्रवस्थानुकृतिः नाट्यम्‌ १।७ 
१६. नगेन्द्र, रस्त का काग्य्ञास्त्र ¶०-९० 
१७. 1817168 ऽ., 1€ 1181८18 ग [लभा प्ा€. 
१८, नगेन्द्र, श्ररस्त्‌ का काव्यशास्त्र, १०-९६ 
१६. भरत, नार्‌यज्ञास्त्र 
'लोकवत्तानुकरणं शास्त्रमेतम्मया कृतम्‌ १।७८ 
२०. श्िद्धभूपाल, रसाणवसुधाकरः 
नटस्यातिप्रवीणस्य क्मेत्वान्नाट्‌ूयमुच्यते । 
यथा मुखादौ पद्‌मादेरारोपे रूपकप्रथा । 
तथेव नायक्रारोपो नटे रूपकमुच्यते ॥ ३/।१-२ 


न 


९२. भरत, नाट्य्ञास्त्र, 


२३. धनंजय, दशरूपक, 


६ । संस्कृत नाटिका विमञ्चं 


का प्रदरंन सात्विक प्रभिनयदहै। भावप्रद्शंन के लिये हस्त, चरण, ने, भह, 
कटि मल, मस्तक प्रादि श्रंगोंकी विविव चेष्टां घ्रांगिक श्रभिनयरहैं) देशकाल 
के प्रनुरूप वेशभूषा, चालढाल, रहनसहन की म्रनुकृति श्राहायं है। इस ग्रभिनय- 


- चतुष्टय के सहायक हैँ नृत्य, गीत, वाद्य, गति, वृत्ति, प्रवृत्ति, शरासन श्रौर 


रग्मंच, जो कि नाटूयके ही भ्रन्तगत हैँ ।* जसा कि निदिष्ट कियाजाचृका 
प्राचायं भरत ने नादटूय को प्रनुकरण पर श्राधृत माना है।र वनंजयं ने इसी 
का समर्थन करते हुए प्रवस्था के श्रनुकरण कोही नाट्यमाना ह। वृत्तिक्रार 
घनिक का भी कथन है कि जहां कान्य मेँ निबद्ध या वणितं घौर दात्त, 
धीरललित, धीरप्रशान्त प्रकृति के नायकों तथा विभिन्न प्रकार की नाथिकाश्नो 
एवं ग्रन्यपात्रों के श्रांगिक, वाचिक, प्राहा्यं तथा सात्त्विक इन चार प्रकार के 
भ्रभिनयों के द्वारा ्रवस्थानुकृति की जाती है, वह्‌ नाट्य है । श्रवस्थानुकृति से 
तत्पयं यह रहै कि इसमे वेदभुषा, प्राचार, व्यवहार, चाल-चलन इत्यादि 
के दारा पात्रों की तादात्म्यापत्ति हो, यथा नट राजा उदयन की प्रत्येक 
प्रवृत्ति की एसी श्रनुकृति करे कि दर्शक उसे उदयन हौ समफे। प्रभिनय के 
समय प्रनुकायं उदयन ्रौर सफ़ल भ्रनुकर्ता नट मेँ भेद नहीं रह जाता- उसमें 
परस्पर श्रभेद प्रतिपत्ति होने लगती है। पाणिनि क प्रनुसार नट्‌ घातु से 
नाट्य शाब्द निष्पन्न होता है।* मटोजिदीक्षित ने श्रपने ग्रन्थ सिद्धान्तकौमुदी के 
भ ~~. 
२९. भरत, नाद्य्ास्त्र, 

विभावेनाहृतो योयो ह्यनुभावैस्तु गम्यते । 

वागगसत्त्वाभिनयैः र भाव इति संज्ञितः ॥ 

वागगमुख रागेण सत्वेनाभिनयेन च । 

कवेरन्तगंतं भावं भावयन्‌ भाव उच्यते |} 

नानाभिनयसंवद्‌धान्भावयन्ति रसानिमान्‌ । 
| यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाट्ययोक्तृभिः ॥ ७/।१-३ 
भनजगर, दशरूपक, 

पुतष्टःलादिकमविमावस्तद्‌भावभावनम्‌ | 

दवरभावा भवन्त्यन्येऽनुभावत्वेऽपि सात्त्विकः | ४/४ 


'लोकवृत्तानुकरणं नाद्‌यमेतन्मया कृतम्‌" । १ /७८ 


काम्योपनिवद्धवी रोदात्ताचवस्याकारदचतुधिवाभिनयेन 
तादात्म्यापत्तिनद्यम्‌" । १/७ (ग्रवलोक टीका) 


२४. पाणिनि, श्रष्टाध्यायौ, 


| छन्दोगं विथकयाज्ञिकवह्‌ वृचनटाञ्ञ्य : ४.३.१२६ 


नाट्य स्वरूप एवं प्रभेद निरूपण द 

तिङन्त प्रकरणमें "णद्‌ नृतौ ेसा लिखा है 1* इसका तात्पयं यहं निकलता 
है कि गात्र-विक्षेप श्रौर श्रभिनय दोनों हौ अथं मे नट्‌ धातु का 
प्रयोग मान्य था। श्रागे चलकर नृत्‌ धातु का गाव्र-किक्षेपण कै ्रथं में 
तथा नट्‌ धातु का श्रभिनय के प्रथं मे प्रयोग होने लगा। पाणिनि का 
मत ही प्रतिष्ठित समस्ा जाताहै। वेबर ने नद्‌ घातु कोनृत्‌ घातुका 
प्राकृत रूप माना ह ।* विलियम्‌स, मां कड भ्रादि उक्त मत के समथक हं“ नाद्य 
से भिन्ननत्यहै। नाटय रसाश्चित है तो नुत्य भावाध्ित ।* श्रतः उनमें 
विषय-मेद है । नाट्य मे पच्नोंकासर्वागीण चित्रण करते हुये रसको परिपुष्टि 
की जाती है, जवकि नृत्य मे केवल भावोंकी अ्रभिव्यंजना रहती है।\ नृत्य 
शब्द ॒की व्युत्पत्ति नृत्‌ घातु से हुई रै जिसका रथं है गात्रविक्षेप । इसमे 
गिक ग्रभिनय कौ बहुलता है, कथोपकथन त्रावश्यक होता है, कर्तु नृत्त मे केवल 
गातव्रविक्षेपादि ही होतादहै। कथोपकथन का वहां श्रभाव रहता है। नृत्य-विशारदं 
को नत्तंक कहते है, नट नहीं ! अ्रतः नृत्य नाटकादि रूपकं से सवंथा भिन्न है। 
नाट्य या रूपक का उदाहरण जहां शाकून्तलम्‌ है, वहां नत्य के उदाहरण के लिए 
उदयल्लंकर के भावनुत्यकोनले सकते है । पनः नृत्त, नृत्य से भिन्त है, जबकि 
दोनोंमे ही गाल्ञ-विक्षेप समान सरूप से पाये जति ह । नृत्य म ्रनुकरण्‌ पाया जाता 
है, किन्तु नत्त में श्रनुकरण का प्रभाव रहता है। नत्त ताल-लय पर श्राभ्रित 
होतादहै।९ इसमे प्रंग-विक्षेप पाया जाता है किन्तु किसी भौ प्रकार के श्रभिनय 
का श्रभाव रहता तथा लयके ्राधार्‌ पर ही गति का आश्रय लिया जाता 
है । इस प्रकार इन तीनों के भेदो के सम्बन्धमें संक्षेपमें कहा जा सक्ता है कि 
नृत्त ताल पर श्राध्ित होता है, जवकि नृत्य भाव पर तना नाट्य रस पर । 


यदि नत्त, नत्य ्रोर नाटय-ईइन तीनों पर गहराई से विचार करं तो स्पष्ट 
होज।तादहै कि नत्त तथा नुल्य, येनाद्य की ही दो प्रथम भूमिकाएुं ह । रूपक 





२५. भट्टोजिदीक्षित, वैयाकरणसिदधान्तकोमुदी, ७.४.९५ | 
(नट तक्तो । इत्थमेव पुवंमपि पठितम्‌ । तत्राय विवेकः । 


श 


र्वं पठितस्य नाट्यमथः। यत्कारिषु नटब्यपदेशः 
वाक्यार्थोभिनयो नाटूयम्‌ । (बालमनोरमा टाका) 
२६. (चला, प्रगङ़ ग एताव, 1.1{लदण6 ?.191 
२७. 18110. 1.२. {४८8 ग ९4715171; 1279179, २. 1 
९८. धनंजय, दश्ञरूपक, 
"अन्यद्‌ भावाश्रय नृत्यम्‌ १ ( 
९९. घर्नंजय, दशरूपक, 
"नत्तं ताललयाश्रयम्‌' १।६ 


ज 


८ | संस्करेत नाटिका विमं 


सामान्यतया नाटक का पययिवाची साना जातादहै। दशरूपककार ने रूपक को 
स्पष्ट करते हृए लिखा है क्रि लूपकाश्रारोप करनेके कारण नाट्य को रूपक 
कहते हँ । साहित्यदपंणकार विङ्वनाथ ने दगल्पक के ही लक्षण की भ्रावृत्ति 
यत्‌क्िचित्‌ परिवर्तन के साथ की दै। नाट्य में श्रवस्था्रौं कौ भ्रनुकृति को 
महत्त्व दिया जाता दहै श्रौर रूपकमें रूपके प्रारोपको। वास्तव में श्रभिनयकला 
का सर्वागपूणं ्रौर सफल रूप हमे रूपकमे ही मिलतादहै। इस प्रकार स्पष्टदहै 
कि नत्त, नृत्यये दोनों नाटूयया रूपक की प्रारम्भिक भूमिका हँ । प्रमिनयकला 
कापुणंरूपश्रौरचरमरूप हमे रूपकया नाट्यमे ही मिलतादहे। 


नाट्यकला एक संकुल-कला टै जिसमे ग्रन्य कलाश्रों के संयोग श्रथवा 
मिश्रण को प्रधानता रहती मान्यता भरत के इस कथन पर श्राधारित दहै 
कि नाट्य-कला में श्रनेक गास्त्रो, विद्याग्रों, कलाग्रों तथा रिंत्पों का प्रयोग 
होता है।" इसका तात्पयं यह कदापि नहीं कि नाट्‌यकला शास्त्रों, विदानो 
श्रादि कासंयोगमात्रहै। भरतने यहु स्पष्ट करदिया है कि यह सवंलास्त्राथं 
सम्पन्न टै ग्रौर साथ ही सवंरित्प-प्रवत्तंक भी ।* इस प्रकार एेसा कोई भी 
ज्ञान, रिल्प, विद्या, कला, योग श्रौर कमं नहींदहै, जिसका समावेश नाट्य में 
नहीं दहै । मरत द्वारा नाट्य को दी गई सर्वयित्प-प्रवत्तक की संज्ञा ही यह्‌ 
स्पष्ट करती टै कि यह्‌ एक स्वत्त॑त्र कलादहै तथा श्रन्य शित्पौं का नियामकं 
भी । इसी प्राशय को स्पष्ट करते हुए एडवडं गाईन प्रे ने कहा है कि नाट्यकला ने 
विजय प्राप्त कर श्रपना उचित स्थान प्राप्त कर लियाहै।५ यह्‌ स्वतंत्ररूपसे 
सजनात्मक कला सिद्ध हो सकेगी श्रौर व्याख्यात्मक कौरालमात्र नहीं रह 
जाएगी । 

इस प्रकार नाट्यकला कों स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार कर लेने पर इसका सर्जना- 
त्मक स्वरूप क्रिन उपादानं पर श्राधारित होगा, यह प्रदन विचारणीय है) नादय 





 विइवनाथ, साहित्यदपंण, ६.२ 
चनजञ्जय, दशरूपक, 
'दजधेव रसाश्रयम्‌' १. 
३१. भरत, नाट्‌ यास्त 
न तच्छ. तंन तच्छत्पंनसा विद्यानसा कला 


नासौ योगो न तत्कर्म यन्नाट्येऽस्मिन्न दश्यते ।। १,८२ 
२२. भरत, नादयशास्तव 


चव शास्त्रायसम्पन्तं सवं शित्पप्रवर्तकम । १.१५ 


२३. जाथ६, वशात 630८, 01 17८ 1 01 1176 (116811८ 


नयट्यकला मे उद्धृत (पृ०७२) 


क~~ ~ 


नाट्‌य-स्वरूप एवं प्रभेद निरूपण £ 


की रचना से लेकर उसके सफल प्रदशंन तक के सम्पुणं परिवेश को एक साथ 
ध्यान मे रखते हए यदि उसमे कलात्मकं तत्त्वों का आकलन करे अरर 
कला को यदि एक वृत्त मान लें तो उसकी दो सीमा रेखाएं स्वतः दुष्टिगत 
होती र्है-ग्रान्तरश्रौर बाह्य। नाटुयकला एक शरोर ्रान्तर तत्त्व रसाभिव्यजना का 
माध्यम है, वहां दूसरी श्रोर वहु दुदय-विधान ्रदि बाह्य परिवेश कौ भौ 
मुखपिक्षिणी है, नाट्यकला कौ सफल अ्रभिव्यक्ति के उक्त दो उपादानों को भ्रलग 
करके देखा परखा नहीं जा सकता ) नाटक को द्र्य-योजना यदि प्रकाश प्रादि 
वंज्ञानिक साधनों से म्राक्षक नहीं बनती तो वह दक्ष ्रमिनेताश्रों के द्वारा मच 
पर प्रस्तुत कयि जने पर भी सामाजिक को ताटकीयता से श्रपेक्षित मात्रामें 
ग्रभिमृत नहीं कर सकती । सामान्य जीवन मे व्यक्ति को भ्रन्तरानुभूति के प्रकारन 
मे बाह्य परिवेष की श्रपेक्षा प्रान्तर परिवे्ा कौ ही प्रसुतो रहती है । परन्तु 
मंचस्य श्रसिनेता के माध्यम से भावाभिव्यक्ति की प्रक्रियामें वाह्य-परिवेश को गोण 
नहीं माना जा सकता । हा, यह्‌ सच है कि ताटकीय प्रभाव को उत्पन्न कराने 
मे दद्य विधान या भ्रन्य साजसञ्जा को कितना भी सुरुचिपूणे क्यो न बनाया जाए, 
ग्रभिनेता की दक्षताके प्रभाव मे श्रपेक्षित नाटकोय प्रभावोत्पादकता सम्सव 
नहीं है । 


जहां तक सस्कृत नाट्य-सादित्य मे कलात्मकं ग्रभिन्यक्ति मे दुश्यविधान 
का प्ररन है इसकी योजना चित्रात्सक ग्रथना यथार्थवादी कभी नहीं रही 1 कवित्व- 
पुणं वणेन द्वारा मंचस्थ पात्र देश, काल, स्थान ग्रादि की ग्रवतारणा करता हृग्रा 
ताटकीय घटना की सम्पूणं स्थिति सामाजिक मे उद्बुद्ध करा देता है। जब 
ग्रमिनेता अ्रपनी मानसिक स्थिति को सामाजिके की भ्रनुभतिसे तदाकार कराना 
चाहता है तो श्रपनी ग्रान्तरिक ग्रनुभृति को प्रभावशाली बनाने के लिए ्रभिनय का 
ग्राश्रयलेताहै । प्रसिनय का र्थं स्पष्ट करते हए भरत ने लिखा है कि यह्‌ 
भ्रपने प्रयोग के द्वा नाटकीय मुख्याथं कौ निरिति म समर्थं होता है 1 श्रभिनय 
के माध्यम से विभिन्न प्रकारके र्थो ग्रथात्‌ भावों रौर रसो का विभावन किया 


या कराया जात। है श्रभिनय चार प्रकर के होते है--्रागिके, वाचिक, ग्राहाणः 


„9999 ० 


३४. भरत, नाट्यशास्त्र, 
प्रभिपूर्वस्तुणीज्धावुः पुरामुख्याथं निर्णयं । 
यस्मात्‌ प्रयोगं नयति तस्मादमिनयः स्मृतः ।, 
विभावयति यस्मास्च नानार्थान्‌ हि प्रयोगतः । 
वाखांगोपांगसंयुक्तः तस्मादमिनयः स्मृतः ।। ८|६,७ 
(अमि + णीन. (प्रापणे) -म्रच्‌ = ग्रभिनय) 


१० संस्कत नाटिका विमशं 
श्रौर सात्विक ।*“ भरत ने श्रपने नाट्यशास्त्र के श्राव्वं श्रध्याय में अ्रभिनय का 
सांगोपांग विवेचन कियादहै। ्रभिनयके माध्यम से भ्रन्तरानुभृति को श्रमिनेता 
सामाजिक में सङ क्रमित करतादटै। वह्‌ ग्रपने भावों श्रौर विचारोंको भ्रभिनय 
के द्वारा व्यक्त कर प्रभावशाली वनाता है जिससे प्रेपणीयता में तीव्रता 
भ्रा सके ।*५ 


इम प्रसंगमें यह उल्टेवनीयदहैकि्रारभ सेही भारतीय नाट्यकला को 
विञयुद्ध घ्राददावादी पिवेम देखा गया दै) भरत के श्रनुसार यह कला लोक- 
वृत्तान्तप्रदशक होकर भी श्रन्य भारतीय कलाग्रों की भांति प्राद्शंवादी हीरही है। 
यथाथ का परनुकरण करनं कौ दुष्ट ग्रणवा प्रवृत्ति कै प्रति उवेक्षाके कारणही भारतीय 
रगमच विशुद्ध कलात्मक वना रहा । श्रादर्शवाद को महत्व देने के कारण ही 
नाटक के नायक का उदात्त-चरित्र होना पहली श्रनिवा्य॑ता मानी गयी है । भरते के 
परचात्‌ जिस नादूयास्तरी ने भी रूपक के तकनीकी विघान पर श्रपनी लेखनी 
उठायी है, उनमें से किसीने भी राजा ग्रथवा ऋषि को छोडकर प्रमुख नायक के 
रूपम सामान्य वगं से कथा-नायक को ग्रहण नहीं किया है । प्रकरण के करूप में 
चूंकि एक पुथक्‌ भेद का नि्देल भरत ने किया था, ग्रतः यद्रकं ने साहस्र कां 
परिचय देते हुए मृच्छकटिकम्‌" प्रकरण की रचना की। देवता, राजा श्रौर 
महात्मा के पूर्व॑वृत्त पर प्राघारितत्स्तुकोटही रूपक में प्रश्रय मिला; क्योंकि ये 
उदात्त चरित्र वाले हृश्रा करते हँ । इनके जीवनवृत्त मे यदि ग्रनुदात्त श्रंश का 
समावेश हौ जाता तौ वह्‌ ऋपि्ाप अथवा देवकोप के कारण ठी । अभिज्ञान- 
ाकृन्तल जसी नादटुयङ़ृति मे भी दुष्यन्त के चरित्र के ग्रनुदात्त पक्ष को दुर्वासा मुनि 
के शापसे जोड़ दिया गया है। 


भास्तीय नाटय परम्परामें श्रभिनय के चार ग्रङ्खं ग्राङ्किक, वाचिक, 
सात्विक तथा श्राहायं का विवेचन है । श्रागिक प्रमिनय की तीन ्रवस्थाएं या 
प्रक्रियाहोती दँ । ये लाखा, श्रंकुर श्रौर नृत्त कटलाती हं । श्रांगिक भ्रमभिनय को 
राखा, सूचना को प्रकर, श्रौरश्रंगहारसे नि क्त तथा करण पर श्रित प्रक्रिया 
~~~ 
२९. भरत, नाटयल्ञास्त्र , 
म्ागिको वाचिकर्चव हू याह्य; सात्विकस्तथा । 
लेयस्त्वभिनयो विग्राङ्चतुर्धा परिकल्पितः ।। ८/६ 


२३६. भरत, नाटयज्ञास्त्र, 
योऽयं स्वभावो लोकस्य सुखदुःखसमन्वितः । 
सोऽगा्भिनयोपेतौ नाट्यभित्यभिधीयते ।। १ /५५ 
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को नृत्त कहा जातादौ ।' श्रांगिकश्रभिनय मे शिरोभाग की कल तेरह प्रकार कौ 

सचालन विधियां होती हँ । शिर के शनैः शनैः ऊपर श्रौर नीचे की ओ्रोर संचालन 

प्रक्रिया को श्राकम्पित कहा नाताहै रौर इस प्रकारके ्रभिनय से संकेत. उपदेश 

प्रशन, कोमल श्रामन्व्रण (सम्बोधन) एवं भ्राज्ञा देने का कायं लिया जाता है ८ यदि 

उक्त सचालन विधिकोही ीघरता पूवेक क्ियाजाएतो वह्‌ कस्पित कहलाता है 

धरोर इन द्रुत संचालन-परक्रियाश्रों द्वारा क्रोध, तकं करने, विज्ञान तथा प्रतिज्ञान अर्थात 

समभन एवं वल देने, धमकाने, कठोर वचनो मे प्रदन करने ्रादि की श्रभिव्यक्ति 
को जाती है। गनैः शनैः शिरस्चालन को धत श्रौर द्रत शिरश्चालन को 
विधूत कहा जाता है। धृत नामक श्रभिनय से अनिच्छा खेद, विस्मय, 
विश्वास, पार्वदर्शन तथा निषेव की व्यंजना की जाती है! शौत-ग्रस्त होने, 
भयभीत होने, घमकाये जाने, ज्वर से पीडित होने तथा सद्यपान की प्रथम 
स्थिति से होने की सूचना के लिए विधूत नामक श्नभिनय का श्राश्रय 
लिया जाता है। शिर को दोनों पर्वों की ओर क्रमशः भूकाना 
परिवाहित कहूलाता है श्रौर उसके माध्यम से प्रदश्ञंन, अङ्चयं, हषं, स्मरण, 
करेध प्रादि भावों का गोपन होता है तथा श्युंगारिकं प्रचेष्टाएं व्यक्त करायी 
जाती हँ। इसी प्रकार शिर को एक वार ऊपर उठने को उद्वाहित 
कहा जाता है श्रौर इसके द्वारा गवं से ऊपर देखना, अआरात्म-प्रदशेन रादि 
सूचित कियाजाताहै। शिर को नीचेकीश्रोर एक बार भुकाने को अ्रवधत क 

जताहै श्रौर इसके प्रयोग से संदेश, प्रावाहन, भ्रालाप, संकेत, भ्रादि व्यंजित 
किए जाते हँ । गर्दन कीश्रोररिरका एक बार भकना अंचित कहलाता है रौर 
इसके द्वारा रोग, मूच्छ श्रौर दुःख प्रकट किया जाता रहै। इसी प्रक्रिया 
मे यद्वि चिन्ता-मनन व्यक्त करना हो तो लोदी पकड ली जाती है। 
देस प्रकार भरत ने तेरह प्रकार कौ वेष्टाश्रों द्वारा सिर के भ्रभिनय 
को स्पष्ट क्रिया है। श्रभिनय के सूक्ष्म-विवेचन के सम्बन्ध मे भरत 
कौ दृष्टि कितनी पारदर्शी थी इसका प्रमाण सिरफै अभिनय का 


विवेचन है। इप्ी प्रकार अनन्य श्रंगों एव उपांगों की चेष्टानां 
न 
२७. भरत, नाट्यशास्त्र, 


ग्रां गिकस्तु भवेच्छाखा हयक रः सूचना भवेत्‌ । 

प्रगहा रवि निष्पन्नं नृत्तं तु करणाश्रयम्‌ ।॥ ८.१५ 
२८. भरत, नाट्यक्नास्त् 

संज्ञो पदेशपृच्छासु स्वभावाभाषणे तथा । 


निदेशावाहने चव भवेदाकम्पितं रिरः | ८,२० 


१२ संस्कृत-नाटिका विमं 


दारा किए जाने वाले श्रभिनय का भी सूक्ष्म विदलेषण किया गयादै। 
द्ष्टि-भंगिमा से निष्पन्न ग्रभिनय के विवेचन की सूक्ष्मता श्राद्चयकर टे। 
सम्पूणं शरीर मे नेव सर्वाधिक कोमल, संवेदनशील भ्रंग माना जाता है । यह्‌ 
मनोभावं को सुक्ष्म से सूक्ष्म स्थितियों को प्रकट करने का विशिष्टतम साधन भो 
है। भरतने समी भावों, रसों श्रौर संचारियों के प्रमिनयात्मक प्रदान में 
प्रयुक्त होनेवाले दुष्टि-निक्षपों का पृथक्‌-पृथक्‌ वणन कियाद | कान्ता, भयानका, 
हास्या, करुणा, ब्रद्भुता, रोद्री, वीरा प्रौर बीभत्सा--ये रस-दुष्टियां होती, 
जिनके द्वारा श्ुंगारश्रादि रसोकी व्यंजन होती है।“ इसी तरह स्थायीभावों 
के व्यजक दुष्टि-निक्षेप है स्निग्धा, हृष्टा, दीना, क्रदधा, दम्भा, भयान्विता, 
जुगुप्सिता प्रौर विस्मिता 1 संचारी भावों से संबित नेत्र-वेष्टाएं वीस मानी गर 
हु । हषं तथा प्रसाद से निष्पन्न दृष्टि-चेष्टा कान्ता है जिसका प्रयोग श्युगार रम 
मे क्रियाजाताहै। प्रेमाविष्ट हकर भौहोंको थोडा तिरछा कर दुष्टि-संचालन 
करना कन्तादुष्टि हं । भयानका दुष््टि-चेष्टा श्रत्यधिक भय को प्रकट करने के 
निमित्त प्रशरक्त कौ जाती है ्रौर इसमें पलक भीतर की श्रोर छिची हई निस्तन्ध 
रहती हँ तथा पुतलियां स्फूरित होती हुदं चचल होती रहती हैँ। हास्या 
दुष्टि वह॒ कहट्लाती है जिसमे पलक क मदाः सिकुंडती जाती रहँ श्रौर पृतलियां 
विश्रान्त दीखती दैँ। इस दृष्टि-निक्षेप कां प्रयोग वाजौगरी के प्रदर्शन 
मे किया जात्ताह। करुणादृष्टि का प्रयोग करुण रसके श्रभिनय मे किया 
जाता ठै । इसे उपरी पलके भूक जाती हैँ भ्रौर ग्रासुभ्रों से गीली 
हो जाती दँ । वेदनाक्रातर पुतलियों का संचालन मन्थर टो जाता है श्रौर 
इष्टि नाक की नोक पर जमी रहती है। भ्रद्भृत रस का श्रभिनय करनेवाली 
दुष्टि-परक्रिया श्रद्भृता कहलाती टे । इसमें पलकों के अ्रग्रभाग ग्राकृचित टो जाते 
२३९. भरत, नाटयशास्त्र, 
त्निविषस्त्वागिको जेयः शारीरो मुखजस्तथा 
तथा चेष्टाकृतरचंव शाखां गोपांगसंयुतः ॥ 
तस्य शिरोहस्तोरः पादर्वकटिपादतः षडंगानि । 
नेत्रभ्रूनासाधरकपोल चिवुकान्युपांगानि ॥ ८/११-१३ 
४०, भरत, नाट्यन्ञास्त्र, 
कता भयानका हस्या करुणा चाद्भुता तथा | 


रप्री वीराच वीभत्सा विज्नेया रसदृष्टयः ।॥ ८/३५ 
४१. भरत, नारयज्ास्त्र, 


स्निग्धा हृष्टा च दीनाच कृद्धा दम्भा भयान्विता । 
जुगुप्सितता विस्मिता च स्थायिभावेषु दृष्टयः ।| ८/३९ 





नाट्य-स्वूप एवं प्रभेद-निरूपण ९२ 


हँ मरौर श्रक्षिगोलक अ्राश्चयं से फलने लगते है तथा साथ ही दृष्टि ्नन्त॒ तक 
ग्रायताकार बनी रहती है । रोद्री दृष्टि रौद्ररस के लिए उपयुक्त मानी गई ह । इसमे 
दष्टि क्रूर वनी रहतीरहै ञ्रौर रक्षता, लालिमा, पलकों तथा पुतलियों की 
निस्तन्धता श्रौर भटो को वक्रता इसको विशेषताएं रहँ । वीररसकी भ्रभिव्यंजना 
करनेवाले नेत्राभिनयमें वीरा दृष्टि-निक्षेप माना गयाहै रौर इस प्रक्रिया मं द्ष्टि 
उत्फुल्ल, विकसित तथा क्षुब्ध रहती है श्रौर पुतलियां दुष्टि-मध्यमें स्थिर रहती हं । 
बीमत्स रस के ग्रभिनयमें नेत्रप्रान्त पलकों से निक्‌चित रहते है, पुतलियां उछलतौ 
जेसी दीखने लगती है श्रौर बरौनियां स्थिरभओ्रौर सटी हुई जंसी रहती है । इसी 
प्रकार शान्तरस के श्रभिनयमे प्रयुक्त होने वाली दृष्टि शान्ता कहलाती है श्रोर 
इसमे दुष्टि निमिपमात्र नासाग्र पर स्थिर होकर श्रघोभाग कौ श्रोर संचरण 
करती है ्रौर पलकं अ्रघमुंदी भ्रवस्था मेहो जातीदहं। 

द्सी प्रकार स्थायी भावों कै श्रभिनयमे द्ष्टि-संचालन की विविध गतिया 
एवं संचालन प्रक्रियाभ्रों का विवरण भरतने दियारहै। रति नामक स्थायी भावके 
ग्रभिनय मे स्निग्धा, हासम हृष्टा, शोक-स्थायी भाव में दीना-कातरा; क्रोध में 
करद्धा, उत्साह तें प्ता, भय में भयान्विता, जगुप्सा स्थायी भावमे जुगुप्सिता तथा 
विस्मय में विस्मिता दृष्टि कहलाती है। इस प्रकार इन सभी ग्रवस्थश्रों मे भ्रगों 
उपांगों सहित दष्ट की विविध संचालनप्रक्रियाग्रों का सूक्ष्म विवेचन भरत ने 
किया है| 


इसी क्रम में भरत ने यह्‌ भी बतलाया है किन-किन संचारी भावों के 

ग्रभिनयमें कौन सी दृष्टि क्रियाशील होती है । चिन्ता भ्रौर स्तम्भ मे रुन्यादष्टि, 
निर्वेद मे मलिना, श्रम-स्वेद में श्वान्ता; ललित मे लज्जान्विता, अ्रपस्मार, व्याधि 
ग्रौर ग्लानिमें ग्लाना, शंका की अवस्था मे शकिता, खेद श्रौर विषाद में 
विषण्णा; निद्रा, स्वाप तथा सुल मे मुकरुला, दुःखद एवं भ्रनचाही वस्तुश्रो को 
देखने तथा नेत्र-कष्ट या पौडा मे कचिता, निर्वेद, मानसिक ्राघात तथा अभिताप 
मे ग्रभितप्ता, श्रसुया, जडता, की स्थिति एवं श्रालस्य मे जिह्‌.मा, धृति ग्रोर 
प्रसन्नता मे ललिता; घ्राण एवं त्वथिन्द्रियजनित ग्राहुलाद मे अ्रधमुकुला; स्मरण 
एवं तक की श्रवस्था मे वितक्रिता; प्रावेग, संभ्रम श्रौर विभ्रम मे विश्रान्ता; 
चपलता, उन्माद, पीडा एवं मृत्यु ्रादि से उत्पन्न दुःखद स्थिति मे विलुप्ता; 
दूरस्थ वस्त्रो एवं वियोग के दशन मेँ भ्रकेकरा; विबोध, गवं, ग्रसषं, उग्रता तथा 
मति मे विकोश्चामास श्रौर मद्यपान की दशाम त्रस्ता नामक दृष्टि-निक्षेप द्वारा 
संचारियों का श्रमिनय किया जाता है । प्रत्येक संचारी के भ्रभिनय मे दुष्टि-निक्षेप 
की श्मपनी श्रलग-ग्रलग विशेषताएं होती है, जिनका विवरण विस्तारभय से यहं 
नहीं दिया जा रहा है । | 


१४ संस्कृत नाटिका विमं 


ग्रभिनय में श्रपेक्षित शरीरके विभिन्न म्रंगों तथा उपांगों ॐ संचालन का 
जितना सृक्ष्म॒विवेचन किया गया है उसमे ज्ञात होता कि भारतीय प्रभिनय- 
कला विकास की चरम स्थिति तक पहूंच चृकी थी । दुष्टि-निक्षेप के विस्तृत वणन 
से हीस्पष्टह कि चरण, कर, मुख श्रादि स्थूल श्रंगों का श्भिनयात्मक प्रदे किस 
व्यापक रूप मेँ रहा होगा । इसी कारण भरत ने प्रपने ग्रन्थ नाट्यशास्वरमें प्राङ्क 
श्रभिनय का सविस्तर विवेचन किया है । 


वाचिकं श्रभिनय की महत्ता का विवेचन करने के क्रम मे संवादतत्त्व पर 
विचार करना श्रावदयक प्रतीत होता है; क्योकि सामाजिक ग्रभिनेताग्रों के वार्तालाप 
के माध्यमसे नाट्य कौ कथावस्तु के निर्वाह को ग्रहण करते हैँ । 


नाट्य का प्रारम्भ संवादनबेलीसेमाना भी गयादहै! ऋग्वेद में वणित 
इन्द्र-मस्त्‌, विदवामित्रनदी, पुरुरवा-उरवंशी, यम-यमी प्रादि संवादो तें नाट्यके वीज 
तत्त्व परिलक्षित होते हँ । इसी प्रकार यूरोप में भी साहित्यिक पुनरत्थान के 
युग मे चच के उपदेशात्मक संलापोंकेद्रारा नाट्य का श्रावि्मवि माना गयादहै\ 
यहम महत्व यूनान के धार्मिक उत्सवों के कथोपकथनों काभी है । 


हं संवादतत््व नाटूय-प्रदशंन के परिवेश में प्राकर वाचिक श्रभिनय 

हलाता है । सामान्य जीवन में संलाप या वार्तालाप मनुष्य श्रपने दंनिकं व्यवहार 

के लिएकरताहै। उसमें ग्रौर नाटकीय संवाद में ग्रथवा उसके माध्यम से किए 
जाने वाले वाचिक प्रभिनयमें प्रन्तरहोता है । संवाद हमारे श्रन्तर के संवेगो, 
भावनाग्रो रौर प्रनुभूतियों को प्रेरित करता है । दस तरह इसकी समानता वहत 
कुछ वीणा के सुमधुर भंकारसेहै। वीणाके तारों पर ताल-लय युक्त श्राघातों 
से निष्पन्न ध्वनियां जिस प्रकार हमारे रागात्मकं मनोलोक मे एक प्रकारके 
भ्रालोडन कौ सृष्टि करने लगती है, उसी प्रकार उपयुक्तं शब्दविन्यास, वाक्यों के 
धुरर संगठन प्रौर प्रमिनेताभ्रों के सवे हृएु कठं से निःसृत वाक्यावली भी हमारे 
भत्त.करण मं सुपृप्त भवोंकोरस-रूप मे परिणत कदा कर उन्हे चत्र॑ण। 
का विषय वना डलती है। इस प्रकार श्रभिनेता जव वाचिकं ग्रभिनय करता 
रे तव सामाजिक को यह्‌ निश्वय करते विलम्ब नहीं होता कि वह्‌ वाचिक 
ग्रभिनय किसर संवेदनात्मक भाव-मूमि का प्रतिफलन; क्योकि यह भावभमि 
सामाजिक की भ वमु के समकक्ष ही रहा करती दै । ब्युगार, करुण, रौद्र शरादि 
| को विभिन्न स्थितियों मे वाचिक अभिव्यक्ति मी विभिन्न प्रकार की होती है । 





४२. भरत, नाट्यशास्त्र, (प्रध्याय ८-६) 
५३. ऋवेद, १. १६५. १७०; ३.३३, ७.३३; १०.५६; १०.१० 
४८४. नगेन्द्र, भारतीय नाद्य साहिव्य, पृ० २०४ 
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यह्‌ वाचिक श्रभिव्यक्ति ही हमारे म्रन्तर के स्थायी भावों को उद्बुद्ध कराकर उसी 
के श्रनुरूप रस-चवणा सम्भव करादेतीटहै। इसप्रकार यह्‌ ्ननुभव सिद्धै कि 
वाचिकं श्रमिनय का नाट्यकला मे ग्रत्यन्त महत्व टै) भरत ने नाटय-शास्त्र में 
स्पष्ट शब्दों मे कहादहै कि सुख प्रथवा दुःख की स्थिति में नाना पुरुषोके क्रिया- 
कलाप ही रंगमंच पर श्रभिनेय होते है“ भ्र्थात्‌ वाचिक श्रभिनय के विषय होते 
है । नाट्यकार को सावधान करते हुएभरतनेक्हा है कि वह्‌ एसे ही रूपक 
को रचना करे जो महारसटो, महाभोग हो, उदात्तवचन हो, महापुरुषों द्वारा 
भ्राचरित कृतिकलापों के वर्णनसे युक्त श्रौर जनप्रिय हो, सुरिलष्ट सन्धियोंसे 
युक्त हो, सुखाश्रयहो श्रौर मृदु-मधुर शब्दों में रचित हौ 14 


ग्राचार्योँ के ्रनुसार सात्विकं ज्रभिनय का तात्पयं उस प्रदशेन या अ्रभिनय 
से ठै जोश्रालकारिकों केद्वारा परिगणित सात्िकभावों को व्यक्त करने के 
लिए किया जातादहै। ये सास्विकभाव श्राठ प्रकारके होते दँ स्तम्भ, स्वेद, 
रोमांच, स्वरभंण, वेषथू, वैवण्यं,्रश्रु ग्रौर प्रलय । (क) त्रिय का विना, भयः 
हष, रोग॒भ्रादि के कारण शारीरिक व्यापारो का स्थगित हौ जाना स्तम्भ 
कहलाता दै (ख) रतिध्रम, क्रो, भय, लज्जा, दुःख श्रम, भ्रातप, रादि 
के कारण शरीर से निकलने वाले जलकण को स्वेद कहा जातादहै (ग) हषं, 
श्रद्भुत वस्तु का दशन, भयश्रादिसे रोमावली का कंटक्िति हो जाना रोमांच 
है (घ) मद्य-सेवन, हर्षातिरेक, पीड़ा प्रादि के कारण कंठ का भ्रवरुढध 
होना स्वरभंगरहै। (च) वेपथु राग, देष, श्रमश्रादिके क।रण होनेवाला शरीर का 
कम्पन है (छ) वैवण्यं विषाद, मद, क्रोध, प्रादि के कारण शारीरिक वणे-विकार 
है । (ज) क्रोध, दुःख, श्रथवा टूर्षातिरकके कारण नेत्रसे प्र्लवित जल-कणको 


क्क 


४१५. भरत, नाट्‌ यश्ञास्तरः 
ग्रवस्थाया हि लोकस्य सुखदुःख समुद्‌भवा । 
नानापुरुष-संचारा नाटके साभिधीयते 1 १६.११६ 





४६. भ रत, नाट्यशास्त्र, 
महारसं महाभोगमुदात्तवचेनान्वितम्‌ । 
महापुरुषसं चारं साध्वाचारं जन प्रियम्‌ ॥ 
सुरिलष्टसंधिसंयोगं सुप्रयोगं सुखाश्रयम्‌ । 
मृदुशब्दाभि धानं च कविः कुर्यात्‌ नाटकम्‌ ॥ १६.११४,११५ 


४७. विश्वनाथ, स्षाहि्यदपंण, 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमांचः स्वरभंगोऽथवेपथुः । 
वैवण्यं मश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्विकाः स्मृताः । ३.१४४ 


१९६ संस्कत नाटिका-विमक्लं 


सश्र कहा जाता है 1 (क) सुख-दुख, भय प्रादि के श्राविक्यके कारण उत्पन्न ज्ञान- 
दन्यता, प्रलय इन अ्रष्टविव सात्त्विक भावों का तत्तत्‌ व्यापारों के द्वारा प्रकटीकरण 
सात्त्विक अभिनय है। सात्विकभाव में प्रयुक्त भाव न्द के प्रथं के सम्बध मं 
ञ्राचार्यो मे मतभेद है। भाव शाब्द का प्रयोग स्थायिभाव, व्यभिचारिभाव रौर 
सात्त्विकभाव-इन तीन सन्दर्भो में देखा जाता है । धनंजय के श्रनुसार्‌ रामः 
दृष्यन्तादि श्रनुकायं में स्थित सुख-दुःखादि भाव जौ काव्य तथा ग्रभिनयमे कवि 
दवारा उपनिबद्ध किए जाते है, उन (ग्रनुकायं गत) भावों के वारा रसिक या 
सामाजिक के हृदय का भावित होना ही भाव कहलाता है 1“ लोक व्यवहार में 
भी इस रस श्रथवा गन्धसे सव कुच भावित-वासित कर दिया गया है, एेसा 
कहा जातादहै। भरत के अनुसार भाव वहटहै जो कवि के अ्रन्तगत स्थित सुख- 
दुःखादि भावों को भावित करता है 1“ एक श्रन्य प्राचायं का मत है कि भाव 
वह॒दहैजो रसो को भावित करता है 1“ धनिक ने इसका समाधान कियादहैकिरसों 
को भावित करना श्रथवा कविगत सुख-दुःखादि भावों को भावित करना इन दो 
व्युत्पत्तियों का श्राश्रय लिया गया है । यहां सात्विकभावमे प्रयुक्त भाव शाब्द 
उक्तदो श्र्थो से भिन्न ्रथवाला दहै 1 रामादि परगत सुख, दुःख श्रादि की भावना 
करते समय जव भावक श्रथवा सामाजिक का म्रन्तःकरण प्रत्यन्त श्रनुकूल हो जाता 
है तब वह “सत्त्व कहलाता है । सत्त्व का श्रथ है मन से उत्पन्न प्र्थात्‌ सवथा 
प्रसंग की श्रोर समाहित हो जाने की स्थितिमेंहौ जाने के साथ ही मनमे 
उत्पन्न भाव ।“* मन का सत्त्व यहीहै कि जव यह्‌ प्रसन्न श्रथवा विषण्ण होता है 
तो श्रांसू बहने लगते, रोमांच हो श्राता है, शरीर काँपने लगताह।ये भ्रू 
ग्रौर रोमांच श्रादि सत्त्व से उत्पनन होतेह श्रौर ये रस्िकोंके प्रन्तःकरणको 
भी उन्हीं स्थितियों में लाकरवेसी ही प्रनुभृतिसे भरदेते रं । श्रतः इन्हे सात्विक 
माव कहते हैँ। ये ्रश्रू श्रादि विकार सात्विकभाव कायहोने से श्रनुभावमी 
४८. घनञ्जय, दशरूपक, 

सुखदुःखादिकंभविं मावंस्तद्‌भावभावनम्‌ 1 ४४ 
४६. भरत, नाट्यज्ञास्त्र, 

वागंगमुख रागेर्च सत्तवेनामिनयेन च । 

कवेरन्तगतं भावं भावयन्‌ भाव उच्यते ।। २२/८ 
५०. घनजञ्जय, दज्ञरूपक, पृण १८७ 

रसान्‌ भावयन्‌ भावः| 
५१. धनज्जय, दश्चहूपक) पृण १८८ 

“सत्त्वं, नाम मनः प्रभवं तच्च समाहितमनस्त्वादुत्प्यते' 
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कहलाते हैँ ।^* सात्विक भावों की विवृत्ति थोड़ी वहूत लगभग सभी नारिकान्नों 
मे उपलब्ध होती है । 'वषभानुजा' नाटिका के चौथे अंक में नायक श्रीकृष्ण के 
विरहमें नायिका राघाकी दा का वणन सखी तमालिका, दूसरी सखौ चन्द्रकला 
से करती हई कहती है कि राकां कौघती बिजलियों के साथ उमड़ते नये बादलों 
को देखकर राघा ईर्घ्यासे भर जातीरहै, मयूरो कौ बोली सुनकर उसे रोमाञ्च 
हो जातादहै, चम्पक फूलों की माला के समान कोमल कान्त उसका (राघाका) 
शरीर कांप-कांप उव्तादहै, स्वेदक्रणोंसे लरीर किलन्न हो उव्तादहै। इसमे प्रतीत 
होता है कि वहु कोटि कामदेव की सुन्दरतासे भूषित श्रीकृष्ण को स्मरण करती ` 

हती है ।“१ यहां प्रथम पद्यमे राघा के रोमांच, कम्प, स्वेद, स्मृति तथा दूसरेमं 
वेवण्यंरूपी सात्विक भावों कावणन किया गयादहै। 


जहां तक स्राहायं ग्रभिनय का प्रन है, इसका भ्रभिप्राय वस्त्र, श्राभूषण 
ग्रादि उपकरणों के द्वारा पात्रों का सुसज्जितहौनादहै। क्िसीमभौी भूमिका को 
मंच पर प्णरू्पेण प्रस्तुत करने के लिए ग्राहा ्रभिनय की अरपेक्षाहोतीदहे। 
प्रनुकायं के जीवन की नाना प्रवस्थाश्रों रौर उसकी प्रकृति भ्र्थात्‌ व्यक्तित्व को 
म्रांगिक, वाचिक श्रौर सात्विक श्रमिनधोंके द्वारा कोई सुयोग्य नट बिना किसी 
विशेष यत्न के मंच पर रूपायित कर लेता दहै, यदि वहु पूवं मं ही 
ग्र्थात्‌ दशंकों के समक्ष श्राने के पहले ही नेपथ्‌य-वस्त्रादि से सुसज्जित हा | 
प्राहायाभिनय के महत्व पर बल देते हुए भरत का कहना किंनेपथ्य से 
सम्बन्धित प्रक्रिया को ्राहार्यामिनय कहा जाता है भ्रौरनाट्य कौ सफलता 


५२. घनञ्जय, दज्ञरूपक, 
पुथग्‌भावा भवन्त्यन्येऽनुभावत्वेऽपि सात्विकाः । 
सत्वादेवसमूत्पत्तस्तच्च तद्‌भावभावनम्‌ । ४४.५ 


५२३. मथुरादास, वृषभान॒जा, 
नब्याम्भोघरमम्बरे सुविलसत्सौदामिनीसंगतं । 


सेर्प्यं प्यति बरहिणा च विरति श्रुत्वा सरोमोद्गमम्‌ ॥। 

कम्पं चस्पकदामकोमलसुचौ स्वेदं च धत्ते तन । | 

मन्ये मन्मथकोटिमोहुनवपुः कृष्णोऽनया स्मर्यते ॥ ४.५ 
५४. भरत, नाट्यशास्त्र, 

नानावस्थाःप्रकृतयः पुवनेपथ्यसाधिताः । 

ग्रंगादिभिरभिग्यक्तिमन्ते गच्छन्त्ययत्नतः।॥ २.९२ 








१८ संस्कृत नाटिका विमं 
को कामना करने वाले को इस कायं मं प्रयत्तरील रहना | चाहिए ॥** यहां स्मरण 
रहना चाहिए किं नेपथ्य शब्दसेभरतका प्राशय पात्रों के शारीरक । परिघान 
सेही नहीं हैः श्रपितु दुर्य को सजीव वनाने के लिए वस्त्रादि ष जितने 
उपकरण हौ सकते हँ उन सभीपे टै । यह्‌ वात श्रलग हैकि भारतीय रंगमंच के 
दृरयविघान का श्रायोजन न कमी श्रतिचित्रात्मक रहा श्रौर न यथा्थ- 
वादी ही । पात्रोंके मुखस कव्यमयी भाषा कै प्रयोग के द्वारा म्र्थान्‌ नाचिक 
प्रभिनय के माध्यम से ही नाटकीय कथावस्तु के क्रिसी विशेष परिवेल् का वणन 
कर सामाजिक के मनोलोकमे काल या स्विति विलेप में हृदं उन उन घटनाभ्रो 
के चित्रां को श्रद्धित करा दिया जाना था। किन्तु, फिर भी भरत मे जितनी 
सक्ष्मता से ग्राह्रायं का वणन कियाहै उसमे ज्ञात होता दहै करि यथाथवादी दुइ्य- 
विधान की एक लम्बी परम्परा प्राचीन भारत मे थौ श्रौर उसकी लड़ी कहांसे 
टट गई यह ्रनुसंघान का विषय है । संस्कृत साहित्य के उपलब्व रूपकों मे भास 
के तेरह रूपक सवेप्रथम ग्राते टं । पाणिनि हारा उट्लिखत कृराइव तथा रिलालिन्‌ 
श्रादि से सम्बद्ध कृतिं के भ्रनुपलन्य रहने से उक्त परम्परा के चिह्ु विलुप्त 
नाटकं केसाथही अरतीतके गभं मे समा गये ्रथवा उतसे पूर्वं ही, इस सम्बन्ध में 
निङ्चयपूरवंक कुछ भी कहना श्रसम्भव ठै । श्रन्यथा उस प्रकारके एक भी लक्ष्य 
ग्रन्थ के अरस्तित्वके श्रभावमें नाट्यशास्त्र जसे विालकाय लक्षण-ग्रन्थ का निर्माण 
भी प्रसम्भव हो जाता। ्छृत साहित्य मे ह्मेदोप्रकार की नाट्यविधाणए 
मिलती है- रूपक ग्रौर उपरूपक । रूपकं कौ संख्या के सम्बन्ध में श्राचार्यो 
मं मतभेद है । भरतमुनि के नाट्पचास्त् के ग्रठारहवं श्रध्याय को दशरूपविकल्पन या 
दशरूपक विवान कहा गया है । इसी श्राघार्‌ पर धनञ्जय ने अ्रपने म्रन्थका नाम 
दररूपके रखा प्रौर दशरूपकं के विषय में चर्चाकी है ।“ अ्राचायोँ ने रूपक के दश- 
भेदौ" का उल्लेख किया है-नाटक, प्रकरण, प्रक, व्यायोग, माण, समवकार, वीथी 


५५. भरत, नाट यशास्त्र, 


पराहायाभिनयो नाम ज्ञेयो नेपथ्यजो विधिः । 
तत्र कायः प्रयलस्तु नाट्यस्य गुभमिच्छता ॥ २१.३ 
५६ विर्वनाथ, साहित्यदर्पण, 
रूपकाणि ददा, ६/४ 
५७ विद्वनाथ, साहित्यदर्पण, 
अष्टादश प्राहुरपरूपकाणि मनीषिणः ६/५ 
५०. धनञ्जय, दश्चहूपक, 
नाटके सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः; । 
व्यायोगसमवकारौ वध्य ङ्कुहामृगा इति ॥ १/८ 


नादटूय-स्वरूप एवं प्रभेद निरूपण १६ 


प्रहसन, डिम प्रौर इंहामृग ।* किन्तु नाटयदपंणकार रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने रूपक के 
बारह येद बतलाए हँ । ये उपर्युक्त दश रूपकों मं नाटिका ्रौरप्रकरणिकाकोभी 
जोड देते है ्रौर इन दोनों का परिगणन रूपकों के ग्रन्तगंत किया । म्तः रामचन्द्र 
गुणचन््र के श्रनुसार वारह्‌ रूपक इस प्रकार है-- नारक, प्रकरण, नाटिका, 
प्रकरणिका, व्यायोग, समवकार, माण, प्रहसन, डिम, अ्रक, ईहामृग रौर वीथी ।“ 

वस्तु, नेता तथा रसके ्राघार पर रूपकके दश भेदक्ि जति दहं 
रूपक क्रे किसी एक मेद को कथा-वस्तु, नायक, तथा अभिव्यञ्जित रस कै 
ग्राघार पर उते श्रन्य भेदो से भिन्न मानाजातादहै। ङ्पककेभेदोंमे नाटक 
सवं प्रधान ह इसे नाट्यशास्त्र मे उल्लिखित सभी अ्रभिलक्षण पाये जाते हं 
ग्रौर उसमे सनव रसो का समावेश भी कियाजा सकतादै, तथापि प्रघानता श्युगारं 
ग्रथवा वीर रस की ही होतीहै। नाट्याचार्यो ने श्णगार-वीर इन दो रसों 
को नाट्यप्रकृतिक कहा । नाटक को सव प्रकारके रूपकों का प्रतिनिधि 
माना गया हि। धनंजयकरृत दशरूपकमे भी नाटकं को सब रूपकों कामूल 
बताया गया है 

नाटक की कथावस्तु इतिहास प्रसिद्ध होती है। भ्राधिकारिक वस्तु 
का नायक श्रनेक गुणों से युक्त, धीर, गम्भीर, उदात्त, प्रतापी, कोति का 
ग्रभिलापी श्रति उत्साही, वेदों का रक्षक, राजा भ्रथव। दिव्यया दिव्यादिव्य 
पुरुष होना चाहिषएु । नाटक के इतिवृत्त रूप शरीरम पांच सन्धिया होतीरहै। 


क 
५६९. यरत, नट्‌ यज्ञास्त्र, 
नात्कं सप्रकरणमङ्को व्यायोग एव च । 
भाणः समवकारइ्च वीथी प्रहसनं डिमः ॥ 
ईहामृगरच विज्ञेया दशेमे ताटयलक्ष्णे । १८/।२-२ 


विदवन।थ, सौहित्यदपंण, ६/३ 
घनञ्जय, दश्ञरूपक, १/८ 
९०. रामचन्द्र गुणचन्द्र, नाद्‌यदपण, 
नाटक प्रकरणं च नाटिका प्रकरण्यय्‌ | 
व््रायोगः समवकारो भाणः प्रहसन्‌ डिमः ॥ 
ग्रङ्ु ईहामृगो वीथो चत्वारः सव॑वृत्तयः ॥ १।३०४ 
६१. धनंजय, दश्षूपक 
"वस्तुनेता रसस्तेषां भेदकः १|।१० 
६२. धनजय, दक्षरूपकः, 
परक्रतित्वादथान्येषां भूयो रसपरिग्रह्‌।त्‌ । 
सम्पूणं लक्षणत्वाच्च पुवं ताटकमुच्यते ।। ३१ 
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धनञ्जय, उश्चरूपकः, | | 
सप्रति गर्भः सावमर्शोपसंहतिः । २४ 


२० संस्कृत नाटिका विमं 


इसमें भिन्न-भिन्न रसाँश्रौर भावों का सन्निवेश हृश्राकरतारहै। यद्यपि प्रधान 
रस श्छंगार श्रौर वौर होतादहै तथापि श्रन्य रस प्रधान रस कैश्रंग होकर 
ग्रातह ्रौर उसके परिपाक में सहायता करते हँ । नाटक कम से कम 
पांच श्रौर श्रधिक से प्रधिक दज ग्र॑कोंकाहोताहै। प्रधान कायं की सफलता 
म नायक के श्रतिरिक्तग्रन्य प्रों का भी सहयोग होता) नायकरेतर प।व् 
प्रासंगिक कथावस्तु के नायक हो सक्ते हँ। इसकी रचना गोपृच्छ के 
समान होती हे । 


भरतमूनि रूपक के दुसरे भेद प्रकरण का लक्षण वताते हुए कहते हँ कि 
अकरण भीनाटक की तरह रसाश्ित श्रौर पचसन्धिसमन्वित होता रै, किन्तु 
इसको कथावस्तु नाटक की तरह प्रख्यात न होकर उत्पाद्य प्र्धात्‌ कविकल्पित 
था लौकिके होतौ है। इसमे विप्र, सचिव, पुरोहित, प्रमात्य, साथवाह आदि 
के चरित वणित होते दँ । इसमे नायक न तो उदात्त पूरुपहोतादटैश्नौर न दिव्य 
चरित ही। इसके प्रतिरिक्त दास, विट, श्रष्टी, वेद्या श्रौर कुलवधू सदुश पात्र 
का भौ चित्रण होता है ।५५ 


तीसरा रूपक.मेद भाण है । नाट्यादाय ने माण का लक्षण वताते हए इसके 
दो मेद किए (१) प्रात्मानुभूतलंसी, (२) परसंश्रयवणन । प्रथम प्रकारके 
माणम कलानिपुण वृत्तया विट किसी वृत्तं ग्रथवा विट की विचि श्रवस्थाश्ो का 
त्मानुभव के वल पर वर्णन करतादैग्रौर दूसरे प्रकारके भाणे वह्‌ श्रन्य व्यक्ति 


(= + अ ~ 


६४. भरत, नाटयज्ञास्त्र, 
काव्यं गोपुच्छाग्रं कर्तव्यं कायं वन्धमासाद्य। ! ५८/६० 
विक्वनाथ, साहित्यद पंण, 
गोपृच्छाग्रसमाग्रं तु बन्धनं तस्य कत्तितम्‌ । ६/११ 
६१ भरत, नाट्यशास्त्र, 
यत्र कविरात्मशक्तया वस्तु शरीरं च नायकं चव । 
प्रोत्पक्तिकं प्रकुरुते प्रकरणमिति तद्‌ वुधेर्ञेयम्‌ ॥ 
यन्नाटके मयोक्तं वस्तु शरीरं च वत्तिभदाङ्न 
तत्प्रकरणेऽपि योज्यं सलक्षणं सर्वसन्धिषु तु ॥ 
विप्रवगिक्सचिवानां एर ितासात्यसाथं वाहानाम्‌ | 
चरितं यन्नेकविधं जेयं तत्प्रकरणं नाम 
नोदात्तनायककृतं न दिव्यचरितं न राजसम्मोगम्‌ | 
बाह्यजनसप्रयुवतं तज्ज्ञेयं प्रकरणं तज्जेः।। १ ।९२-९९ 
विर्वनाथ, साहित्यदपंण, ६ /२२४-- २२६ 
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नाट्‌य-स्वर्प एवं प्रभेद निखूपण २१ 


के कृत्यो की सुनी-सुनायी बातों का उद्घाटन करता है ।« भाण में एक भ्रक रौर 
एक पात्र होता दै । वह श्राकाशभाषित के सहारे कि ब्रवीषि" इस सम्बोधन तथा 
उक्ति-परस्युक्ति श्रादि के द्वारा वीर रस सूचक गौय एवं श्छंगार रत-व्यंजकं 
घटनताग्रनों का प्रदर्शन करता है । इसमे भारतीवृत्ति, श्रगो के सहित मुख या निवेहण 
सन्धि, कल्पित वस्तु ग्रौर लास्य के सभी प्रंगहोते दै 


परक या उत्सष्टिकांकं में एक ही श्रंक होतार ग्रोर साघारण पुरुष नायक 
होता है । इसमें दिव्य पुरुप नहीं हीते हँ । भरत का मत है छि अंक का इतिवृत्त 
प्रायः प्रख्यात श्रौर कभी-कभी श्रप्रस्यात भी होताहै। इसमे स्त्रियों का विलाप 
प्रचुरता से होता है। फलतः करण रस की प्रवानता रहती है । जय-पराजय का 
इसमें वर्णन होता है । युद्ध, घात-प्रतिघात या प्रहार नही होता । अपितु वाणी 
केद्वारा उनका वर्णन मात्र होता है। इसमें केवल मुख तथा तिवंहण सन्धियां 
तथा भारती वृत्ति पाई जाती है। 


व्य्ायोग का नामकरण श्रनेक पुरुष-पत्रों के कारण रला गयां ह 1 
व्यायोग की कथावस्तु इतिहास प्रसिद्ध या पुराण-प्रसिद्ध होती है। इसका नायक 
धीरोद्धत, राजर्षि श्रथवा दिव्य पुरूष होता है। इसमें स्त्री पत्रो को संख्या 
वहत कम श्रौर पुरुष पात्रों को संख्य प्रचुर हृग्रा करतो है । यह एक श्रंक काहोताह 
ग्रतः इसमे गर्भ श्रौर विमं सन्धियां नहीं होतीं । इसमें युद्धहोता है पर वहुस्त्री 
के कारण नहीं । कौरिकी वृत्ति भी नहीं पायी जाती है । हास्य, श्युंगार श्रोर शान्त 
रस से भिन्न श्रन्थ रस इसमें पये जातेह। 





६६. भरत, नाट्‌ यश्ास्त्र, 
ग्रात्मानुभूतशंसी परसंश्रयवणनाविशेषस्तु । 
विविधाश्रयो हि भाणो विज्ञेयस्त्वेकहायंड्च ॥ 
धूतं विटसंप्रयोज्यो नानावस्थान्तरात्मकश्चेव । 
एकाङ्को वहचेष्टः सततं कार्यो बुघर्भाणः ।॥ १८।१५२-१५२ 
६७. धनञ्जय, दशरूपक, २।४९-५१ 
६८. भरत, नादयक्ास्त्र, १८/१३९, १४०, १४१, १४९ 
तु० विद्वनाथ, साहित्यदपंण, ९/२५०, २५१, २५२ 
तु° धनञ्जय, दश्शरूपक, २।७०,७१ 
९९. भरत, नाट्यशास्त्र, १८।१३१५ 
तु० धनञ्जय, दश्चरूपक, ३।६०, ९६१ 
तु० विहवनाथ, साहिस्यदपेण, ६।२३१, २३२, ९१ ३ 


१२२ संस्कृत नाटिका विमं 

 समवकार वह रूपक भेद है जिस्षका वृत्त देव विषयक अ्रथवा श्रसुर विपयक 
प्रर पुराणप्रसिद्ध हृश्रा करता है। इसमें विमशंसन्वि को छोडकर श्रन्य सन्धियौं 
का समावेश श्रपेक्षित है। इसकी रचना तीन अंकों में हृश्रा करती है जिनमे पत 
गरक मे मुख प्रौर प्रतिमुख संधि, दुसरे में गभभसम्विश्रौर तीसरे में निर्वहण सन्धि 
कौ योजना श्रावद्यक होती है। इसमे वारह्‌ नायकों का चित्रण हृश्रा 
करता है। ये घीरोदात्त, प्रर्पात प्रर दिव्य श्रथवा श्रदिन्य होते है । इन 
वरह नायको मे प्रत्येक का प्रयोजन पृथक्‌-पृथक्‌ हुग्रा करतादहै। इसमे ठीररस्की 
प्रगी क्प में प्रमिव्यक्ति ब्रवेक्षित है प्रौर प्रन्य रस प्रंगरूप से उपनिवद्ध 
होते है।* 

वौथी मे एक ग्रक होता है श्नौर उत्तम ग्रथवा मध्यम पुरुप उसका नायक 
होताहै, पात्र एकयादोहोतेहै। भाण के समान प्राकादाभापित के द्वारा उक्ति- 
प्रतयक्ति होती है। श्युगार रस का बाहुल्य रहता है, इसी कारण स्वभावतः; 
केशिकी वृत्ति की प्रधानता रहती द । इसमें मुख श्रौर निर्वहण सन्धियां तथा पांच 
प्रथ-प्रकृतियां होती हैँ रौर तेरह वीथ्यगों काभी समावेरा होता है ।* 


ठेसन भाण के समानहीहोताहै पर इसमे प्राधान्य हास्षरसका होता 
दै । वीथी के तेरह श्रंगों में से सभी इसमे श्रा सकते हँ । इसका इतिवृत्त ग्रघम 
प्रकृति के नायक से सम्बद्ध होता दै ्रौर कविकल्पित होता है । भ्रारभरी वृत्ति 
तथा विष्कभक श्रौर प्रवेशक का इसमे प्रयोग नही होता है प्रहसन तीन प्रकार का 
होता दै -- शुद्ध, विहृत भ्रौर संकर । युद्ध प्रहुसन मं पाखंडी, संन्यासी, तपस्वी च्रथवां 
पुरोहित सदुश पात्रों की योजना हाती है। इसमें चट, चेटी, विट प्रादि नीच पात्र 
भी श्राते हँ। प्रहसन की प्रभावोत्पादकता कुठ दूर तक वेग-मूषा 
प्रौर बोलने कै दंग प्र निभर करती है। विकृत प्रहसन मं नपुंसक, 
कचुकी श्रौर तपस्वी कामुकं के वेश मँ तथा उन्हीं की सी वातं 
कहते दिखाये जाते हँ । पूत्तं व्यक्तियों से पण प्रहसन को संकीमं प्रहसन 
कहते हैँ । इसका नायक कृत्रिम प्रशसा, छल प्रर स्पघयुक्त वाते श्रधिक करता 





७०. भरत, नाट्यज्ञास्च्र, १ ८/१३६ 
वनज्जय, दञ्ञरूपक, ३/६२-६४ 
विर्व नाथ, साहित्यदर्पण, ६ /२३४, २३५ 
७१. भरत नाद्य श्ञास्त्र, १८/।१५५ 
वनञ्जय्‌, दशरूपक, ३/६८, ६९ 
विश्वनाथ, साहित्यदपंण, ६/२५३, २५४ 


नार्य स्वरूप एवं प्रभेद निरूपण २३ 


है।०२ भरत ने शुद्ध श्रौर संकी्णं दो ही प्रकार के प्रहसन की परिभाषा 
दी है 1" 

डिम वह रूपक भेद है जिसका इतिवृत्त इतिहास-प्रसिद्ध होता है 1 यह्‌ माया, 
इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, उन्मत्त जन की चेष्टाग्नों तथा सूयं-चन्द्रग्रहणः म्रादि 
से पूर्णं रहताष्ै। इस में देवता, गंधव, यक्ष, राक्षत, धूत प्रत, पिचाच, सहोरग 
अ्रःदि सोलह प्रकार कै उद्धत नायक हो सक्ते हैँ । केिकौ को छोड कर शेष 
तीनों वृत्तियों का इसमे प्रयोग होता है । इसमं हास्य ग्रौर श्यृगार रस को छोडकर 
शेष सव रसो का सन्निवेश हो सकता है । इसमे चार रंक होते ह- भौर 
चार ही सन्धियां होती टै, विमलं सन्धि नहीं होती है ।* 


ईहाम॒ग में कथानक मिधित होता ट, गर्थात्‌ श्रंशतः प्रसिद्ध भ्रौर भ्रंशतः 
कवि-कल्पित । इसमे चार प्र॑क, मुख, प्रतिमुख ञ्रौर निर्वहण नामक तीन सन्धियां 
होती है) मनुष्य श्र दिव्यपुरष में से कोई नायक ब्रथवा प्रतिनायकः हो सकता 
है। ये दोनों इतिहास-प्रसिद्ध तथा घीरोदढत होते है। इस हपक में दिव्य स्त्रीक 
बलात्‌ अपहरण की इच्छा रखनेवाले नायक या प्रतिनायक की श्ुगारमयौ चेष्टएं 
भी कहीं-कहीं दिखायी जाती हं 1 प्रचल उत्तजना के कारण युद्ध की स्थिति उत्पन्न 
हो जाने पर भी संघं का टल जाना प्रोर किसो महात्मा के वघ की पूणं सम्भावना 
जाता हो जाने पर भी उसे किसी बहाने वचा लेना, इस रूपके मे प्रायः 
दिखाया है \' 


ददा रूपकों से ही सम्बद्ध श्रठारह्‌ उपरूपक माने गएु हैँ । उपरूपकों का 
स्पष्ट उल्लेख प्रारम्भिक नाट्याचार्यो ने कहीं नहीं कियाहे) उनको दष्टिमें 
उपरूपकों का महत्व नहीं था । किन्तु भावप्रकाराग ग्रीर साहित्यदपण भे उपरूपक 
का सांगोपांग वर्णन मिलता दहै । इससे स्पष्टहोतादै कि नव्य पर ग्राघृत रूपक 
के इन उपभो का प्रचलन विश्वनाथ के काल तक भरति-भाते पूर्णरूप से हो चुका 


कक 

७२. धनञ्जय, दशरूपक, २३।५४-५९ 
विरवनाथ, साहिव्यदपंण, ६।२६४- २६९ 

७३. भरत, नाट्यशास्त्र, १०।१४९ 

७४. धनञ्जय, दज्ञरूपक, ३।५७- < 
विहवनाथ, साहिव्यदपण, ६ (२४१--२४४ 
भरत, नाद्यज्ञास्त्र, १८।१२०- १३३ 

७५. भरत, नाट्यशास्त्र ६ {१४९ 
धनञ्जय, दश्चरूपक, ३।७२-७५ 
विदवनाथ, साहिस्थदपंण, ६/२४६-२५९ 


२४ संस्कृत नाटिका विमं 
थाञ्रौरवे नाट्यविधा को कोटि में परिगणित होने लगेये। श्रग्निपुराण में ब्रोटक, 
नाटिका, सट्क, दिल्पक, कर्ण, दुर्मल्लिका, प्रस्थान, भाणिका, भाणी, गोष्टी, 
इत्लीसक, काव्य, श्रीगदित, नाटय रासक, रासकं, उल्लाप्यक श्रीर्‌ प्रक्षणक का 

उल्लेख क्रिया गया है ।“ किन्तु न तो उन्हं "उपल्पक' कौ संज्ञा ही प्रदान की गर्ह 
प्रौर न उनकी व्याख्याही की गर्ईहै। वनंजयकृत "दशरूपक इस तथ्यका साक्षी 
है कि उसकी दुष्टि में उपरूपक का महत्व नहीं था। उसमे उपरूपकों का प्रसंग 
स्पष्टल्पसे कहीं नहीं उठाया गया है ¦ यद्यपि दशरूपक में टीकाकार धनिक ने 
सप्त नृत्यमे्दांके रूपमे उपरूपकों का परिगणन कियाद तथापि न तो उसे लक्षण 
हीदियेहैग्रौरन तो लक्ष्यग्रन्थो का उल्लेख ही क्रिया है ।५ 


धनिक कौ वृत्ति से इतना ग्रवश्य स्पष्ट है कि रूपक तो रसाश्रय होने 
से नाट्य-मेद रहँ श्रौर उयल्पक भावाश्रय दीने के कारण नत्यभेद हँ | 
रूपक मे चतुविव प्रभिनय की श्रमे्ना दै श्रौर उपल्पक में श्रांगिक 
प्रमिनय का प्राधान्य रहा करता दे। इसी प्रकार प्रमिनवगुप्त ने भी 
डोम्विका, भाण, प्रस्थान, भाणिका, प्रक्नणक, रामाक्रीड, हट्ली सक, रासक 
नामक उपरूपकां का उतल्नेलतो किया है" किन्तु इनका विवेचन कहीं 
नहीं किया है । हेमचन्द्र प्रभिनवगुप्त कै द्वारा परिगणित नामोंके ग्रतिरिक्त 
श्रीगदित श्रौर गोष्ठौकाभी उल्लेख कर दिया है“ श।रदातनयने नत्यके प्राधार 








७६. श्रगिनिपुराण, प* ३९६, 
व्यायोगमाणवीथूरयक त्रोटकान्यथ नाटिका 
सुकं ित्पकः कर्णं एक दुर्मल्लिका तथा । 
प्रस्थानं भाणिका भागी गोष्टी हट्लीसकानि च। 
काव्य श्रीगदितं नाट्यरासकं रासकं तथा || 
उल्लाप्यक प्रेडक्षणं च समप्तधिरतिधैव तत्‌ । 
सामान्यं च विषश्च लक्षणस्य द्यी गति. ॥ १७५ ॥। 
७. धनञ्जय, दश्चरूपक, (धनिक$़ृत श्रवल्लोकं टीका) 
| डोम्बी श्रीगदितं भाणो भाणी प्रस्थानरासकाः | 
कथ्यं च सप्त नृत्यस्य मेदा. ्ुस्तेऽपि भाणवत्‌ ।। १/८ 
७०, प्रमिनवगुप्त, श्रभिनवभारती, ९० १८१(भाग १) 
७९. ठेमचन्द, काव्यानुश्ासन, १०३८१ (म्र-त 
| गेयं डोम्विकाभाणप्रस्थान शिङ्गभाणिकाप्रेरणरामाक्रीडहृट्ल - 
सकरासक गोष्ठी. श्रीगदितरागकाव्यादि | (श्र०८) 


नाट्य स्वरूप एवं प्रभेद-निरूपण २५ 


पर उपरूपक के वीसरमेद गिनाये ह ग्रौर उनकी यथाविधि ग्याख्या भी 
की दहै ।“ उपरूपकों की नामावली इस प्रकार है--तोटक, नाटिका गोष्टी, 
सल्लाप, रिल्पक, होम्बी, श्रीगदित, भाण, माणी, प्रस्थान, काव्य, | प्रक्षणक, 
नाट्यरासक, लासक (रासक), उल्लोप्यक, हल्लीस, दुम द्लिका, कल्पवल्ली, मल्लिका 
तथा पारिजातक । शारदातनय ने नृत्यभेदात्मक सट्क को नाटिका भेदके स्प 
मे माना है! शारदातनव के पूवं रामचन्र-गुणचख ने अ्रपने नाद्यदपंण 
मे नामों का उल्लेख किया है, जिन्हुं उपरूपक नहीं कहकर “्रन्यरूपक' 
की संज्ञा प्रदान की गृहे यथा सुक, श्रौगदित, दुमल्लिका, प्रस्थान, 
गोष्ठी, हल्लीसक, नत्तनक, रक्षणक, रासक, नाटुधरा्तक, कष्य, भाण श्रौर 
भाणिका 


इस प्रकार यदि भावप्रकारनमें उल्लिखित बीस उपरूपको मे अग्निपुराण 
काकणं, नाट्यदपंण का नत्तनक, साहित्यदर्पण की विलासिका ग्रौर श्रभिनवगुप्त 
दारा संकेतित तीन उपरूपक श्रौर जोड दिए जाएं तो सम्पूणं उपरूपकों कौ 
सख्या छव्वीस हौ जाएगी । 

उपरूपकों की संख्या के विषय मे विद्वानों मे भ्रत्यन्त मतभेद हे। 
नहीं रखा जा सक्ता । विभिन विद्वानों ने. 


उपरूपकों को एक निरिचत सीमा मे 
किया है। नाट्यदपणकार ने 


समय-समय पर इनकी संख्या को बढ़ाने का प्रयास 





८०. शारदातनय, भावप्रकाश्न, १० २५५ 
ते नत्यभरदाः प्रायेण संस्यया विरातिमताः) 


तारस्क नाटिका गोष्ठो सल्लापः रित्पकस्तथा ॥ 
डोम्बी श्रीगदितं भाणो भाणी प्रस्थानमेव च) 
काव्यंच प्रेक्षणं नाट्यरासकं रासकं तथा। 
उल्लोप्यकं च हल्लीसमथ दुम हिलिकाऽपि च। 
कृल्पवल्ली म।ल्लका च पारिजातकमिव्यपि ।। ६/२ 


८१. शारदातनय, भावप्रकाक्नान, पृ २९०८ 
राटकं नाटिकाभेदो नृत्यभेदात्मक भवेत्‌ । ६।५७ 

८२. रामचन्द्र गुणचन्द्र, नाटयदपण, ¶० 4 ६० 
्रन्यान्यपि रूपकाणि दृश्यन्ते । यदाहुः 
विष्कम्भकप्रवेलकरहितो यस्त्वेकभाषया भवति । 
ग्मप्राकरतसंस्कृतया स सदटुको नाटिका ।॥ ४।५५ 
श्रीरिव दानवशत्रो्यस्मिन्‌ कुलागना पर्छ । ४।५६ 
सुकरुमारतः प्रयोगाद्‌ णोऽपि हि भाणिका भवति । ४६१ 


२६ संस्कृत नाटिका विमशं 
जितने श्रन्यरूपक' माने है, रागे चलकर सभी विद्वानों ने उनको प्रायः मान्यता 
देदीहै। साहिव्यदपंणकार विद्वनाथने भी नाट्यदपंणकार के 'प्रन्यरूपकों' कों 
स्वीकार कर लियादहै। श्राज जो श्रठारह्‌ उपरूपक सर्वमान्यवन गये दहै, उनके 
नाम एवं लक्षण श्राचायं विदवनाथ के साहित्यदपंण में विस्तारके साथ मिलतेदहैं। 
वे ये ह-नाटिका, त्रोटक, गोष्ठो, सदटूक, नाट्यरासक) प्रस्थानक, उल्लाप्यः 
काव्य, प्रेङ्खण, रासक, संलापक, श्रीगदित, रिल्पक, विलासिका, दुमंल्लिका, 
प्रकरणिका, हल्लीश श्रौर भाणिका | स्राह्िघ्यदर्पणकार ने (नाटिका श्रौर प्रकरणिका 
को उपरूपक की कोटिमें रखा है, परन्तु रामचन्द्र-गुणचन्द्रने तो इनकी गणना रूपक 
केहीमभेदोकेरूपमेंकीदहै। नाट.यदपंणक्रार द्वारा उत्लिखित चम्या को^* उप- 
रूपक नहीं माना जा सकता, क्योकि यह पु्णंतया नृत्त पर्राधारितदटै।^ श्रागिक 
ग्रभिनय कै श्रतिरिक्त इसमें त्रन्य अभिनयो का समावेश नहीं किया जा सकता । 

साहित्यदपणमें दिये गये उपरूपकों कै सांगोपांग विवरणं को देखकर 

कहा जा सकतादटै कि नृत्य पर प्राधारित इनके भेदो का विकासं विदवनाथ 
से पुवं हीहो चुका था। 

उपरूपक के प्रमुख श्रठारह भेदो का नामोल्लेख पहने किया जा चुका 

 है। उपरूपकके भेदो मेंनाटिका प्रघान है। भरत ने श्रपने नाटयदास्त्र में 

इसे नाटी" कहा है । घनंजय ने नाटिका का उल्लेख करके भी उपरूपक के 

प्रभेद केरूपमें ट्सको चर्चा नहं क है । दूसरों ग्रोर नाट्यदपणकार रामचन्द्र 


१ 


: ८३. विदवनाथ, साहित्यदपंम, 
नाटिका त्रोटकं गोष्टी संटूकं नाट्यरासकम्‌ । 
प्रस्थानोत्लाप्यकाव्यानि प्रेङ्खणं रासकं तथा । 
संलापक श्रीगदितं शिल्पकं च विलासिका । 
दुमल्लिका प्रकरणी हल्लीशो भाणिकेति च| 
ग्रष्टादङ प्राहुश्परूपकाणि मनीषिणः; । ६/४-- ६ 
५८४. रामचन्द्रगुणचन्द्र, नाट्यदर्पण, 





नाटक प्रकरणं च, नाटिका प्रकरण्यथ । १ /२ 
५५. रामचन्द्र गुणचन््, नाट्यदर्पण, 
यस्य पदाथामिनयं ललितलयं सदसिनतंकी कुर्ते । 
तनतक शम्या नास्वच्छलितद्विपद्यादि ॥ ४/६१ 
५६. रामचन्द्र गुणचन्द्र, नाट्पदपंण, पृ० १६१ 
किन्नरविषयं लास्यं नृत्तं शम्या । 
5७. भमरत; नाद्यक्षास्त्र, 
'" "^नाटी सञाते काम्ये" १८१०६ 


नाट्य स्वरूप एवं प्रभेद-निरूपण २७ 


गुणचन्दध ने नाटिकाको रूपकके भेदोमे ही परिगणित कर दिया है। नाटिका 
का विवेचन द्वितीय श्रध्याय में प्रस्तुत किया जाएगा । यहां उपरूपक के भेद ्रोटक्‌ 
का विवरण दियाजा रहाहे। 

त्रोटकं उवरूपकमे पाच, सात, प्राठया नौभ्रकोंका विधान होता है। 
देवता श्रौर मनुष्य उसके पात्र होते है एवं दोनों का संमिश्र वृत्त इसमें वागत 
होता है । इसका प्रधान रस शगार होता है। इसके प्रत्येक श्रंकं में विदूषक 
की उपस्थिति भ्मावद्यक है, प्रवशिष्ट विज्ञेषताएं नाटक के समान होती रहै“ 
कालिदास विरचित "विक्रमोर्वजश्ीय' घ्रोटकके रूपमे सुविदितहै। 

गोष्टी एक श्रंक का उपरूपकहै। इसमे नौ यादस साधारणश्रेणीके 
परुष तथा पाच या छः स्त्री पात्रहोतेरै। इसमे श्यंगार का प्राधान्य रहता 
प्रौर कंशिकी वत्ति का प्रयोग होता है । इसमें उदात्तव चलो की योजना नहीं होती 
है । गमं श्रौर विमं मन्धियों को छोड कर रोष सन्धियों का निर्वाह रहता हे । 
.रवत-मदनिका' गोष्ठी उपरूपक दै।“ 

सटुक पु्णरूपेण प्राकृत माषा मे रचा जाता ह । प्रवेशक रौर विष्कम्भक 
का श्रमावश्नौरप्रद्भृत रस का प्राधान्य रहताह। इसके रको को जवनिका 
कहते है । श्रन्थ सब विशेषता नाटिका के समान होती है ।९ राजशेखर प्रणीत 
कपूरमंजरी प्रसिद्ध सटुक हं) 

नाटयरासक एक श्रक का होक्ता रै । इसका नायक उदात्त तथा उपनायके 
पीठमर्द होताहै। श्युंगारका समावेश तथा हास्य रसका प्राधान्य स्त है 1 
दस नायिका वासकसज्जा होतीदै। मुखं प्रौर निवेहण सन्धियों तथा लास्य 
के दश श्रंगों की योजना होती है। कोड्‌ कोई विद्वान्‌ इसमें प्रतिमुख सन्धि 
को छोडकर चारों सन्धिमां मानते हैँ । दो सन्धियों से समन्वित नाट्यरासक भी 
मिलता है। चार सन्धिवाली नादूयससक 'विलासवती' तथा दो सन्धि 
वाली नाट्यरासक नम्मंवती' ह। 

प्रस्थान दो श्कों का उपरूपक है। इसके नायकं भृत्य बे के होते ह रोर 
नायिका दासी श्रेणी कौ । उपनायक इसे भी हीन श्रेणी का होता ह। कंशिको 
ग्रौर भारती वत्तियों का प्रयोग इसे होता है । सदिरा-पान क संयोग से उदिष््ट प्रथं 
को सिद्धि होती है 1९ '््ुंगारतिलक' एक प्रस्थानक उपरूपक है । 
`` 


८८. विश्वनाथ, साहित्यदपंन, ६।२७१ 

८६. विश्वनाथ, साहि्यदपंण, ६/।२७४,७५ 

९०. विरवनाथ, साहित्यदपंण, ६/२७१ 

९१. विरवनाथ, साहित्यदपंण, ६/२७७, ७८, ७६ 
९२. विश्वनाथ, साहित्यदपण, ६/२००,८१ 


२८ संस्कृत नाटिका विमं 

उल्लाप्य एक ही श्र॑क का होता है । इसका इतिवृत्त देव सम्बन्धी हश्रा करता 

है। इसका नायक उदात्त श्रेणीकाहोता है भ्रौरचार नायिकाएुं होती हैँ । इसे 

श्युगार, कर्ण श्रौर हास्य रस का प्राघान्यर । इसकी श्रभिनय-प्रणाली संग्राम 

हल होती दै रौर रिल्पक के सत्तादसग्रगों का निर्वाह होतादहै। देवीमहादेव 
उल्लाप्य उपरूपक हैं 1" 


काव्य वहु उपरूपक हं जिसमे एक श्रंक होता है। इसमे हास्य रसकाप्राघान्य 
प्रौर गीतों का बाहुल्य रहता है। नायक नायिका उदात्त होते दँ म्रौर मुखे, 
प्रतिमुख तथा निवंहण संधि्यां होती हैँ ।'* 'यादवोदय' काव्य उपरूपक है । 

प्ेवण भी एक ्रद्धुकाहोतादहै। इसमे गभं श्रौर विम्थंसंन्धियां नहीं 
होती । सत्र वार, विष्कभक ग्रौर प्रवेदक का प्रभाव होतादहै। नेपथ्य से नान्दी 
पौर प्ररोचनाकापाठ होता दहै । प्रभिनयमें युद्ध भ्रौर सम्फेट रहता है। इसमें 
सभी वृत्तियां होती है। "वालिवध को प्रेण के ल्प में लिया जा 
सकता है ।*' 


रासक भोएक प्रक का उपरूपक है। इसमे पांच पात्रहोते हैँ । मुख 
भ्रोर निवंहण संधियां पायी जाती हँ । नायिका प्रसिद्ध श्रौर न।यक मूखं होता दै) 
कशिकौ श्रौर भारती वृत्ति पर्याप्त होती है तथ। विभिन्न प्रकार के प्राकृतों का 
विशेष प्रयोग होता है। इसमे सूत्रधार नहीं पाया जाता है। वीथी के श्रंगोंका 
समावेदा रहता है । कोई कोई इसमें प्रतिमुख सन्धि भी मानते है ।* 'मेनकाहितः 
इसका उदाहरण है 


सलापक-उपरूपक का भद हं जिसमेतीन या चार श्रक होते हैँ । इसका 


नायक पाखण्डो होता है । शगार ग्रौर करुण रस से भिन्न क्रिसी एक रस की विवति 
होती हे। किकी प्रौर भारती वृत्तियां नहीं होती ह । नगर का घराव 
विद्रव तथा्षग्राम का वर्णन किया जाता ह| टस उपरूपक का उदाहरण 
मायाकाप।लिक' है । 


#॥ बम मा 
९३. विरवनाथ, साहित्यदर्पण, ६/२८२,२८३ 


९४. विर्वनाथ, साहित्यदर्पण, ६।२८४,२८५ 
९५. विद्वनाथ, साहित्यदर्पण, ६/२८६,२८७ 
९६. विद्वनाथ, साहित्यदपंण, ६/२८८--२९० 
९७. विश्वनाथ, साहित्यदपंण ६/२९१,२९२ 


नाटूय स्वरूप एवं प्रभेद-निरूपण ९९ 


श्रीगदित-एक श्रंक का उपरूपक है। इसका इतिवृत्त प्रख्यात होता ह 
तथा नायक घीरोदात्त श्रौर नायिका प्रख्यात होती है। गभे रौर विमं 
संधियां इसमे नहीं होती, पर भारती वृत्ति का आधिक्य होता है इसका 
उदाहरण "करीडारसातल' नामक उपरूपक है। विश्वनाथ के भ्रनृसार किन्ही 
नाट्याचायं के मतम इसमे नायिका लक्ष्मीकारू्प धारण करके ग्राती हे ग्रोर 
कुछ गाती या कुछ सम्भाषण करती हं।“ 


रित्पक मे चार श्रद्धः ग्रौर चार वृत्तियां पायी जातौ हं । इसका नायक ब्राह्मण 
होता है तथा उपनायक कोई हीन पुरुष होता है। शान्त रौर हास्य को 
छोडकर श्रन्य रस होते है। इसमें रमशान श्रादि का वणेन रहता है।! इस 
उपरूपक का उदाहरण 'कनकावती-माधव' ह । 


विलासिका एक शङ्कु का श्ंगार रसप्रघान उपरूपक है। इसमे लास्य के 

दस श्रंगों की योजना तथा विदूषक, विट, पीठमदं श्रादि से सम्बद्धं व्यापार होता 

। इसका नायक श्रघम प्रकृति का परुष होता है गभं श्रौर विमद संधियां 

इसमे नहीं होतीं । इसमें इतिवत्त थोडा ही रहता है । इसमे वेशभूषा पर ग्रधिक 
ध्यान दिया जाता हे |“ 


दर्मल्लिका चार श्र॑कों का एक उपरूपक है । इसमे गभं सन्धि का श्रभाव 
तथा दौदिकी श्रौर भारती वत्ति की योजना रहती है। इसके पात्र कला-कुशल 
हश्रा करते ड । इसका नायक नीच प्रकृति का व्यक्ति हुभ्रा करताहं। प्रथम न्रङ्ख क 
कालमान छ; घडी है । इसमे विट की क्रीडा वणित रहती है । द्वितीय ्र्खु मे विदूषक 
का विलास दसं घडी तक रहतादहै। तीसरे श्रद्ध मे वारह्‌ घडी तक पीठमदं 
के विलास-व्यापार की विवत्ति होती है। चौथे श्रद्ध मे नागरक पुरुषों कौ 
क्रीडा का वर्णन रहता है जिसका कालमान वीस घडी का हौता है ।५* दुमल्लिका 
के हरण '"विन्दरमती' नामक उपरूपक है । 


प्रकरणिका यह नाटिका की तरह ही होती दै । पर इसमे नायक व्यापारी 
(सेठ ग्रादि) होतादहै। नायिका नायक की सजातीया होती दहै । “* जिस प्रकार 


६८. विश्वनाथ, साहित्यदपण, ६/२९३,२६४,२९९ ५ 
९९. विश्वनाथ, साहित्यदपंण, ६।२९६--२०० 
१००. विद्वनाथ, साहित्यदपेण, ६/२० १,२३०९ 
१०१. विश्वनाथ, साहित्यं ण, ६।३०३-३०५ 
१०२. विदवनाथ, साहित्थदपंण, ६/२३०६ 


३० संस्कृत नाटिका विमं 
नाटक से सम्बद्ध उपरूपक नारटिकादहैवेसेही प्रकरण से सम्बद्ध उपरूपक 
प्रकरणिका हे। 

हल्लीस एक श्रद्ध का उपरूपक टै । इसमें सात, ग्राठया दस स्त्री-पात्र हुम्रा 
करते हँ । नायक उदात्त वचनवालाहोता दै। कलिकी वृत्ति तथा मुख भ्रौर 
निर्वहण सन्धियां इसमें पायी जाती हँ । गान, ताल ओर लय का श्राधिक्य रहता 
है ।*० इसका उदाहरण 'केलिरवतक' है । 


भाणिका में भी एक श्रद्ध होता है।! इसकी नायिका उदात्त ग्रौर 
प्रगल्माहोतीहैश्रौर नायक निम्नवंलीय होता दै। इसमे सुन्दर नेपथूय-रचना 
रहती है । मूख तथा निवंहण सन्वियां एवं भारती ग्रौर कंचिकी वृत्तियां होती दै 1 
भाण की तरह उपन्यास, विन्यास, विरोध, साध्वस, सम्पण, निवृत्ति श्रौर संहार 


इसके श्रद्ध होतेरहै। 





१०३. विरवनाथ, साहित्यदपं ण, ६/३ ०७ 
१०४. विेवनाथ, साहित्यदपंण, ६/३०८ 


= नि 


हितीय अध्याय 


नाटिका का स्वरूप 


नाटिका को रूपक के एक उपभेदके रूपमे परिगणित कियागयादहै । प्रायेण 
सभी श्रालंकारिकों नै इसके लक्षण पर थोड़ा ब्रहुतं विचार क्ियाहै। भरत के काल 
मे ही "नाटिका ग्रस्तित्वमें श्ना गई थी जिसका प्रमाण उसके द्वारा दिये गये सम्बद्ध 
ग्रल्पाधिक विवरण ह । इस पर श्रागे विचार किया जायगा कि रूपकं कौ इस विधा 
के प्रयोगात्मक पक्ष के प्रति नाटककारों मे उपेक्षा का भाव क्यों रहा। एेसा 
प्रतीत होता है किनाटिकरा कौ पटकथा की स्त्र॑ण प्रकृत होनेकेकारणही 
इसकी रचना के प्रति नाट्यक्रार तो उदासीन रहै परन्तु अआलंकारिकों ने अ्रपना 
दायित्व निभाते हुए नाटिका के सिद्धान्त-पक्ष पर भी कुछ न कुं श्रव्यं 
लिखा है । प्रथमतः म्रालंकारिकों द्वारा निर्दिष्ट नाटिका के लक्षणों पर विचार 
किया जायगा । 


रूपक के भेदो की गणना करने के पर्चात्‌ उपरूपकों का विचार करते 
समय भरत ने नाटी' शब्द का प्रयोग किया है तथा इसके स्वरूप का संकेत 
दिया है। नाटक ग्रौर प्रकरण के सम्बन्ध में विचार करने के पञ्चात्‌ इन्होंने कहा 
है करि इन दोनों के बन्वयोगसे भ्र्थात्‌ नाटक श्ओरौर प्रकरणके तत्वों के योगसे 
एक प्रर्यात तथा द्री श्रप्रस्यात काव्यविवा कौ सृष्टि प्रयोक्ता लोग 
करे प्रख्यात काव्य विधा के रूपमे प्रकरणिका की रचना करने काप्राग्रह उसने 
रचनाकारों से किया है) श्रागे चल कर धनंजय तथा टीकाकार घनिक (दसवीं 
शताब्दी) ने प्रस्तुत विषय पर विस्तारसे विचार किया है। भरत द्वारा प्रयुक्त 
कारिका के श््रनयोश्चबन्धयोगात्‌" (टिप्पणी १) पद की विवृत्ति करते हुए धनजय 
ने कहा है कि श्रन्थ प्रकारके संकीणं उपभेदों की निवृत्ति कराने के लिए नाटिका 
का लक्षण निर्वारित किया जाता है) भरत मुनि ने प्रस्पात शरोर अप्रह्यात 
म्र्थाति नाटिका स्रौर प्रकरणिका दोनों का परिचय एक नाम नाटी से दिा है। 





१. भरत, नाट्यशास्त्र । 
ग्रनयोस्चबन्धयोगादन्यो भेदः प्रयोक्तुभिः कायः। 


प्रख्यातस्त्वितरोवा नाटीसंज्ञाधिते काव्ये 1 १८।१०९ 


२. धनंजय, दश्चहूपक, 
लक्ष्यते नाटिकाप्यत्र सङ्कीर्णान्यनिवृत्तये ३।४३ 


३२ संस्कत नाटिका विमां 


र 


टोकाकार धघनिकने धनंजय की उक्त कारिकांड के ्रन्यनिवृत्तये' श्रंदा पर 
थोडा श्रविक विचार करके नाटिका का समथंन ग्रौर प्रकरणिका के प्रति भ्रनादर 
का भाव दिखलाया हे ।* इनका कहना है करि भरतके द्वारा रचित कारिकामें 
प्रकरणिका कान तो नामोल्नेख क्रिया गयाहै नतो उसके लक्षण के सम्बन्ध 
मेही कृ कहा गया । इसका कारण यहे कि प्रकरण ग्रौर प्रकरणिका दोर्नों 
टीका एक जंसा लक्षण दै । दोनों में कोई ्रन्तर नहीं है। श्रथच वस्तु, रस 
श्रौर नेता सम्बन्धी श्रमिलक्षण उभयनिष्ठ होने के कारण प्रकरण ही उपादेय है 
न किं प्रकरणिका। नाटिका की रचना कै प्रति भरत ने ्रपना ग्राग्रहु दिखलाने 
के लिएु ही उसका लक्षण प्रलग से कियाद ।* श्रन्यथा नाटक श्रौर प्रकरण दोनों 
सुद्ध रूपकं के लक्षणों के संकर-मिश्रण से उसका भी लक्षण स्वत; सिद्ध टा सकता 
दै । प्रकरण की विशेषता है- दतिवत्त का कविकत्पित होना श्रौर नाटक की 
विशेषता है इसके नायक का क्रिसी प्रसिद्ध राजवंश का हाना । इन दोनों तथा 
इनसे सम्बद्ध ग्रन्य तत्त्वों के मिश्रणसे जवनाटीया नारिकाका लक्षण भरत ने 
स्थिर कर दिया है, तौ पुनः इसके भ्रतिरिकत , वस्तु श्रादिसे सम्बद्ध मेदके 
प्रभाव होने पर भौ प्रकरणिका नाम की पृथक्‌ विधा की गगना ग्रनावश्यक प्रतीत 
होती दहै। भरत के लक्षण के श्रनुसार स्वी पात्रों की वहूलता को तथा चार 
ग्र॑को मे इसके निर्माण को भेदक तत्व मान कर यदि नाटिका क ग्रतिरिक्त 
प्रकरणिका नाम का एक पृथक्‌ भद श्रद्ध, पात्र श्रादि तत्त्वों को श्राधार मान 
कर स्थिर कियाजाय तो रूपक तथा उपरूपक के मेदो श्रौर प्रभेदो काश्रम्धार लग 





रः धनजय, दश्चरूपक, (घनिकवृत्ति) पु०१७॥१ (त° प्र ०) 
इत्यमू भारतीयं उलोकम्‌ एकोभेदः प्रख्यातो 
नाटिकाल्य इतरस्त्वप्रख्यातः प्रकरणिकासंज्ञो नाटीसंज्ञया 
दे काव्ये प्राधरितेः इति व्याचक्षाणः प्रकरणिकामपि 
मन्यन्ते लदसत्‌ । उददलक्षणयोरनभिधानात्‌ । समानलक्षणत्वे 
वा भेदाभावात्‌, वस्तुरसनायकानां प्रकरणाभेदात्‌ प्रकरणिकायाः, 
भ्रतोऽनुदटिष्टाया नाटिकाया यन्मुनिना लक्षणं कृतं 
तत्रायमभिप्रायः-- 
युद्ध लक्षणसंकरादेवतत्लक्षणे सिद्धे लक्ष्मणकरणं संकीर्णानां 
नाटिकेव कर्तव्येति नियमार्थं विज्ञायते ।। 
४. भरत, नाट्यन्नास्त्, 
स्त्रीप्राया चतुरंका ललिताभिनयात्मिका सुविहितांगी । 
बहुगीतनुत्यवाद्यरतिसम्भोगात्मिकार्दव ।। 
राजोपचारयुक्ता प्रसादनक्रोधदम्भसंयुक्ता | 
प्रकरणनाटकनाटालक्षणमुक्तं समासेन ॥ १८/१०७-१०८ 


य 


~ - = = 


--= = 


॥ ~ ----- ~~ ---- -~-~--~ 


नाटिका का स्वरूप ` ३३ 


जाएगा !\ प्रतः नाटी या नाटिका नामसे प्रख्यातएक ही संकौणं उपरूपक को 
मान्यता मिलनी चाहिए, एेसा धनञ्जय श्रौर घनिक दोनों का विचारहै1 इसे 
प्रन्य नाट्याचार्यो ने प्रकारान्तरसे स्प्रीक्रार भी कियाहै। उल्नेख्ष है कि 
नाटिका केैरूपमें ही रचनाएं उपलव्व होती हैँ, प्रकरणिका नामे पृथक्‌ 
नाटयकरति का सववंथा प्रभावी रहाहे। 

भरत के श्रनु्ारनाटी (नाटिका) मे स्त्री पात्रोंको बहुलता रहती है, 
क्योकि इसकी कथावस्तु राजा के श्रन्तःपुरसे सम्बद्ध रहती है । कथासूत्र-जाल चारं 
प्रको तक ही व्याप्त रहताहै। इसका श्रंगी रस्युंगार होने कै कारण तदनुक्लं 
ललित अ्रभिनय, गीत, नृत्य, वाद्यप्रादि काप्रचूर मात्रा मे उपयोग किया जाता 
है । चकि नायकं को प्रपनी प्रेयसी कनिष्ठा नाधिका को प्राप्ति ग्रनेक बाधाभ्रों 
का सामना करने के पदचात्‌ होती है, अतः इसमें सम्भोग श्छुगार्‌ की श्रवस्या तकं 
हंचने के पहने विप्रलम्भ ्यंगारकी भी श्रपेलित त्रिवृति रहती है। राजोपचारयुक्त 
व्यवहारमें क्रोध एवं उसकी प्रशान्त, ईर्ष्या तथा मान भ्रादि दम्भमय कत्यों 
का वशंन किया जाता है । भरत ने "उक्तं समासेन' एसा कहा दहै । राजोपचार- 
यक्त व्यवहार तथा `दम्भमय कृत्यो के परिवेशमे प्या श्रादि ग्रनेक तत्तव॒ स्वतः 
समाविष्टहो जाते । रतः नाटिका मे नायक तथा दोनों नायिकाभ्रों के पक्षघड्‌ 
दरूत-दूती, विदूषक तथा प्रन्तःपुर के श्रन्य कर्मचारियों का भौ समावेश पिविघ 
पारं के रूपमे स्वतःसिद्ध होजाता है। भरतके हारानाटी या नाटिका 
के संबन्ध मे उक्त विवरण ही इसका संकेतदेताहै कि संकीणं उपलरूपकों मे 
विशेषतः नारिकाकोही गणना करनी चाहिए । 

भरतकी तुलना में धनञ्जय भौर धनिक का लक्षण-निरूपण कम 
महत्वपुणं नहीं है । | 





५. धनञ्जय, दशरूपक, 
स््रीप्रायचतुरङ्कादिमेदकं यदि चेष्यते । 
एकद्ित्रूयंकपात्रादिभेदेनानन्तरूपता ॥ ३।४४-४१५ 
६. धनञ्जय, दश्चरूपकः 
लक्ष्यते नाटिकाप्यत्र संकोर्णान्य निवृत्तये । 
तत्र वस्तु प्रकरणान्नाटकात्नायको नुपः॥ 
प्रख्यातो धीरललितः श्युद्धारोऽङ्खौ सलक्षणः। 
देवी तत्र॒ भवेज्ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा ॥। 
गम्भीरा मानिनी ङच्छात्तदगान्नेतुसंगमः । 
नायिका तादी मुग्धां दिव्या चातिमनोहरा ॥ 
्रन्तःपुरादिसम्बन्धादासन्ना श्रुतिदशंनः । 
गरनुरागौ नवावस्थो नेतुस्तस्यां यथात्तारम्‌ ॥ 
नेता तत्र॒ प्रवत्तंत देवीत्रासेन शंकितः । 
वौ रिकयश्चतुसिङ्च युक्तां कंरिव नाटिका ॥ ३।४१-४९ 


३४ संस्कृत नाटिका विमञ्ं 
भरतने नाटिका की परिभाषा लिखते समय समासशगेली का श्रवलम्बन किया 
दै। किन्तु दशरूपक्कारने उपे पूणं विस्तारके साथ स्पष्ट कर दिया है। इनके 
प्रनुसार नाटिका की कथावस्तु प्रकरण से लीजातीदहै प्रथत प्रकरण की तरह 
इसको भी कथा कविकल्पितं होती है। इसका नायक घीरललित प्रकृति का 
तथा प्रस्यात वंश में उत्पन्न कोई राजा हुश्रा करता है। इसका प्रमुख रस 
श्ृङ्खार होतादहै। पात्रों मस्त्रियां की प्रमूखता रहतीहै। यह चार प्रको में 
समाप्त होती है। इसमें नायिकाएंदोहोती हैँ श्रौर वह देवी या महारानी भी 
कहलातीर्है। यह भी किसीराजाकी पूत्रीही होती है तथा इसकी प्रकृति 
प्रगल्भ होती है ।* स्वभाव की गम्भीरता इसकी विशेषता है । म्न्य कनिष्ठा 
नायिका के साथ श्रपने पति के प्रेम-व्यापार कौ लक्ष्य करने के कारण वह उसे 
मान करती रहती है। प्रतः वह मानिनी भी कहुलातीहै। कनिष्ठा नायिका 
मुग्धा प्रकृति कौ होती है। यहमभी ज्येष्ठा की तरह नृपवंशजा होती है। यहं 
भ्रलौक्िक सोदयं एवं गुणों से युक्त रहती है) नायक के साथ इस कनिष्ठा 
नायिका का संगम वहत बड़ी कठिनाईसे होतादहै क्योकि ज्येष्ठा के प्रकोप का 
भ्रातक दोनों को विवज्ञ बनाये रहता है। चूकि नायक के ्रन्तःपुर मेही बह्‌ 
निवास करती श्रतः वह नायक के दृष्टिपथ तथा श्रुतिपथ मेंश्राती रहती 
ठं। उसे देवकर याभ्रन्य श्रनुचरों श्रनुचरियों के मूख से उसको प्रशंसा 
दुनकर नायक का प्रनुराग उसके प्रति बढताजाता टै। प्रेमांकुर की उच्पत्चि 
एकपक्षीय न होकर उभमयपक्षीय होती है। यह्‌ प्रेमांकृर क्रमशः पल्लवित 
भ्रौर पुष्पित होता हुग्रा शनेः-रनः परिपक्व होता जाता है। यद्यपि नायक 
ग्रीर कनिष्ठा नायिका दोनों महारानी कै भय से श्रातकित रहते हैँ 
तथापि उनकी प्रनुरागचेष्टाएुं बढती हौ जाती हँ ग्नौर कभी-कभी सहेलियों 
के प्रयास से दोनोंका मिलन भी प्रच्छन्न रूप से चलता रहता है। 
संगीत या सी प्रकारके श्रन्थ मनोर्जन के ग्रवसर पर नायक जब भी कनिष्ठा 
को निकट मे पाता, महारानी की नजर बचा कर, प्रेम ॒प्रदशचित करने 
लगता है। दोनों के इस प्रणय-व्यापार पर देवरी का यद्यपि ग्रुश रहता 
है तथापि यह घटने कै बजाय बदृतादही जातादहै। इस प्रकार कथानकं के 
एते निवन्धन से युक्त नाटिका मे कंरिकी वृत्तिके नमं, नम॑स्फजं, नर्मस्फोट 
व 9 भाग चारश्रङ्कांका प्रयोग तथा तदनुकल चारं ग्रङ्कं की योजना 
५७. घवनञ्जय, दशरूपक, 
यौवनान्धा स्मरोन्मत्ता प्रगल्भा दथितागके । 


विलीयमानेवानन्दाद्रतारम्भेऽप्यचेतना | २/१८ 
८. धनञ्जय, दद्ञरूपक, 


द वानववयः कामा रतौ वामा मृदु-कृधि ॥ २/१५ 


नाटिका कां स्वरूप ३५ 


की जानी चाहिये ।* इस प्रकार धनंजय एवं धनिक ने भरत केद्वारा दौ गई 
नाटिका की लघुकाय-परिभाषा को विभिन्न दुष्ट्ोंसे विस्तृत कियाहैग्रोर 
लगमग सभी नाटिकाकारोंने इन भ्राचार्योँं कौ . {उक्त परिभाषा का श्रनुसरण 
क्रियादहै। 


यहां एक तथ्य की श्रोर ध्यान भ्राकपित करना श्रपेक्षित है। धनंजय का | 
स्थिति-काल दसवीं शताब्दी मानाजाता है जबकि रत्नावली तथा प्रियदरिका 
जेसी विलक्षण नाटिकाश्नों की रचना हषं ने सातवीं शताब्दीमे ही कर डाली 
थो । दशम दाताब्दी में हृएु धनंजय ने सम्भवतः हषं की उक्त दोनों नाटिकाभ्रो 
[कोध्यानमे रखकरष्टी नाटिका की परिभाषाकी होगौ। इसप्रकार, कवि हषं 
ने, नाटयजास्ताचार्यो की श्रेणी मे परिगणित न होकर भौ नाटिका केस्वरूपको 
व्यावहारिक हू्पमें स्थिरता प्रदान कर, किसी भौ नाट्यशास्वाचायं से बढ़कर 
काम कियाहै। यदि तिथि क्रम पर ध्यान न दियाजाय तो एेसा लगेगा कि उक्त 
टोनोंन)टिकाश्नों की रचना धनंजय के लक्षणग्रन्य को हौ सामने रखकर हषे 
ने कीहोगी। यथार्थतः नाटिकाके लक्षण के सांगौपांग निरूपण को प्रस्तुत 
करने मे धनंजय हषं के ऋणी । भ्रथच इसप्रसंगमे इस तथ्य को भी नहीं 
भलाया जा सकता कि हषं से कमसेकम तीन-चार रताब्दी पूवं रचित 
कालिदास के मालविकाग्निमित्र रूपक का रचना-बन्ध नाटिका कौ परिभाषा 
के ग्रनुलूप हूग्रा था। परन्तु चारके स्थान पर पाच ग्रङ्खोमे रचेजाने केकारण 
ही मालविकाग्निमित्र की गणना नाटिका कीकोरिमे नहींहोसकीरहै ! एेसा 
ग्रनुमान करना भ्रनुचित नहीं होगा कि भरत को संक्षिप्त परिभाषा मरौर 
तदनुतार रचित मालविकाग्निमित्र कोध्यानमे रखते हृए हषे ने दोनों नाटिकाभ्रो 
की रचना की होगी । | 


घनजजय के पञ्चात्‌ प्रालंकारिक सागरनेन्दो का नाम इस च्व 
उल्नेडनीय है । इन्होने भ्रपने ग्रन्थ 'नाटकलक्षणरलकोष)' मे नाटिका के लक्षण" 





६. विक्वनाथ, साहित्यदपण, 

या इलक्ष्णनेपथ्य विशेषचित्रा । 

स्त्री संवुला पुष्कल नृत्य गीता ॥ 

कामोपमोगप्रभवोपचारा । 

सा कंशिकी चारुविलासयुक्ता ॥। 

नम्मं च नम्म॑स्फूर्जो नम्मंस्फोटोऽय नम्मंगभेर्च । ६।१४४-१४५ 
१०. सागरनन्दी, नाटकलेक्षण रत्नकोश, ए० २६० 

समेदा कंशिकी यत्र भ्यगारद्वयमुज्ज्‌वलम्‌ । 

चतुरंकं सहासंच नाटकं नाटिका विदुः ॥ ३५१॥ 


३६ संस्कृ नाटिका विमशं 


प्रादि का विवेचन कियाहै। इनका स्यित्तिकाल एकादश शताब्दी माना जाता 
है। सागरनन्दी ने ठेस रूपक को नाटिका नामसे प्रभिहित किया है | 
जिसमे कंशिकौ वृत्ति केन्मंभ्रादि चार श्रङ्कहों, श्छगाररस कै संयोग एव 
विघ्रलम्म दोनों भेवों का समावेलहो, चार ग्रङ्कों में इतिवृत्त का प्रसार हो एवं 
 हास-परिहास से युक्त घटनाशरों का समावेश हो । नाटिका का विशेष विवरण प्रस्तुत 
करते हये सागरनन्दी ने लिखा है कि इसकी कथावस्तु उत्पाद्य तथा प्रकरण भ्रौर 
नाटक के लक्षणो से मिधित होती है" तथा इसका नायक कोट राजा होता है। 
वाका मुस्य सम्बन् म्रन्तःयुर में विद्यमान संगीतकला मेँ निपुण किसी कन्या 
से रहता है। पुनः नाटिका में स्त्री पात्रों की बहुलता, चार श्रङ्कों का 
मावे, ललित श्रद्क-बिन्यासों से युक्त श्रमिनय तथा राजा के क्रीडाकलाप का 
वर्णन रहता है । इसके प्रतिरिक्त प्रसाद, क्रोध, दम्भ, मान श्रादि की विवृत्ति 
र्ह्ती है । नायक तथा नायिका्नों के साय दरूतो, महारानी की दासियोंश्रादिके 
सहयोग से षटनाभ्रों का निस्तार होता चलता है । 


| दादश शतान्दीके प्रसिद्ध जन प्राचां हेमचन्द्र नेभी नाटिका क लक्षण 
पर विचार क्ियाहै श्रौरमभरत द्वारा निरिष्ट इसकी परिभाषा का सर्वादतः 
भ्रनुसरण क्ियाहै नाटिका को मिश्चकाव्य कीश्रेणी में इन्होने भी मानाटहै तथा 
इतिवृत्त को प्रकरणकी तरह उत्पा तथा नायक को धारललित प्रकृति का 
राजा मानते हृए इसमें श्युगार रस की प्रयुखता कोस्वीकार कियाहै। वषात्रों 
मे स्तियों की संख्या का श्रधिक होना, मनोरंजक अभिनयो से युक्त होना, 
~ 
११. सागरनन्दी, नाटकलक्षणरत्नकोश्च, पृ* २६० 

अकरणनाटक भेदादुत्पाद्य वस्तुविषया नायको यत्र नृपतिः । 

भन्तःपुरसंगीतककन्यामविकृत्य कन्तंग्या || 

स््ीप्राया चतुरंका ललिताभिनयात्मिका मुविहितांगी। 

राजोपचारयुक्ता प्रसादन क्रोध (दम्भ) संयुता चापि। 

नायक -दूती-देवी -परिजनवतती नारिकेति विज्ञेया ।। ३५२-३५३ 
१२. हेमचन्द्र, काव्यानुशञा्तन, पृ ३३० 

भकरणनाटकभेदादुत्पाद्यं स्तु नायकं नृपतिम्‌ । 

भन्तःपुरस्तगी तककन्वामघिक्रत्य क्म्या ॥ 

स््रौप्राया चतुरंका ललिताभिनयाल्मिका सुविहिर्तागी । 

बहु गीतनत्यदाद्या रतिस्षम्भोगात्मिका चव । 

सजोपचारयुक्ता परस्ादनक्रोदम्भसंयुक्ता | 

नायकदेवी दतीसपरिबना नाटिका ज्ञेया । 





नाटिका का स्वरूपं ३७ 


परनेक प्रकार के गीत, नृत्य, वाद्य श्रादि के प्रयोग से श्रभिनय को भाकृषेक 
बनाना, नायक तथा नायिकाके बीच रति एवं सम्भोग का यथेष्ट ्रवसर 
मिलना श्रादि इसकी विक्षेषताएं होती हैँ । 


नाटिका के नायक के नपवंशज होने के कारण राजकीय व्यवहारो को 
चर्च ग्रथवा उनका वणंन श्रपेक्षित होता कन्यानायिका से राजा के प्रेम 
करने के कारण महारानी का क्रोध, उसके क्रोधकौ शान्ति के लिये महाराज 
केद्वारा किथे गये मनुहार श्रादि व्पापार इसमे भ्रवहयम्भावौ होतेह । नाटिका 
के पात्रों में नायक, ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा नायिका, दूती तथा श्रन्तःपुर से सम्बद्ध 
ग्रन्य परिजन इसके पातव्रहोतेदहं। 


नाटिका कै लक्षण का साद्खोपाद्ध विवेचन द्वादश शताब्दी के 
नाट्यज्ञास्वरकार रामचनद्र-गुणचन्दर द्वारा लिखित नाटूयदपेण' मे क्रा 
गयादहै। इन अआआचार्यो के श्रनुसार भी नारिकामे दो नाधिकाए होती 
है। प्रथम स्वकीया, जो महारानी हृभ्रा करती है श्रौर दूसरी 
उच्चवंश की लावण्यवती कोई कन्या। इसमे चार श्रंकं होते ह एवं स्त्री-पात्रो 
की प्रधिकता के साथ श्युगार रस की प्रधानता होती है) इसके अनुकूल 
कंशिकौ वृत्ति का प्राधान्य होता है एवं उसके चारों श्रंगों का समावेश 
किया जाताहै। नाटिका मे कैशिकी वृत्ति की प्रधानता होने के कारण 
गौत, मृत्य, वाद्य एवं हास्य प्रादि शगार के श्रज्गीं कौ प्रचुरता होती 
है । श्रथच श्युगार के श्रङ्खभुत श्रन्य धर्म ॑का निबन्वन भौ बार-बार 
किया जाता है। श्यूंगाररस के अ्रनुक्‌ूल इसका नायक धीरललित 
प्रकृति का होता है । सवत्र राजोचित व्यवहार का प्रदशेन किया 
जाता है। स्त्री-पात्रों मे देवी, कन्या, दूती, सखी, चेटी श्रादि रहती हे । 
नाटिका की नायिका के रूप मे अपरिणीता कन्या एवं परिणीता देवी 
दोनों को एक साथ ही नायिका माना जाता है। देवी वयस्का, 
मानिनी, दक्षाएवं चतुराके रूप मे चित्रित की जाती है। कन्या ग्र्थात्‌ 
कनिष्ठा नायिका मुग्धा प्रकृतिकी होतीदहै। जहां तक दोनों नायिकाभ्रों के 
वैयक्तिक गुणों का प्रश्न है दोनों ही उच्चवंशीया होती दै । तथा 
नय, विनय, लज्जा, गाम्भीयं अ्रादि गुण उनमे समान सूप से विद्यमान 
रहते है । महारानी के द्वारा क्रोघ, मान श्रादि का प्रद्न प्रासंगिक 
प्रतः क्षणिक हूश्रा करता रहै। कम्था के प्रति राना कै भरनुराग करा 
कषान होने के पश्चात्‌ देवी राजा के प्रति क्रोध प्रथवा मान ग्रादि का 


३८ संस्कृत नाटिका विमज्ञं 


प्रदशंन करतौ टै । राजा महारानी क! मानसिक सन्तुलन बनाये रखने के लिए 
उसको प्रसन्न करने का प्रयास करता रहतादै । प्र्थात्‌ि नायक राजा ज्येष्ठा 
नायिका को भ्रप्रसन्न रखकर कनिष्ठाकी प्राप्तिके लिये एेसाएकमभी कदम नहीं 
उठातादटहै जिसका ज्ञान महारानीकोहो जाए । कनिष्ठाकी प्राप्ति के लिए जिस 
कोटिको व्यग्रता नायक में रहती उतनीही तीव्र व्यग्रता ज्येष्ठा महारानी को 
प्रसन्न बनाये रखने के लिए भौ उसमे होती है। धीरललित प्रकरुति का 
होने के कारण इसके नायक कै व्यक्तित्व के लिए उसका यह गुण श्रनिवायं 
माना गयादहै। कन्याके प्रति रति के प्रदशंन योग्य श्रवसर की प्राप्ति के 
लिये जहां नायक कीश्रोर मे महारानी कोषोखे मेँ रखने का प्रयास किया 
जातादहै वहीं दुसरी रोर ज्येष्ठा महारानीकी श्रोर सेभी नायक के प्रयास 
को विफल करने के लिए प्रवंचना के विभिन्न हृथकण्डे अपनाये जाते हैँ। 
इसी को स्पष्ट करते हुए दपंणकार ने कहा है (सर्वेषामन्योन्यं वंचनम्‌' ५५। 
इस प्रकार नाटिका में श्यगार रस के सहायक ्रद्खों का बार-बार 
निबन्धन किया जातादहैँ। इन श्राचायंद्रय ने ही पहली वार कन्या श्रौर 
देवी के श्रसिद्ध एवं ्रप्रसिद्धदहोने को भ्राघार मानकर नाटिका के चार 
भेद कथि है“ :--(१) देवी भ्रप्रसिद्धा, कन्या प्रसिद्धा, (२) देवी 
भरप्रसिद्धा, कन्या प्रप्रसिद्धा, (३) देवी प्रसिद्धा, कन्या भ्रप्रसिद्धा, (४) देवी 
प्रसिद्धा, कन्या प्रसिद्धा । नाटिका के अन्तमं स्येष्ठा नायिकाके द्वारा ही कनिष्ठा 
नायिकाके साथ नायक कायोग करायाजाता है। नाटिका का फल स्तरी-लाभ 
पुरःसर राज्य-प्राप्ति है) 





१३. रामचन्द्रगुणचन्द्र, नाट्यदपंण, 
चतुरका बहुस्त्रीका नपेशा स्त्री-महीफला । 
कल्प्यार्था कंरिकौ-मुकष्या पूवंरूपद्रयोत्थिता ॥ 
प्रत्र मूख्याङृतो योगः, पयन्ते नेतुरन्यया । 
्रेमार्द्रो वततेऽन्यस्यां, नैता मुख्याऽभिशं कितः ॥। 
देवी दक्षाऽपरा बूग्धा, समा घर्मा दयोःपुनः। 
क्रोघ-प्रसाद-प्रत्यूह्‌-रतिच्छदमादि भूरिशः | २/५ - 
१४. रामचन्द्र गुणचन््र, नाट्यदपेण, पृण १०७ 
१५. रामचन्द्र-गुणचन्द्र, नाट्यदपणः | 
प्रस्याति-ख्यातितः कन्यादेव्यो्नादी चतुविधा । २/६ 











नाटिका का स्वरूप ३६ 


ज्रयोदश दाताब्दी के शारदातनय के श्रनुसारभी नाटिका का नायक! 
प्रख्यात श्रौर घीरललित होताहै, रसोँमेंश्यंगार रस का प्राचुयं रहता है, कंशिकौ 
वृत्ति का प्राघान्य रहता है। अविमशं सन्धिको छोड़कर शेष चार सन्धिवां-- 
मुख, प्रतिमुख गभं मरौर उपसंहृति रहती दै) इसमे विट का भ्रमाव होता 
है। इस प्रकार शारदातनयने नाटिका के भ्रवतक के प्रसिद्ध लक्षणों का 
परिगणन दसा है। 


१९. शारदातनय, भावप्रकाक्न, प° २४३ 
नाटकस्य प्रकरणस्योभयोःसंकरात्मिका। 
लक्ष्यते नाटिकाऽप्यत्र संकोणन्यिनिवृत्तये ॥ 
प्रख्यातो घीरललितः श्ृगारोऽद्खी सलक्षणः। 
नायको घीरललितो वृत्तमुत्पा्य मेव च ॥। 
शयुगा रोऽद्खी रसोऽद्धानि षीररोद्रादयो मताः । 
वृत्तिश्च कंशिकी स्वांगेनंमंस्पुञ्जादिभियुता ॥ 
देव्या प्रधानया नेतुस्तत्सदुक्ष्या च मुग्धया । 
स ङ्कःरोऽत्रानुरागोऽपि नवावस्थो भवेत्तयोः॥ 
देवी भयेन साशंको नेता मुग्धासमागमे। 
चत्वारःसन्धयो लोपोऽवमंशेस्य भविष्यति ॥ 
न विटःपीठमदर्च सहायौ भवतः क्वचित्‌ । 
तेतुःस्यान्नमंसचिवो विरूपस्तु विदुषकः ॥ 
कं षचिन्नाटकधर्मेस्तदविरोधिमिराश्चितम्‌ । 
स्त्रीप्रायपात्रं देशत्‌ वणंनाकल्पशोमितम्‌ ॥ 
रूपकं चनुरंक यन्नाटिकेत्यभिघीयते । 
प्रत्रोत्पाद्ये तिवृत्तत्वाच्छ गारादिरसत्वतः॥। 
प्रख्यातनुपनेतुत्वात्षट्त्रिशंद्‌भूषणत्वतः । 
तुल्यत्वं नाटकेनापि तथा प्रकरणेन च ॥ 
नाटिकायाः स्मृतं तत्र॒ विश्चेषोऽयमुदाहूतः । 
तदुदाहरणं रत्नावली च प्रियदरिका ॥ ८/१५४-- ९७ 


~ 
अ 





४० संस्कृत नाटिका विमं 


'भावप्रकाषान' के परचात्‌ चतुदश शताब्दी के नाटयलक्षण ग्रन्थ शिगभूपाल 
रचित “रसाणंवसुघाकर' में नाटिका के सम्बन्वमे विचार किया गया है ।* 
रसाणंवसुघाकर की मान्यता दहैक्रि नाटिका एवं व्रकरणिका' दोनों नाटक श्रौर 
प्रकरण के तत्वोंको ही श्रपना कर स्वरूप म्रहणकरते दहं । श्रतः इन्हु ्रलग से रूपक 
भेद मानने की प्रावशइ्यकता नहीं है । नाटिका का इतिवृत्त प्रकरण की प्रकृति का 
तथा इसका नायक नाटक की प्रकृति का होतादै। नाटिका को नाटक-प्रकरण 
दोनों कामेद मानना चाहिए; क्योकि प्रसिद्ध राजा के वृत्त को यहु नाटक से 
प्रहण करती है एवं बुद्धिकल्पिति वस्तु को प्रकरण से। शिद्धभूपाल ने श्रव 
तक कै घ्रालंकारिकों की यह्‌ मान्यता किनाटिकामें विमद सन्धि नहीं होती, इसे 
भेदक तत्वकेख्प मे नदीं मानादै, क्योकि रत्नावली में विमद सन्धि का 
भी समावेश किया गया है) 

दसी प्रकार स्त्री-पात्रों की वहूलता एवं चार श्रंकोंके सन्तिविग को भी 
शिद्धभूपाल भेदकतत्त्व नहीं मानतेहैँ। नाटिकाको चार श्रकों वाली रचना मानते 
ह्ये, इससे कम श्र॑कों वाली प्रकरणिका नाम से सम्भावित रचना को भी इन्होंने 
उचित नहीं माना है, क्योकि भ्र॑कों कौ एक, दो, तीन श्रादि संख्याया पात्र को 
भेदक तत्व मानने पर इनके श्रनन्त भेद-प्रभेदटहौ जाने की सम्भावना हो जाती दहै। 
लक्षण निखूपण के श्रन्त मे नाटिका के भेदकं तत्त्वो मेसे इसको भी इन्टाने श्रमान्य 
 करदियादहै किनाटिकामें ज्येष्ठादेवी के श्रघीनही कनिष्ठा नायिका श्रौर 
नायक का संयोग होना चाहिये । इन्हें भयहै कि इसप्रकार देवी की स्वीकृति 
कै साथ-साथ कहीं उसकी प्रस्वीकृति की म्रवस्थाको मी भ्राघार मानकर नाटिका 


१७. शिद्धभुपाल, रसाणंवसुघाकर, प° २८५ 
नाटिका त्वनयोमंदोन पृथक्‌ रूपकं भवेत्‌ । 
प्रख्यातं नुपतेवृ त्तं नाटकादाहूतं यतः ॥ 
वुद्धिकत्पितवस्तुत्वं तथा प्रकरणादपि। 
विमशंसन्धिराहित्यं भेदकं चेन्न तन्मतम्‌ ।॥। 
रत्नावल्यादिके लक्ष्यते तत्‌ सन्धेरपि दशनात्‌ । 
स्त्री प्रायचतुरंकादि भेदकं चेन्न तन्मतम्‌ ॥ 
एकद्वित्रूयकपात्रादिभेदेनानन्तता यतः। 
देवीवशात्‌ संगमेत भेदश्चेत्‌ तन्न॒ युज्यते ॥३/२१०-२२ 
१द. श्रीहषं, रत्नावली, 
हम्यगणां मभ्य गश्चियमिव निचयंरचिषामादघानः 
सान्द्रोद्यानद्रुमाग्रगलपनपिञ्युनितात्यन्ततीत्राभितापः । 
कुवंन्क्रीडामहीध्रं सजलजलधरष्यामलं धघूमपातं 
रेष प्लोषातंयो षिज्जम इह सहसंवोप्थितोऽन्तःपु रोऽग्निः ।। ४/१४ 














नाटिका का स्वरूप ८१ 
का कोर पृथक्‌ प्रभेदन खड़ा हो जाये । “रसाणंवसुवाकर कार; ने केवल नाटिका 


परही बल देते हुए स्पष्ट लिखाहै कि नाटिका हौ उपादेयहै नकि प्रकरणिका 


मी । सम्भवतः इसी कारण भरत ने दस्र प्रकार के रूपकों के नामोल्लेख 


मे प्रकरणिका का समावेश नहीं किया है 

ग्रष्टादश दाताब्दी के ्रआालङ्कारिक विश्वनाथ ने उपरूपक के अठारह भेदो 
मे पहला भेद नाटिकाकोदहौ मानादहै तथा उसके लक्षण पर विस्तत रूप से 
विचार किया है।= इनके ्रनुसार नाटिका का वृत्त भ्र्थात्‌ कथानकं कविकलिपरित 
होता है । इसमे स्त्ीपात्र ही विशेषरू्पसे चित्रित कयि जाते रह । कथानक 
ग्रंकों मे विभाजित रहता है। किसी प्रसिद्ध राजवंज्ञ का चीरललित प्रकृति 
वाला राजा नायक होता है! नाटिकाकी प्रमुख नायिका नायक के मन्तःपुर 
से सम्ब्रद्ध रहती है। वहं संगीतकला में निपुण होती है। नायिका का भो 
राजकुलोत्पनन होना तथा नवानुरागवती होना आवक्यक टै! इसमे नायिकाके प्रति 
नायक के रतिभाव की ग्रभिष्यक्ति देवी अ्रथवा राजमहिषी के भय से भ्रनुविद्ध रहती 
्। वहांदेवीसे अ्रभिप्राय राजकुले उत्पन्न प्रगल्भा प्रकृतिवालौ महारानी से 
है जो पग-पग पर मान करती हुई दीलती दै। इसको श्ननुकम्पा पर नायक ग्रोर 
नायिका का प्रेम-मिलन निर करतादै। इसमे कंशिकीवृत्ति का प्राधान्य 
रहता है मरौर चार सन्धिवोंके साय भ्रंशतः विमशंसन्धि कासमावेश क्रिया 


जाता रहै । 

भरतसे लेकर विरवनाथ तक लगभग सभी आ्लंकारिकोंने नाटिका पर 
विचार कियादहै। इसकी तकनीक काजो संकेत प्रारम्भ मे भरत ते कर दिया 
था उसी को परवर्ती श्राचार्य ने पल्लवित क्रिया है। इन चार्यो दारा 


१ 


१६. शिङ्कभूपाल, रसाणंवसुधाकर, प° २८१ 
प्रकरणिकानाटिकयोरनुसरणीया हि नाटिकाषरणिः। 
प्रतएव भरतमुनिना नाट्यं द्वा निरूपितं पूवम्‌ । वि० ३ 
२०. विश्वनाथ, साहित्यदपण, 
नाटिका कृलप्तवत्ता स्यात्‌ स्त्रीप्राया चतुरंकिका । 
प्रख्यातो धीरललितस्तत्र स्यान्नायको नृपः ॥ 
स्यादन्तःपुरसम्बद्धा संगीतव्यापृताथव। । 
नवानुरागा कन्यात्र नायिका नृपवंशजा ॥ 
सम्प्रवतत नेतास्यां देव्यास्त्रासेन शंकितः । 
देवी मवेत्पुनज्यंष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा ॥ 
पदे पदे मानबती तदशः संगमो मोः । 
व्तिःस्यात्कंशिकी स्वल्पविमषेः सन्धयः पुनः ।॥ ६/२८१ 











र्‌ संस्क्रेत नाटिका विमं 


निदिष्ट लक्षणों मे कोई उल्लेखनीय भ्रन्तर द्रष्टिगत नहीं होता हे। संस्करत- 
साहित्य में प्रचलित नाटिका के सिद्धान्त प्रयोग कौ परम्परा का पालन प्रागे 
चलकर हिन्दी के ्आलंकारिकोंने भी क्रिया है भारतेन्दु हरिश्चन्द्रकृत चन्द्रावली 
नाटिका संस्कृत नाटिका कै श्रनुकरणपरटी लिखी गर्ईदहै। उन सारी वि्ञेषताम्रों 
का समावेडा चन्द्रावली में पाया जाता दहै जिनका उल्लेख प्राचीन भ्राचार्या ने 


क 


नाटिका के लक्षण-निरूपणके क्रममें कियाद) 


भरत तथा भ्रन्य ्राचार्योँ द्वारा मान्यनाटिका के लक्षणों की कतिपय 
परवर्ती नाटिकाकारों ने उपेक्षा भी कीदहै। प्रस्तुत ग्रन्थ में ग्रालोचित 
नाटिकाभ्रों में उषारागोदया, वृषभानुजा तथा विवेकचन्दरोदय जसी कृतियाँ कै 
रचयिता ने, यदि सचपूछाजये तो नाटिका कै रकं के परिमाण तथा 
ग्रंगी रस विषयक लक्षणोंके भ्रतिरिक्त लगभग सभी भ्रन्य लक्षणों कौ उपेक्षा 
कर दी हे। 

उषारागोदया नाटिकाके कथानक को प्रति ही कुछ षस ठंग कोद कि 
इसमे नायक के पूर्वानुराग की स्थितिकाल में ्रन्तःपुरमं कनिष्ठा नायिका को 
उपस्थिति ही नहीं दिखलायी जा सकौहै। नायिका के पिता वाणासुर के साथ हए 
युद्ध के पडचात्‌ ही नायिका नायक के म्रन्तःपुरमेंश्राती है। युद्ध कौ स्थिति 
नायक श्रौर नायिका के पुण पूवनुराग के पश्चात्‌ ही प्राती है ग्रौर यह पुवनुराग 
नायक के अ्रन्तःपुर मे न होकर नायिका के पितृगृह्‌ में ही विकसित 
होता दिखलाया जाता है। फलस्वरूप इस नाटिका में विप्रलम्भ श्यगार की 
स्थित्ति का प्रदशंन कविके द्वारा वलात्‌ श्रारोपित प्रतीत होतादै। 

वृबभानुजा नाटिका प्रपनेढंग की एक विलक्षण कृदिदहै। इस नाटिकामें 
भी भक्त कवि मथुरादास ने नाटिका की लक्षण सम्बन्धी रूढियों में क्रान्तिकारी 
परिवतन कर दियादहे। यहां नायिका राधा को एक सम्भ्रान्त कुलकी कन्याके 
रूपमे चित्रित करते हुए उसका तथा नायकके प्रणय-व्यापार का रोचक वणेन 
किया गयादहै। प्रणयालाप श्रादि कौ विवृति राजकीय ्रन्तःपुर में नहींकरा कर 
वृन्दावन में प्रकृति फ रमणीय परिवेशमे कराई गई है। नायक नायिका के प्रणय- 
व्यापार पर किसी महादेवी के प्रकोपका श्रातंक नहीं दिखला कर उसके 
स्थान पर भ्रभिभावक के मर्यादित अ्रनुशासनको स्थान दिया गयादहै। नायक 
नायिका का विवाह वैदिक रीतिसे नहीं कराकर गान्घर्वविधि से सम्पन्न 
कराया गयाहै। वन्दा नाम कौ वयस्काकोस्त्री पात्रों मे समाविष्ट केर तथा 
उसके हारा दोनों पक्के प्रभिभावकों कौ श्रनुमति प्राप्त करने के पश्चात्‌ नायक- 
नायिका का सम्पकं कराकर नाटिका के प्रणयन मेँ समाज के व्यावहारिक 
पक्ष को प्रधानता दीदहै। | 








नाटिका का स्वरूप षि 
इसी प्रकार “विवेकचन्द्रोदय' नाटक जिसमे नाटिका के भ्रनेक तत्त्वों का 


समावेश कियागयादहै, के लेखक शिवकविने नाटिका के अ्रनेक रूढ अरभिलक्षणों को 
उपेक्षा करदीरहै। इसमे नतो ज्येष्ठाया कनिष्ठा नायिका का मेला रखा गया 


है श्रौरन राज्यान्तःपुर मे प्रेमी रीर प्रेमिका के गुप्त भिलन की व्यवस्था कराने 
में दूत-दूतियों कामेला लगाया गया है। घमं तथा भ्रवमं के दूतों मे वागयुद्धवाला 
प्रसंण भी रूपक साहित्य के लिये विलक्षग उपकरण प्रस्तुत करतादै। अआआशाय 
यह है कि नारिक्राके तकनीकौ प्रयोगमें परिवतंन लाकर परवर्ती कतिपय 
नाटिकाकारों ने जिस साहस का परिचय दियाहै बह स्तुत्यदहै। 





ततीय श्रध्याय 


वस्तु-परिचय 


प्रस्तुत श्रध्याय में विवेच्य नाटिकाभ्रोंकी वस्तु का विवेचन किया गया 
है । जहां तक नाटिकाग्रोके कालक्रमका प्रदन है, इस सम्बन्य मे जटिलता 
को श्रस्वीकार करना कठिन है। सामान्यतः संस्कृत के कवियों के काल-निणय 
के विषय में निरिचत मत प्रस्तुत करना किन दहै। संस्कृत के श्रधिकांश 
कवियों ने ब्रात्मविवरण देने मे शिथिलता प्रदर्शित की है ।* इसी प्रकार 
नाटिकाभ्रों के कालक्रम का निर्घारण सूकर नहीं है। 
) सप्तम दातान्दी तक के रूपक साहित्यमें नाटिका की रचना का कोई 
भी संकेत उपलन्व नहीं होता है । नाटिका को रचनाक ्रारम्भ का श्रेयश्री 
हषं को दिया जाता है तथापि भासश्रौर हषं के मध्यकालमें नाटिका की रचना 
नहीं हुई होगी, यह विदवसनीय प्रतीत नहीं होता, विशेषतः नाट्यशास्त्र मं 
चचित॒ नाटिका के लक्षण निरूपण के सन्दभं में। 


नाटिका के वस्तु विन्यासका जो भ्रादशं ्रालंकारिकोँ ने रूपककारोंके लिए 
उपन्यस्त किया उस्ने स्पष्ट जान पडता कि इस प्रकार के नाट्यसाहित्य 
को रचना विशेषतः राजप्रासाद के प्राचीर के अन्तगंत जीवनयापन करने वालों 
के मनोरंजन केलिएही प्रारम्भ हुई। उच्च वंशकी कन्याके साथ राजाका 
गुप्त प्रेम-व्यापार नाटिका की वस्तु का मूल विषय माना गयाहै। श्रीहषं श्रथवा 
उनके परवर्ती कालकी नाटिकाग्रों मे वस्तुविन्यास का यही क्रम उपलन्ध 
होताहै। धनंजय से विद्वनाथ तक किसी भी श्राचायं ने नाटिका के वस्तु 
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वस्तु-परिचय भ्‌ 


विन्यास को अन्तःपुर की संकुचित सीमा का ञ्जतिक्रमण कर विस्तत जौवन-भूमि 
से सम्पृक्तं करने काक्षीणतम प्रयासभी नहीं क्या। फलतः नाटिका साहित्य 
के स्वरूप-विधान ने ही उसके विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया । 

नाटिका साहित्य के लेखकों मे सातवीं शताब्दीके श्री हषं को प्राचीनतम 
माना जातादहै।२ इनकी दो नाटिकएं रह --प्रियदशिका तथा रत्नावली । पर इनकै 
क्रतित्व के सम्बन्ध मे विदद्रगमे मतभेद है। कौथ ने प्रियर्दाशिका, रत्नावली 
(तथा नागानन्द नाटक) को समीक्षा के श्राघार पर प्रमाणित क्ियादहै किये एक 
हौ उ्यक्तिकी कृतियां हँ ।* कतिपय प्रालोचकों ने मम्मट के काव्यप्रकाञ के ्राघार 
पर वाणभद् कोः (कहीं घावक पाठ भीदहै) जो हषं के ग्रान्नित कवि थे, इन 
नाटिकाग्रों का रचयिता मानां दै। पर बाणभट्र के हषचरित अथवा कादम्बरी 
की तथा इस नाटिकाटय की शेलीमें पर्याप्त म्रन्तरदहै। दामोदरगुप्त रचित 
'कुटनीमतम्‌' में रत्नावली नाटिका का रचयिता किसी राजा को माना गयो है! 
ग्रतः कीथने बाण को नाटिकाद्य का लेखक नहीं माना दै ।* सम्भवतः हषे ने मत्य 
किसी राजकवि या पण्डितोंको सहायता लेकर इनको रचना कीथी। हषं के 
कृतित्व के सम्बन्धमे इस प्रकारके श्रम का बीजारोपण भ्राचायं सम्मट को 
उक्तिसे हश्रादहै। मम्मटने कान्यके प्रयोजनों मे श्रथ प्राप्ति को भी एक प्रयोजन 
मानादहै। मम्मट की इस उक्तिका कुछ टीकाकारो ने यह श्रथं निकालादहै कि 
धावककविने हर्षवद्धनके नामस रत्नावली को रचना करके विपुल सम्पत्ति 
पायी । कानव्यप्रकाड की किसी काइमीरी प्रतिमे घावक क स्थान पर बाणका 
नाम मिलता है जिसके प्राघार पर बाणभदु कोह रत्नावली का कर्ता मानते 
है। श्रीहषं सदश महादानी नरेश के लिए दरबारी कवियों को अतिज्ञय 
दान देना श्रसभ्भव नहीं जान पड़ता, परम्तु इसका यह्‌ भ्रथं तो नहीं कि उन्होने 
दान देकर प्रतिदानके रूपमे रूपकों की रचना करवा ली। ईसा कौ सातवीं 
दातान्दीमें, भागवत मे वणित रासक्रीडाके श्राधार पर, एक नई नाट्यशली का 
उल्लेख चीनी यात्री ईस्सिगने किया है । उसने ्रपनी यात्नाके विवरणे हषं को 
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संस्कृत नाटिका विमं 


४६ 


नागानन्द नाटक का रचयिता बताया है इससे इसका संकेत मिलता दै कि 
हषं ने बोधिसत्त्व जीमूतवाहन के भ्रात्मवलिदान कौ कथा को संगीतवद्ध 
करके नृत्य-संगीत कलाविद्‌ श्रभिनेताम्रों के द्वारा उसका भ्रभिनय करवाया धा। 
कृटुनीमत में इस प्रकार रत्नावली का निमतिा राजा हषं को बताया गया हे। 
बाण ने स्वयं अ्रपने हषचरित में हर्षं के काव्य-कौशल का विस्तार से वर्णन किया 


है ।* इस प्रकार इन नाट्यकृतियों को हषंङकृत न॒ मानने के लिएु कोड सवल 
कारण नहीं दिखाई देता । 


रचनाक्रम के श्रनुसार प्रियदर्शिका श्रीहषं की प्रथम कृति है, क्योकि 
उनकी श्रन्य दोनों रचनाग्रों (रत्नावली नाटिका तथा नागानन्द नाटक) कौ 
प्रेक्षा इमे नाट्य-कला कम परिष्कृत लक्षित होती है। 


प्रियदर्शिका नाटिका का कथानक कौशाम्बी नामक्र प्राचीन नगरीके राजा 
वत्सराज उदयन से सम्बद्ध है । महासेन प्र्योत कौ कन्या वासवदत्ता उदयन की 
प्रधान रानीदहै। एक दिन उदयन कीसभामे एक कचुकीप्रातादहे रौर श्रपने 
को महाराज दुद्वर्मा का आधित वतलातादै। राजा उदयन से वह्‌ कचुकी 
निवेदन करता है कि आजकल महाराज दुढ्वर्मासंकटोंसे बुरी तरह्‌ ्राक्रान्त ह । 
कलिग नरेश ने उन्हं वन्दी बना लिया दै । दृढवर्मा की एक कन्याहै जो इस समय 
प्रसहाय ्रवस्थामे पड़ी है| कृपया्राप इमे श्रपने ्राश्रयमेंरखलं। यह सुनकर 
राजा उदयन उस कन्याकानाम 'श्रारण्यका' रखकर उक्षे संगीत भश्रादि कलाग्रों 
की शिक्षा दिलाने के उदेश्य से ्रपनी महारानौ वासवदत्ता के पास ग्रन्त्पुरमें भेज 
देते दह । महारानी भी उस कन्या के शिक्षण कौ समुचित व्यवस्था कर 
देती है । 


8. [7187120137187, 14., प्रांञण $ ग (०ञअलट्म [त्प्ल पा€ ?. 588 
पाटन पुस्तकालय में संग्रहीत सम्वत्‌ १८५८के एक हस्तलख में 
श्री हषं को नागानन्द का लेखक मानारहै। देखे पौण प्रार० ५ 

&. दामोदर गुप्त, कुटूनोमतम्‌, प° ८०० 

१०. बाणभटु, हषंचरित, प° ११५ 
सम्भाषणेषू परित्यक्तमपि मधु बषेन्तम्‌ का्यकथास्वपीतमप्य 
मृतमुद्मन्तम्‌ (द्वि° उ०) 
बाणभटू, हषं चरित, प° १२७ 

“ग्रस्य कवित्वष्य वाचः... . 
> न पर्याप्तो विषयतः ।' (द्वि° उ०) 











वस्तु-परिचय ४७ 

एक दिन राजा उदयन विदूषक के साथ उद्यानमें भ्रमण करने के लिए 
श्रते है । उसी समय महारानी वासवदत्ताके अ्रादेडशस्रे जलाशय मे कमल पुष्प 
चयन के लिए श्रारण्यका का प्रवेश होतादहै। उसी अवसर पर इन्दीवरिका नाम 
की महारानी की एक अन्य दासी भी उपस्थित हौ जाती दहै । कमलपुष्पं पर 
मण्डराते श्रमरों से आरण्यका प्रातद्किति हौ उस्ती है । इन्दीवरिका को 
उपस्थित देख कर अआ्आरण्यका भ्रमरो से ग्रात्मरक्षाके निमित्त उसे पुकारती है 
उसका श्रात्तंनाद सुनकर विदूषक अ्रौर राजा दोनों की दृष्टि ्रारण्यका पर पडती 
है! विदूषक्र के सुश्राव देने पर राजा श्रारण्यकाको रक्षा करनेके लिए वहां 
पहुंच जाते हैँ । सद्रसा यह जन करकिमेरी रक्षा के निमित्त उपस्थित व्यक्ति 
स्वयं राजा ही दहै, भ्रारण्यका लज्जित हो जातीदहै। आरण्यका को यह स्मरण 
हो श्रातादहै कि इसी राजा उदयन को मू सपने की पिताजौ कौ उत्कट 
्रभिलाषा थी । विदूषक के संकेत पर राजा प्रारण्यका के समीप से हट जाते 
है; क्योकि श्रन्त.पुर से एक चेटी वहां पहुच जतीदहै। वह आरण्यका को 
ग्रन्तःपुरमे वापसले जाती है। प्रस्तुत नाटिका के नायक प्रर नायिका का 
प्रथम दक्ञंन यहीं जलाडशय के परिसरमेंहोतादहैम्रौर दोनोंके हदयमें प्रेमांकुर 
पनपने लगते हें । 


जलाशय वाली घटना के पश्चात्‌ राजा श्रौर ्रारण्यका इन दोनों का एक 
दूसरे के प्रति श्राकर्षण बढता जाता हं । फलस्वरूप दोनों उद्विग्न रहने लगते 
है । श्रारण्यका रौर राजा दोनों को मनःस्यिति काज्ञान महारानी वासवदत्ता को 
हो जाता ह ग्रौर वह्‌ जल-मुन उस्ती है । वह नहीं चाटती कि राजा श्रौर आरण्यका 
को प्रेमालाप का श्रवसर पुनः मिले इधर विदूषक की योजना के अनुसार दोनों 
फो एक दूसरे के निकट लाने के लिए उपयुक्तं वातावरण प्रस्तुत किया जाता है। 
एतदर्थं एक नाटक्र का ्रभिनय किया जाता है, जिसका सम्बन्ध उदयन श्रौर 
वासवदत्ता के चरित्रसे है। इस भ्रायोजित नाटक मे मनोरमा को उदयन की भूमिका 
नं मचपर उतारने का निश्चय किया गया है; किन्तु विदूषकके परामशं से 
उदयन ही रद्धमच पर स्वयं भ्रवतीणं हौ तेह । बास्तवदत्ता कौ भूमिका 
्रारण्यका करती है । श्रमिनय इतना स्वाभाविक श्रौर सुन्दर हीता है कि नायक 
श्रौर नायिका का परस्पर प्रेम प्रदर्शन यथार्थरूप ग्रहण करलेतादै। अ्रभिनय 
के मध्य मे रहस्यको जान लेने पर वासवदत्ता क्रद्र हौकर अन्तःपुर ५ 
चली जाती है । | 

तदन्तर कुपित वासवदत्ता भ्रारण्यकाको बन्दी बनाकर कारागार मे 
डालदेने की ्रा्ञादेतीहै। इसी वीच उदयन की सेना दृढवर्मा को मुक्त करने 
के लिए कलिङ्क पर श्राक्रमण कर देती है श्रौर कलिङ्खं नरेश को परास्त 
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कर दृढवर्मा को वन्घनसे छृडा लेती है। इसके वाद दुद्वर्मा का कंचुकी उदयन 
को सभा में उपस्थित होताहै। इस्कैद्वारा ही उदयन को श्रारण्यका के] यथाथ 
परिचय मिलता है । इधर अ्रपनी वत्तमान अ्रवस्थासे दु.खी श्रारण्यका विषपान कर 
ग्रात्महुत्या करने को तत्पर रहै। विषविद्याके ज्ञाता उदयन ही श्रारण्यका की 
प्राणरक्षा करते हं । दुढ्वर्माके कंचुकी के ्रागमन कै उपरान्त वासवदत्ता कोय 
मीज्ञात होजाता हैकि ्रारण्यका उसकी मौरी बहुन प्रियदशिका है 


अन्ततः वासवदत्ता प्रियदशिका का विवाह उदयन के साथ कराने का 
भ्रायोजन करतौ है। वे दोनों प्रसन्नता सेभर जाते ह। 


ट्‌ 


हषं कौ दूसरी नाटूयकरृति रत्नावली एक बहुत ही सफल नाटिका है। 
इसको नाट्‌यकलात्मकता प्रियदश्शिका नाटिका से श्रधिक परिष्कृत है। 
नाट्यशास्तरीय नियमों का पालन इसमें इतना सर्वागीण हृश्राहै कि दशरूपक तथा 
साहित्यदपेण में इसके प्रधिक उद्धरण द्ियिगए ह| 


रत्नावली नाटिका की कथावस्तु सिहलदेश की राजकुमारी रत्नावली 
तथा महाराज उदयन कौ प्रेमकथा पर ब्राघधारितदहै। नाटिका के प्रथम श्रंक 
मे राजा उदयन के प्रधान मंत्री यौगन्धरायण सिद्ध पुरुषों की वाणी सुनते हैँ 
क्रि सिंहृलदेशा कौ राजकन्या रत्नावली का पति जो व्यक्ति होगा, वह 
चक्रवर्तां सम्राट्‌ बनेगा । प्रभुभक्त मन्त्री यौगन्धरायण उक्त घोषणा पर 
दढ ्रास्था श्रौर पूणं विश्वास रख कर राज्य श्रौर राजा की उन्नति के लिए 
रत्नावली के साथ उदयन का विवाहु कराने का संकल्प कर नेता है। इस 
मनोरथकौ पुक्तिके लिए वह राज्यम यह ब्रफवाह फैला देता है कि उदयन 
कौ राजमहिषौ वासवदत्ता जो श्रवन्ती देशा के राजा प्रद्योत कौ कन्या थी, 
भ्रागमे जल करमर गई है। इस ग्रफवाह्‌ के फल जाने के वाद सिहलनरेश भ्रपनी 
तरी रत्नावली को मन्त्री वसुमति तथा कचूकी के साथ उदयन के निकट भेज 
देता है । किन्तु समुद्र यात्रा में भ्रकस्मात्‌ नौका के दुघंटनाग्रस्त होजाने से 
वाच्नग्य, सिहल के मन्त्री तथा रलनावली सभी इब जाते ह| एक काष्ठफलक 
के हाथलगजाने से रत्नावली दुवटना होने पर भी वच जाती है तथा उदयन 
के मन्त्री यौगन्धरायण के समीप किसी सामूद्रिक व्यापारीके द्वारा लाई जाती 
है। सागर से मिलने के कारण यौगन्वरायण रत्नावली का नाम सागरिका 
रखकर उसे राजमहिषी वासवदत्ताके हाथोमेंदे देता > । वहां रत्नावली राजमहिषी 
को परिचारिकाके रूप मे दिन विताने लगती है । परम सुन्दरी होने के कारण उसे 
महारानी वासवदत्ता महाराज उदयन से छिपाकर रखती है । भ्रनन्तर उदयन 
को राजवानी कौडाम्दी मै मदनोत्सव प्रारम्भ होता है। इसी सुहावने श्रवसर पर 
भचानक राजा उदयन श्रौर सागरिका का साक्षात्कार हो जाता दै । . दशंनमात्रसेही 
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दोनों के हदय मेंप्रेमांकुर प्रस्फुटित होते हैँ मौर दोनों एक दूसरे पर भरासक्त 
हो जते ह। 

द्वितीय श्रंक में सागरिका अ्रपनी सखी सुसंगताके साथ कदलीमृहमें बेखकर 
सनोविनोदके लिए राजा का चित्र भ्रंकित करती है। विनोदवश्य सुसंगता राजा 
के चित्र के पाश्वं मे सागरिका का चित्र बनादेतीहै। वहीं दोनों मे गुप्त प्रणय को 
भी कृ चर्वाहोती है। सागरिका विरह-दशामें जो कु विलाप-प्रलाप करती 
है, वहीं पर पिजड्धे मे बन्द मेधाविनी नाम की सारिका सब ज्योंकात्यों 
सुनकरयादकरनलेतीरहै। इसी बीच श्रङ्वशाला से एक बन्दर के बन्धन तोड़ 
कर भागने से चारोंश्रोर कोलाहल मच जाताहै। दोनों सखिथां भयभीत होकर 
वहां से भाग जाती ह ्रौर बन्दर अकर सारिका का पिजडा खोल देता है । 
फलस्वरूप मेधाविनी सारिकाउड जातीरहै म्मौरदोनोंको बातें राजा के समक्ष 
दुहरादेतीदै। राजासारिका के माध्यमसे दोनों सखियों का प्रालाप यथावत्‌ 
सुन नेते ह) सागरिका स्मौर सुसंगता के वहां से जाते समय दीघ्रता कै कारण 
चिव्रफलक वहीं छट गयादहै। राजाकौी दृष्टि उस पर पडती है भ्रोर सव 
बाते सममे श्रा जातौ ट। विदूषक प्रौर राजा चित्रषट के विषय में बाते कर 
ही रहे है कि तव तक उस्रेलेने के बहाने दोनों सदधियां वहापुन. आर जाती हें । 
सुसंगता राजाको सागरिका से मिलाकर स्वयं वहांसे चली जातीहै। इसी 
बीच वासवदत्ता राजा उदयन को दूंढती हुई वहां पहुंच जाती हे प्रौर उन 
दोनों को उसी रूपमे देख लेती मरौर साथ ही चित्रफलक पर भी उसकी 
दुष्टि पड जाती है। षह क्रोधित होकर बिगड़ती हृदं वहां से लोट 
पडती है। 

इधर दोनो काप्रेम भीतर ही भोतर गाढ़ा होने लगता है । राजा सदा इस 
चिन्ता में रहने लगता है कि कव तथा किस प्रकार सागरिकासे मिल सके। राजा 
को चिन्तित श्रौर दुःखित ्रवस्थामें देकर विदुषक भ्रौर सुसंगता उसे सागरिका 
से मिलाने का एक उपायदूंढ लेती) सागरिका वासवदत्ता का ्रौर सुसंगता 
काचनमाला काछदूमवेश धारण कर राजास पूवं निचय के श्रतुसार मिलने भाती 
हे । किन्तु दुर्भाग्य से असली वासवदत्ता को इन सब बातों की जानकारी हो जाती है 
रौर पटले ही वहां धा पहुंचती है श्रौर इस प्रकार सारी योजना विफल हो जाती 
है । असली-नकली का भेद खुल जाता है । प्रपमानिते तथा लज्जित होकर 
सागरिका लतापाश्च के द्वारा आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो जाती है; किन्तु 
राजा उक्ते वचा लेते है । बासवदत्ता भ्रन्त मे कोड्‌ उपाय न देख कर सागरिका का 
मन्तःपुर मे बन्दी बना लेतीहै प्रौर लोगों मं यहं बात फला देती है कि 
सागरिका को महारानी ने उज्जयिनी मेन दियाहै। 
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इस समाचार मे उदयन बहुत दुःखित हो उठ्तादहै। उसका बिरहु-सन्ताप 

भ्रत्यन्त षठ जाता है। इसी समय प्रान सेनापति रूमण्वान्‌ का भागिनेय 
 विजयवर्मां श्राकर कोसल-विजय काजरुभ समाचार देता है। यह सरन दैखकर 
योगन्धरायण इस भ्राशा से मन ही मन प्रसन्न हो उठता है कि प्रव 
मेरौ योनना निश्चय ही सफल होने जा रही है। वहु दरबार में एक 
द्धजालिक को बुलाता है श्रौर सभामें चेल दिखाने कीश्ननुमति रामासे लेता 

हं । रच्धजालिक ल्ञेल दिखाना प्रारम्भ करता है। इसी बीच भ्रन्तःपुर 
मे श्राग की सपरं दिखाई देने लगती हैँ। वासवदत्ता इस प्रागंका से 
भयभीत होउव्ती हैक प्रन्तःपुरमें वेधी हृई सागरिका भाग नहीं सकेगी 
भौरश्राग मे जलल जायगौ। श्रतः श्रपनी निर्दयता पर पश्चात्ताप करती 
हरं उप्का उद्धार करने के लिए वहु महाराज से प्राथंना करती दहै । 
राजात्त््षण श्राग में कदकर उसे वचा लेतेर्ह। सागरिका वहां से बचाकर 
सभामे लाई जाती है। इसी समय सिहलनरेज म्र्थात्‌ सागरिका के पिता के मन््र 
वसुमति तथा कंचुकी वाभ्रग्य सभा में प्रवेश करते टँ रौर सागरिका को 
पठटचान केर उसका वास्तविक परिचय सभीकोदेते ँ। म्रन्त मे यौगन्धरायण 
वहां प्राकर श्रपने षड्यन्त्र का रहस्य खोल देता है प्रर रजा ने क्षमा 
याचना करता है । वासवदत्ता भी श्रपनी भगिनी कापरिचय पाते ही उसे गले 
सेलगा लेती है श्रौर राजा से उसका विवाह करा देती है । म्रन्त्पुर कौ 
चिरपरिचित वही पुरातन प्रणय कहानी ही रत्नावली श्रौर प्रियदश्शिका न टो 
नाटिकाश्नों की कथावस्तु वनी है, फिर भी दोनों ही सामाजिकों के लिए 
चित्ताकषंक हैँ । नारकीय फलक पर विभिन्न घटनाश्रो एवं प्रसगोंका समावेश 
करते समय भास श्रौर कालिदास दोनोंने ही राजकीय प्रन्तःपुर को प्रणय-कथा 
को महत्व दिया है ्रौर श्रपनी-ग्रपनी रचनाभ्रों में द्सको स्थान भीदिया है; 
किन्तु यथाथ हषं ही ठेस प्रथम नाटुयकार हँ जिन्हनि अ्रन्तःपुर को प्रणय-कथा 
को प्रमुख इतिवृत्त बनाकर उक्त दो नाटिकाश्नों की रचना की है। हं 
कौ इन रचनाग्रों के प्रति रसश सामाजिक ही श्राक्ित नहीं है श्रपितु धनंजय 
शरीर वनिक जंसे प्रालंकारिकोंने भी रूपक साहित्यमे नाटिका के महत्त्व को 
स्वीकारते हुए इसके लक्षण तथा कथावस्तु श्रादि पर जमकर विचारकिया है 
रसिको एवं श्रालंकारिकों को समानरूप से म्माकरित करने वाली रचनाग्रों में हषं 
कौ रत्नावली सवसेभ्रागे बढी हई है। धनंजय ने श्रपने दशरूपक मे रत्नावली 
से जितने उद्धरण दिये है, उतने किसी एक ही ग्रन्थसे किसी दूसरे भालंकारिक 
ने प्रवतक पहीं दिय दहँ। प्राक्घकारिक विर्वनायने भी नाटिका के लक्षण-निरूपण 
के पश्चात्‌ रत्नावली का नामोह्लेख करिणा है तथा सम्धियों एवं उनके श्रगो के 
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उदाहर्णो के लिए रत्नावली मे ही पयो को उदत किया है1 इस प्रकार 
हषं की स रचना की लोकप्रियता स्वतः सिद्ध हो नाती हे। 


सप्तम हाताब्दी प्र्थात्‌ हषं के युग तक नाट्यकार भरत के नाट्‌यशास्त्रीय 
नियमों कीश्रोर श्रधिक श्राकर्षित होने लगेथे। यद्यपि सस्त नादट्ूयपर्म्परा 
का प्रन तक विकाप्तहो चूका था किन्तु भरत के शास्त्रीय संविधानं का 
पूरा पालन नहीं होताथा । हष को रत्नावली ही सवप्रथम सफल नाटिका है 
जिसमे शास्तरीयता का पूरी तरह पालन कियागयाहे । साथ हौ रगमच पर 
प्रमिनीत होने योग्य सभी विशेषताएं इसमे पाई जाती । श्रतः हषे को एक 
श्-सम्पन्न सफल नाट्यकार कहना कोई भ्रत्युकिति नहीं दे । 


सप्तम शतान्दौ के माट्यकार श्रीहषं के परचात्‌ नाटिका को रचना 
ने श्रन्तराल आ गया। दशम शताब्दी मे जाकर उल्लेखनीय नाटिकाकार 
राजदोतरका नाम श्रातादै। इनके दवारा रचित नाटिका विद्धगालभंजिका नाम 
से विख्यात है । राजशेखर का नाम संस्कृत साहित्यमे बड़ेहौ प्रादरके साधक्लिया 
जाताद्ै। राजज्ञेखर महाराष्ट को यायावर नामक क्षत्रिय जाति मे उत्पन्न हुए । 
उनके पिता का नाम दृदकं प्रौर माताका शीलवती भा। राजशेखर महाराष्ट 
चूडामणि श्रकानजलद के पौत्र ये। उनके वंश मे सुरानन्द, तरल प्रोर कलिराज 
जपने यदास्वी कवि हृए। उनका विवाह चाह्वान (चौहान) कल की अवन्तिसुन्दरी 
नामक एक सुशिक्षिता महिला कै साथहृत्रा धां। चं ग्रौर यक्ष श्रित करने के 
लिये वे कन्नौज चने गये । उन्हं ग्रपनी विद्रत्ताका बड़ा गवं था तथा ्रपमे 
को बाल्मीकि, भत्‌ मेण्ठ तथा भवभूति का प्रतार बताया है ।\\ उन्होने चार रूपका 
कषृरमंजरी, विद्धशालभंजिका, बालरामायण भौर बाल्लभारत की रचना को। 
इन विद्धशालभंजिका माटिकाहै रौर कुरमंजरी चार श्रकों मे रचित एक 
सटकहै। कृ विद्वानों ने इसे नाटिका का भेद माना है, क्योकि इतके सभी 
ग्रसिलक्षण प्रायेण नाटिका के समान ही होते ६; सिन्नता केवल इतनीष्टौ है 
कि सटुक में प्राकृत भाषाक प्रयोग होतारै, भ विष्कम्भक का अभाव 
श्रीर्‌ श्रदमत रस काप्रायान्य रहता है तथा इम ग्र॑कों को जवनिका - कहा 


जाता दै। 
[न 


११. राजशेखर, षालरामावण, 
बभूव वह्मीकभवः कवःपुरा ततःःप्रपेदे भुवि भतत्‌ मेण्ठताम्‌ । 
स्थित; पूनर्यो भवभूतिरेखया स बर्तते सम्प्रति राजशेखरः ।। १.१६ 
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राजशेखर ने स्वयं अपनी कपूरमंजरी केप्रारम्भ में सटुककी चर्चा 
को है ।* वस्तुतः कर्पूर्मंजरी चार नवनिकान्तरों मे लिखित एक नाटिका 
ही है। केवल प्राकृत भाषा मे निबद्ध होने के कारण इसे सटुक कटा 
जाता है । । 
विदवनाय ने सदटक कौ परिभाषादेते हुए कहा है कि सुक वहु उपरूपक 
टं जिसकी रचना, प्रारम्भ से प्रनत तक प्राकृत भाषामें की जाती टै। इसमें 
प्रवेशक श्रौर विष्कम्भक इन दोनों मे से किसी की भी भ्रावद्यकता नही हु्रा करती । 
इसका प्रवान रस श्रदमृतः होता है। इसके श्रंकोंकानाम जवनिका होता है । 
भ्रत्य सभी विशेषतां नाटिकाकौ तरहहीहोती हँ ।" राजशेखर कौ कपुरमंजरी 
उक्त श्रभिलक्षणों के ्ञवशित म्रनुपालन के कारण नाटिका न रहकर सट्क कोरि 
मे ्रागयीदहै। यह शौरसेनी प्रकेत में लिली गयी है। प्राकृत भाषार्ये इसकी 
रचना कर राजशक्ञर ने एक प्रभिनव प्रयोग किया हे। सम्पण संस्ृत साहित्य 
मे यही एकमात्र ठेस नाट्यङ़ृति है जो श्रा्योपान्त प्राकृत नापा सें निवद्धदहै। 
यहां तक कि मरत कै नाट्यशस्वमें ओर राजशेक्लर से पूवं लिखे गये काव्य 
शास्त्रीय प्रन्यौमे भी पणंतया प्राकृत यँ रचित किसी ्रन्य कृति का उल्लेख 
नही मिलता । इसके श्रतिरिक्त नाट्यशास्त्र मे किसी रूपक के पूणंतया प्राकृतमें ही 
लिखे जाने का कहीं समर्थन भी परिलक्षित नहीं होता । राजशेखर के परवर्ती धनंजय 
के दराल्पक्मे भी सटक यादसे किसी प्राकृत भाष। मे निस जाने वाले रूपक-भेद 
का उत्लेख नहीं सिनता है । प्राकृत भाषा मे निवद्ध कपूरमंजरी राजदोखर की प्रथम 
एवं सर्वो्कृष्ट कृति मानी जाती है | कहा नाताटहै कि राजशेखर ने श्रपनी 
पत्नी प्रवन्तिसुन्दरी के श्राग्रहु पर दस सट्क को रचना कीथी। 


कपूरमंजरौ की प्रथम जवनिका में प्रस्तावना के बाद राजा चश्द्रपाल, रानी 
विभ्रभलेष्धा, विदरषक आर प्रघान परिचारिका विचक्षणा का प्रवेद वसन्तोत्सव 
कै प्रायोजन के क्रममें होता दहै । वसन्त ततु के वणेन को लेकर विदूषक अर 
विचक्षणा मेँ विवाद हो जातां है । फलस्वरूप विदूषक इष्ट हाकर वहां से चलाजाता रै 
मरौर पुनः भैरवानन्द नामक एक सिद्ध योगी को साण लेकर वह्‌ लोटतारहै। राजा 
मरोर रानीके श्राग्रह से मंरवानम्द सभां श्रपने यौगिक चमत्कारो को प्रदशशित करता 
है । प्रदगन के ममय विदूषक के परामश से विदभं नगर कौ भरनुपम सुन्दरी राजकुमारी 


~~~ 


१२. राजशेखर, कपुरमंजरी, 
स सद्म्रात्ति भणद दूरं जौ णाडिग्राु म्नुहरइ । 
कि उण एत्थ पवेसग्रषिक्वं भाई ण केवलं होंति । १/६ 


१३. विरवनाथ, साहित्यदवंण, ६/२७६ 
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कपृरमंजरौ को भैरवानन्द अपनी योगवित से सवके सामने प्रकट करता है, 
दारिप्रभा श्रीर वल्लभराज की पत्री यह राजकुमारी करपूरमंजरी रानी विभ्रमलेला 
की मौसेरी बहन है उसे देखकर रानी बहुत प्रसन्न होती है रौर राजा उसकै रूप 
लावण्य पर मुग्ध होकर उसपर ्रासक्त ही जाते ह । रानी भैरवानन्द के सामने 
ग्रपनी यहु इच्छा व्यक्त करती है कि कपृरमंजरी को कुछ दिनों के लिये उसो के पास 
रहने दे । भैरवानन्द इस बात से सहमत हो जाता है 1 दितीय जवनिका के आरस्भ 
मेही ज्ञात होजाताहैकि राजा ग्रौर कर्पूरमंजरी दोनो एक दूसरे पर प्रसक्त 
हे । राजा कर्रमंजरी की स्मृति मं विह्वल द भौर उसके सौस्दयं की बार-बार प्रशंसा 
करते ष । इधर करपूरमंजरी भौ राजा पर्‌ मुण्वही उटीह। दासी विचक्षणा राजा 
को कर्पूरमंजरी द्वारा कैतकौ के पटलव पर लिखित एक पत्र को देकर कर्पूरमंजरी कौ 
वियोगदशा का वर्णन करती है ग्रौर विदूषक भौ विचक्षणा के सामने कर्पूरमंजरी 
क्रे वियोग मे राजा की दीन श्रवस्या का वणन करता है।॥ राजा को 
कर्पृरमंजरी के सौन्द्ं का विस्तृत विवरण विदूषक श्रौर विचक्षणा सेप्राप्त 


हो जाता है। 


इसके बाद रहिन्दोलन चतुर्थी फे अ्रवसर पर यजा ग्रौर विदूषक दोनों 
कदलीगृह मे जाते है ग्रौर कपंरमंजयो को भने पर भूलती हुई देखते हं । देखते 
ही एकाएक करपरमंजरी लजाकर वहां त्ते चली आती है । लेकिन विदूषक रोजा को 
कर्परमंजरी को दिखलाने के प्रयासमे लगा सहता है । कर्पूरमंजरी को छिपकरं 
दिखलाने के लिए विदूषक राजा को साय मे लेकर मरकतक्ज मे भ्रातादहै। राजा 
तमालघक्ष की ग्रामे छिपकर देखता है कि करपरमंजरी दोहद-पूति मे तत्पर हे । 
विचक्षणा के कथनानुसार महारानी द्वारा लगाये हुए तीन वृक्षों को--कुरवक को 
श्रा्लिगन कर तिलक को कटाक्षपात प्रौर ग्रशोक वक्ष को पादाघात द्रारा--दाहद- 
पूति करतीदहै। इस दुर्य को राजा ओ्रौर विदूषक बड़ कौतूहल से देखते ह । 
सन्ध्याकाल हो जाने पर सभी वहां से चले जाते ह, 


ततीय जवनिका मे स्मच पर राजा रौर विदूषक श्राति है । दोनो 
एक दूसरे को ्रपने-परपने स्वप्न का वुत्ता सुनाति ह । राजा को स्वप्न भे 
कर्पृरमंजरी ्रपनी श्या पर दिलाई पडी थी; कन्तु ज्यों ही वह्‌ उत्तका 
ग्रस पकडने के लिए प्रपना हाथ बढाता दै, वह्‌ हाथ चृंडाकर भाग जाती है 
द्मौर राजा की नींद खुल जाती है । यह्‌ सुनते ही विदूषक श्रना विचित्र स्वप्तं 
सुनाने लगता है कि व्ह गंगाजी कीषारा मेसो गया है म्नौर मेधो ने जलके 
साथ उसे पीलियादहै। फिर मेष के भ्रष्दर छिपा हृभ्रा वह ताग्रपर्णी नदी से 
मिष हुए समुद्र भे गिरता है। मेष क्षे बरसती बड्ौ-बड़ी वृदो के साथ समुद्र 
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केसीपीचख्से पीलनेतेर्ह। वहां वहु अ्रगली मोतौ बनकर सीपियों के भीतर 
ही बन्द रहता है। समयभ्राने पर सीपियों से मोती निकाले जाते हँ । एक सेठ 
उन मोतियों को मोन लेता है ्रीर उनमें छेद करवाता है इसमे उसे कछ पीड़ा 
होती है । उसके बाद सेठ उन मोति्योँ का हार बनाकर पांचाल देश के राजा के 
हाथ वेचदेतादहै। राजाउस हारको श्रपनी रानीके गनेमें पहनाता हैश्रौर 
जब राजा श्रौर रानी दोनों श्रालिगन में भ्राबद्ध होते रँ तो दोनों के बीच दब 
जाने से उसकी नींद खुल जाती है । सके श्रनन्तर राजाश्रौर विदूषक के बीच 
प्रेम, सौन्दयं श्रौर यौवन सम्बन्धी बाते होने लशतीरह। इसी समय कूुरगिका 
के साय विरह्‌-विदग्धा कपूर्मजरी भी उधर हीप्राती है। कपृंरमंजरी प्रर 
राजा एक दूसरे को देखकर स्तन्ध रद्जाते हँ । संयोग से दीपक बु जातादै। 
सभी परिजन उन्हँं एकान्त में छोड कर सुरंग की राह बाहर चलेजाते ्है। 
इस श्रवसर पर राजा अ्रौर कपुंरमंजरी श्रपना प्रेम निवेदन करने लगते हँ । उधर 
रानीको कर्पूरमञ्जरी के साथ राजा के मिलने के वृत्ताम्त का पत्ता चल 
जाता ह। प्रतः कर्पूरमंजरी डरजातीरहैश्रौर सुरगकेदही रास्ते ्रपने रक्षागृह 
मे चली जाती है। 


चतुथ एवं भ्रन्तिम जवनिका के प्रारम्भे राजा कौ कामातुर प्रवस्था 
कावणन है । इधर रानी विभ्रमनेखा कपुंरमंजरी पर कठोर प्रा लगा चुकी है। 
राला भ्रौर विदूषक ग्रीष्म की प्रलरताका वणम कर रहैरहँ। इसी वीच रानी 
को श्रोरसे सारगिका महाराज को वटसावित्री उत्सव देखने के लिए भ्रामित 
करतीहै। विदरुघक भ्रौर राजा वहांजातेहैँ। वहीं पर रानीके भ्रादेशानुसार 
सारगिका एक पत्र लेकर राजाके पास भ्राती है । उसमे लिखा दहै कि भ्राज सायंराजा 
का विवाह होगा । अ्राङ्चयंचकित होकर राजा सारंगिकासे सारी कथा विस्तारपबंक 
पृछते है श्रौर सारंगिका भी राना कोसारा वृत्तान्त सुनाती है। महारानी गौरी 
को प्रतिमा बनाकर उसमें भैरवानन्दसे प्राण प्रतिष्ठा करवातीहै प्रर स्वयं दीक्षा 
भीले नेती है। गुरुदक्षिणा के लिये रानी जब भैरवानन्द से भाग्रहु करती है 
तो योगीदवर दुसरी टी वस्तुकी इच्छा प्रकट करते है । दक्षिणा के रूप में 
योगीश्वर लाट देश के राजा चण्डसेन की कभ्या धनसारमंजरी क्षि राजां कै 
विवाह की याचना महारानीसे करते ह। दैवज्ञो के प्रनुसार उस कन्यारत्न 
॥ विवाह करने वाले व्यवित को चक्रवर्ती सम्राट्‌ होनादै। महारानी कौ दष्टि 
भ॒ बहु घनसार्मजरी कोई दूसरी ही राजकुमारी हं श्रौर इसलिए वह्‌ 
भ्रविलम्ब राजी होजाती है रौर दोनों का विवाह भी सम्पन्न हो जाता 
दै। विवाह होने के पश्चात्‌ रानी को मालूम होतादहै कि यह धनसारमंजरी 
कपूरमंजरी ही है। 





वस्तु-परिचय ५ 


प्रस्तुत सट्क प्राकृतमे लिखा गया है : गद्यभाग शौरसेनी मे तथा पद्यनाय 
महाराष्टीमें । क्पूरमजरी को केवल प्रात मे लिखना एक नवीन चमत्कार 
के सिवा श्रौर कुर भी नहीं है। यह सच है कि राजशेखर उच्चकोटि के पण्डित 
तथा बहुज्ञ ये । उन्होने स्वयं ही श्रपते को 'सवंभाषाविचक्षणः'' तथा 
'सम्बाषाचञर'५५ कहा है । कपूरमंजरी के अतिरिक्त उर्न्ोनि एक श्रौर सुन्द 
तारिका की रचना कीरै जो विद्धशालभंजिकाके नाम से प्रसिद्धटै। कहा जाता 
है कि यह्‌ नाटिका मालविकारिनिमित्र, रत्नावली भौर स्वप्नवासवदत्त के 
प्रनुकरण पर लिखी गई दहं। दशमे विद्याधरमल्ल नामक राजकुमार श्रौर 
मृगांकावली तथा कुवलयमाला नामक दो राजकुमारियों की प्रणयकथा वणित है । 
इसका कथानकं श्रत्यन्त रोचक ह! लाट प्रदेश के राजा चन्द्रवर्मा के यहां 
एक पु्रीरत्न का जन्म होता है । राजा पुत्र के नहीं होने के कारण बहत दुखी है। 
प्रतः राजाके दूतं ने मन्त्री कोपृत्र केही उत्पन्न होने की सूचना दीह । इधर 
राज विद्याघरमल्ल के मन्त्री भागुरायण को इस तथ्य की जानकारी है1 वहं 
त्री मृगांकावली को मृशांकवमेन्‌ नामक वालक के वेष में राना विद्याधरमल्ल 
की रानी फे पास भिजवा देता है । एक दिन राजा विद्यावरमल्ल श्रवते परम सखा 
विदूषक से रात मे देखे हए स्वप्न को चर्चा करता है कि भ्राज प्रातःकाल 
उसने एक सृन्दरी बाला को स्वप्न मे देखा दहं, किन्तु जब वह उसे 
पकहना चाहता है तो वहु वहां से अपनी मोतियों को माला छोड़कर भाग 
जाती &ै। इधर राजा के कल्याणकामी मन्त्री भागुरायण को ज्योतिषियों 
की भविष्यवाणी के भ्रनूसार यह मालूम है कि पुत्रवेशषारी मुगांकव्न्‌ 
(मृगांकावसी) के पाथ जिसका विवाह होगा वह चक्रवत सम्राट्‌ बनेगा। ब्रत 
मन्त्री भागुरायण की इच्छाहै कि किसी प्रकार से मृगांकवमेन्‌ से राजा 
का विवाह सम्पम्नहो जाय श्रौर इसी प्रयत्न में वहु व्यस्त रहने लगता 
है। इधर संयोगवश राजा चित्रशाला में श्रपनी स्वप्दृष्ट प्रेयसी की 
विदक्षालभंजिका (खुदी हई मूत्त) देखकर उसके गज्ञे मे मोतियों का हार 
डाल देता है। 


द्वितीय प्रक का प्रारम्भ दो दासियों--कुरंगिका प्रौर तरगिका के बात्तलिप 
से होता प्रर इन्हीं लोगों को बातों से पता चलता है कि कृन्तल देश 
मे चण्डमष्टामेन नामक राजाहै। वह राज्यभ्रष्ट होकर बहा भ्राया है । उसको 
कन्या कूवलयमाला न्मदामें स्नान करके निकली ही थी कि सहाराजने उसे 


१४. राजशेखर, बालरामायण, १/१० 
१५. रानरोखर, क्दरमंजरी, पृ० ८ (जव०-१). 
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देख लिया श्रौर वह उनके हृदयमें घर कर गईटहै। इवर महारानी श्रपनी सपत्नी 
केश्राने कीश्रा्ंका जे उस कुवलयमाला को भ्रषने मामा के पुत्र म॒गांकवमंन्‌ 
के लिए चाहती है । यहां तक कि विवाह उपकरण प्रस्तुत करने के निमित्त 
इन्हीं दोनो दास्यो को नियुक्त भी कर देती है। इधर इसी बीच एक दिन राजा 
विच्चाधर विदूषक के साथ उद्यानमें मुगांकवर्मन्‌ को उसके वास्तवकरूप में 
कम्दुकक्रोडामे रत तथा प्रणयने पठते हए देखते है मौर उसके श्रषुपम 
सौन्दय पर मुव हो जाते हैं । 


तृतीय श्रंक में मन्त्री भागुरायण काप्रयास कुछ श्रं मे सफल दील पडता 
है । वह विवक्षणा ग्रौर सुलक्षणा के सहयोग से राजा विघाघर से मृगांकावली 
को मिलाताहै। विचक्षणा श्रौर सुलक्षणा दोनों दासियों को भी मन्त्री 
भागुरायण से यहज्ञातहोजाताहैकि मृगांकवमन्‌ वास्तव में बालिका है जिसका 
नाम मृगाकावली हे । प्रस्तुत रक मे नायक-नायिका का मिलन होता है, प्रेम को 
वाते होती हँ ग्रौर वे एक दुसरे पर श्रतिशय श्रासक्त हो जाते है| 
महारानी को श्रभी तक मृर्गाकवर्मन्‌ के वास्तविक रूप का पता नहीं है। 


चतुथं श्रक मे महारानी श्रपने प्रेमका प्रतिन्द्धी समभकर ईष्यविश 
तथा हंसी करने के उदेश्य से मृगाकिवम॑न्‌ को वालक ही जान कर उसे स्वरी 
वेश मे लाकर राजा के साथ विवाह करा देती दै। फल यहहोतादटै कि राजा 
कौ कामना पूरी हो जाती दे प्रौररानी स्वयंहीचछ्लीनाती है । रानी को बड़ा 
प्रात लगताह। उधर राजा चन्दरवर्मा का प्रधान दूत भ्राकर सूचित करता 
हैकिमेरेराजा ने पूत्रहीन होने के कारण मूर्गाकावली को पृत्र उद्घोषित 
कियाथा। श्रव चकि उन्हँं पत्र की प्राप्ति हो गयी दहै, ग्रतः वे श्रपनी 
पतरेवेषघारी कभ्या का विवाह राजा के साथ करा देना चाहते हैँ। रानीने उसका 
विवाह त्तो परिहाससे पहले ही करादियाथा। श्रतः विवद होकर भ्रन्त मं 
डवलयमाला का भी विवाह राजा विद्याधर से कराना पड़ता है। सक्षेपमें यही 
विद्धशालभंजिका नाटिका की कथावस्तु है । 


राजगेखर की नाटिकाश्रों के बाद काल-क्रमानुसार "कणसुन्दरी' नाटिका 
उपलब्ध होती है जो महाकवि विल्हण की रचना हँ 1 . उनके श्रन्य दो ग्रन्थ चौरपं चा- 
शिका तथा विक्रमाकिदेवचरित हे । किन्तुये दोनों नाटिका नहीं ह । विल्टण कवि का 
स्थितिकाल एकाद शताब्दी के लगभग माना जाताहुं । उनका जन्म कदमौर 
को तत्कालीन रानधानी प्रवर के पास खोनमूख प्राम में एक ब्राह्मण परिवार 
मे हृग्राथा। विल्टूण के पिता का नाम ज्येष्ठकलश श्रौर माता कानाम नागादेषी 
था। विक्रमादित्य षण्ड ने उन्हं भ्रपना सभापण्डित बनाकर "विद्यापति कौ 


वस्तु-परिचय ५७ 


उपानि से विभूषित किया था । कणंसुन्दरी नाटिका `को रचना ्रण्हिलिवाड के 
राजा क्णदेव ंलोक्यमल्ल के सम्मान में श्रौर उसकी वृद्धावस्था में कणाटराज 
जयकेशी की पुत्री मियाणल्लदेवौ के साथ उसके विवाह का उत्सव मनाने के 
लिएको गयी थी। 

कर्णसु्दरी नाटिका के प्रथम श्रंक के ्रारम्भमें नाटकीय प्रौपचारिकता 
के परचात्‌ भूव्रघार चालुक्यवंशीय राजाग्रों में चन्द्रमा कै सपान शोभित 
होने वाले भीमदेवतनथ कणराज का विवाह विद्याधरो के राजा को कन्या 
कर्णसुन्दरी के साथ होने की सूचना देता ह । लीलोद्यानमे राजा दूर से 
कर्णसुन्दरी को देखलेते है रौर सका संकेत वे अ्रपने विदूषक को देते है । 
कणंसुन्दरी भी राजा को देखकर प्रेमाभिभूत हो जाती हं । विदूणक यह सोचकर 
भयभीत हो उताहं कि यदि राजाके भ्रमय किसी युवतीमें प्रेमासक्त होनेको 
मूचना महादेवी को भिल जायगी तो महारानी का कोपभाजन पहले विदूणक को हौ 
बनना पडेगा । राजा तो किसी तरह महारानी को सनाही लगे, लेकिन बह अवश्य 
सोचेगी कि इस प्रेम व्यापार में इस दुष्ट ब्राह्मण का पूराहाथहोगा । इधर उस 
परम सुन्दरौीके द्शंनसे राजाव्याङुल हौ उठते हँ भ्रौर भने मनो विनोद के 
लिए उपयुक्त स्थान मेँ जाना चाहते हँ । विदूघक उन्हे मश्नोद्यान मे चलनेका 
प्राग्रह्‌ इसलिए करता कि कर्णसुन्दरी के दिखाई पड़ने को सम्भावना उसे वहां 
भ्रधिक जान पडती हं। उद्यानमे पहुंचकर राजा तरंगशाला मे कुछ देर 
बेर्नेके लिए विदूणकके साथ जाते ह तथा वहां दीवाक्ष पर भ्रंकित उवंशी 
भ्रादिके चित्रसे कुछ देर ्रपना मनोविनोद करते हं) चित्र॒ को देखनेमे निमग्न 
राजा को विदूणक परामशं देतह किवे शीघ्र ही तरंगल्ालासे दूर ठट जाय नहीं 
तो महादेवी देल लेगी । इतने में देवी हारलता के साथ उद्यान मप्रवेश करतौ 
हं । महारानी राजा कै द्वारा क्रिये गये स्वप्नप्रलाप की चचां के कारण 
सन्देह करने लगती ह कि कहीं महाराज की दृष्टि कर्णसुन्दरी परन पड़ गईहो। 
इतने मे हारलता कीदष्टि तरंगगालामें भित्तिपर भ्रंकित चित्र के समक्ष 
भावविहल ्रवस्थामें खड़े राजा परपडती हं1 देवी छिपकर राजा के प्रलाप 
को सुनतीहं। महारानी को जिज्ञासाहोतीह किटेसे कातर वचन राजा किस 
के समक्ष बोल रहै दहै। हारलता बताती हकिदेवी कोहीचित्रमे कुपित भ्रवस्था 
मे पाकर राजा मनुहार कर रहे है । महारानी हारलता को ब्राइ्वस्त करती हरं 
कहती हं कि मेरे समक्ष प्रपराव करने पर भी राजा इस प्रकार प्रतिकूल प्रला 
नहीं कर सकते हैँ । उधर रानी के मुख सेए सुनकर विदरूघक उधके पति- 
परमको प्रशसा करताहं। इसी बीच महारानी की दृष्टि चित्रम श्र॑कित कणंसुन्दरो 
परजा पडतीहं। उसे यह समभते देर नहीं लगती हं कि राजा स्वयं कर्णसुन्दरी 
का चित्र बनाकर उसके समक्ष श्रपना भ्रनुराग प्रकट कर रहै हैँ । महारानी रजा के 
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समक्ष उपस्थित होकर राजा के मनोरंनन में विघ्न डालती हुं प्रपना क्रोघ प्रकट 
करती हं श्रौर वहां से लौट जाने को प्रस्तुत हो जाती हु । देवी को 
कुपित जान कर राजा उसे मनाने के लिए विदुभक के साथ उसको 
प्रोर बढते दँ । | 

दवितीय अंक का ्रारम्भ प्रातःकाल विदूषक के त्रागमन के स्राथहोतादहै ) 
राजा के ्रादेशान्‌रार वहु अन्तःपुर की किसी सेविकासे यह जानने के लिए 


[र 


प्रयत्नशील हं कि कर्णसुन्दरी राजा के प्रति प्रनुरक्त है श्रवा नहीं । इतनेमें 
तरगबही नाम की दाक्षी से उसका साक्षात्कार हाता है। दाप्ती राजाकेप्रम में 
विह्वल कणेसुन्दरी के लिए शीतोपचार लेकर जारहीदहै। विदूषक पर दृष्टि 
पड़ते ही वह उन्हे श्रपने श्रांचल सेदटेक नेतौटहै भौर उसमे वचने के लिए 
रास्ता काटकर निकल जाना चाहती है । विदूषक केद्वारा मागं रोकं लेने पर बह 
कायंव्यस्त होने के व्याजसे शीघ्र व्हांसे निकल जाना बाहतीहै। किन्तु विदूषक 
कच्चा खिलाडीतोहै नहीं । विदूषक के दुराग्रह करने पर तरंगवती कणसुन्दरी को 
ददा से उसे प्रवगत करातीदहै। साथही इसे गुप्त रखने की प्राथना भौ करतीहै) 
विदूषक प्रसन्न होकर राजाके पास लौट पड़ता है । विदूषक के मुख से अ्रपने 
प्रति कणसुन्दरी के प्रेम को जानकर राजा को विइवास नदींह्ोतादहै। फिर भौ यह्‌ 
समाचार जानकर राजा प्रसन्न हो जातेर्हु। विदूषक यह्‌ जानना चाहतादहै कि राजा 
एसे प्रेम-व्यापार के लिएक्यों पागल होर हैँ जवकिठेसा करने के पश्चात्‌ 
राजा को रात-रात्र भर महादेवी के चरणों में गिडगिडाना पडता है ? राजा विदूषक 
को यह्‌ कहकर समाना चाहते हैँ कि प्रख्यात कुल मे उत्पन्न तथा भ्रपने प्रति 
प्रमाक्षक्त देवी से विमुख होनेमे वे (राजा) सर्वथा प्रसमथंदहैँ। दूसरो च्नोर 
उस श्रपुवं सुन्दरी कणंसुन्दरी के विना भी रहना उनके लिये भ्रसम्भवहै। विदूषक 
राजा से यह भ्रादेश चाहता कि बह उनके प्रेम जनित इसदुःखकोदेवीसे स्पष्ट 
कहकर उनके हृदय मे उनके प्रति करणा उत्पन्न करे । राजा विदूषक को 
एेसा करने से रोकते हँ । इसके नाद विदूषक राजासे उसी तरंगशाला मे चलने 
काश्राग्रह करता है, जहां कणसुन्दरी के चिव्रसे राजा का मनोरंजन हो सकेगा। 
बहां पहुचकदर राजा यष्टु देखकर दुःखी होते हँ कि भित्तिचित्र घो-पोंछकर नष्ट 
कर दिया गयाहं । देवी कौ इयक्रूरता मे राजा दुःखीहो उत्ते हँ । विदूषक 
के प्रग्रह करने पर दुःखी राजा लीलोद्यान मेचके जाते कि कदाचित्‌ फूल 
चुनने के निमित्त यासताप्रंको सींचने के लिए श्रथवा सरोवर में स्नान करने के 
डट्यय से श्राई्‌ हई कणसुन्दरीके दशंनहो जायं । राजा श्रपनै भाग्यको 
कोसते हए विदूषक का कहना मानकर वैसाही करते है । राजा न्रौर विदूषक दोनों 
की दृष्टि सरोवर में जलक्रीडा करती हई कर्णसुन्दरी पर जा टिकतीरहै। इतने में 
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सरोवर से निकल कणंसुन्दरी श्रपनी सखी के साथ कुजवन में प्रवेश करती हं। 
राजा दूरसे ही कणंसुन्दरी की विरह्‌-खिन्न अवस्था को जानलेते ह। राजा 
कर्णसुन्दरी का भ्रालाप सुनने के लिए लताकीभ्रोटमेंचछिपजाते हँ । सखी के 
साय कणंसुन्दरी का श्रालाप सुनकर राजा इतना समभ जाते हँ कि वहभो 
इनमें श्रासक्त हं । श्रवसर देखकर राजा कर्णसुन्दरी के पास पहुंच जाते ह 
प्रौर उसे मोहग्रस्त भ्रवस्थामे पातेर सखी राजा कास्वागत करतीहुं श्रौर 
राजा से निवेदन करतीहुं किवे श्रपने हाथों से कणंसुन्दरी का स्पशं करं जिससे 
वह होशमेंप्राजाय । राजावंसाही करते है। नायिका सचमुच कु होश में 
ग्राती ह। सखी उसे बलपूवंक राजा के निकट ले ्रातौ ह्‌ । राजा 
नायिका काश्रालिगन करना ही चाहते हँ कि विदूषक देवीके वहां श्राजाने कौ 
सूचनाडेतादहै। दोनों एक दूसरेसे्रलग होजातेहँ। नायिकासद्धी के साथ 
वहां से चल देती है । महारानी हारलता के साथ वहां पहुंचती है श्रौर राजा को 
वहां देख कर उसे भ्रारचयं होता है। रानी समती है कि राजा काये कै 
प्रभावमें वाटिकामे मनोरंजन के लिए प्रायेहँ। भेद खल जाने के भय 
सेत्रस्त राजा को विदूषक श्रावस्त कर देता है भ्रौर दोनों वहां पे चल 
देते है । 

तृतीय श्रंक के प्रवेशकमे बकुलावली श्रौर मन्दोदरी नामकी दो सखियों 
के वा्तालापसे यह्‌ज्ञात होता है कि महारानी ने राजा श्रौर कणेसुन्दरी 
के प्रेम-व्यापार को जान लियाहै ञ्रौर महारानी कौ श्रोरसे इन दोनों सखियों 
को प्रादेश मिलाहै कि इनमेंसे एक कणंसुन्दरी बनकर श्रौर दूसरी उसकी 


सखी बनकर राजा को मदनोययानमें धोखा दे। श्रभी दोनों सखियां इसी कौ 
तयारीमें लगी हुई द| 


ततीय श्रंकके श्रारम्म मे उद्यान मे राजा कणंसुन्दरी के प्रेम में 
निमग्न दिखलाई पडते हैँ । विदूषक वहां पहुचकर राजा के कानों मे कृ 
कहता हैश्रौर साथ ही हाथोंमेप्रेम-पत्र दे देताहै। राजा प्रेमपन्र को पठते 
है । विदरघक उनसे संकेत स्थान पर जाने काप्राग्रह करता है । राजा वहा 
पहुंच कर स्थान कौ रमणीयता का वणन करते हैँ इसके बाद महारानी 
कर्णसुन्दरी के वेश मे तथा हारलता बकूलावली के वेश मे वहां पहुचती हँ । राजा 
भ्रमवश महारानी को कणंसुन्दरी समभ करप्रेमालाप प्रारम्भ कर देतेदहं। 
भेद खुल जानेकेमयसे महारानी श्रपना मुख दूसरीश्रोरफरलेतीहै। राजा 
बकुलावली को उपालम्भदेते है कि तुम्हारी सखी मुभे दशंनदेनेसे भी क्यो 
कतरातीहै? हारलता राजा को समती हकि प्रधिक स्नेहमे प्रिमिकाका 
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एेसाही श्राचरण हृश्रा करता है। इसके वाद राजा अ्रघीर होकर जसे ही प्रेमिका 
का अलिगन करतेर्ह महारानी हंसकर उनका स्वागत करती है । राजा लज्जित 
टो जाते हैँ । राजादेवीको खुशल करने के लिए उनके पेरों पर गिरना चाहते 
है । किन्तु देवी हदारलताके साय शीघ्रतासे निकल भागती दहै । विदूषक का 
परामडं मानकर राजा महारानी का श्रनुसरण करते हु। 


चतुथं श्रंक में विदूषक भ्रमात्य से उसको बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हे; 
क्योकि उसने कर्णसुन्दरी श्रौर महारानी की वहन के लड्केकोजो कणंसुन्दरौ की 
उप्नकाह्‌, श्रपने यहां रख लिया । म्रन्ततः कणसुन्दरी के साय विवाह दहो जाने 
पर राजा शीघ्र ही चक्रवत्तिव्व प्राप्त करलंगे। विदूषकको दुःखह्‌ कि उसकी 
गलती के कारण प्रायपूत्र कौ कर्णसुन्दरी के समान श्राकृतिवाले रानी के 
भगिनीपुत्र के साथ विवाह के लिए प्रस्तुत होना पड़ाश्रौर इस प्रकार उपहास 
कापात्र बनना पड़ाहं। वह राजासि कहता हौ कि चिन्ता करने की 
ग्रावद्यकता नहह । देवी द्वारा किये गये परिहास का श्रायोजन राजा के लिये 
ग्रनुक्‌ल हीहोगा। इतने में स्वामी कीजय मनाती हुई एक दासौ महारानी 
दारा भेजे भये श्रलंकार श्रादि वैवाहिक उपकरण लाकर राजा के समक्ष रख 
देती है। वह्‌ इनं घारणकरने का रानी कौ श्रोर से प्रग्रह करती दहे। 
राजा उन्हं घारण कर लेतेर्ह। राजा पुनः अ्रपनै गले ज्ञे मोती को माला निकाल 
करदासी कोदेते ह रौर उसके द्वारा रानीके पास यह संवाद भेज देते हैं 
कि मँ प्रस्तुत हूं। दापसीके चले जाने पर भ्रपना सव प्राभरण विदूषक कोद 
डालते हैँ। विदूषक राजा को सलाह देता है कि महारानी जिस प्रकार 
विवाह का श्रायोजन करे भ्राप उसी तरह उश्च श्वीकार कर लं। नेपथ्य में 
मंगलवाद्य सुनकर विदूषक कहता निश्चय ही रानी ठगी गई है, इसलिए 
हम लोग दीघ्रता करं । इतने मे महारानी हारलता के साथ वहां उपस्थित होतौ 
है । महारानी हाथ जोढकर राजासमे कहती दहैकि भ्रभीतक मेने जो कुछ भी 
म्रापके प्रतिकल व्यवहार क्रिया हं, उसके दण्डस्वखूप म प्रापको कर्णंयुन्दरी 
समपिति करती हू । 


तने मेँ प्रतिहारी श्राकर ग्रमात्यके ्राने कौ सूचना देती है ग्रौर राजा 
कै श्रादेश से प्रमात्य उपयुक्त स्थान पर विराजमान होजाते हँ । देवी एक चेटी 
से कर्णसुन्दरी को लाने के लिए कतौ है ताकि श्रमात्य के समक्ष ही उसे 
(कर्णसुन्दरी को) राजाको सौप कर वह श्रपने कयि का माजंन कर सके । 
कणेयुन्दरी वहां लायी जातीदहै ग्रौर राजाके हारा उसका पाणिग्रहण कराया जाता 
है । देवी प्रमात्य को धन्यवाद देती ह्‌ । ठीक उसी समय सेनापति वीरसिह राजा 
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के समक्ष उपस्थित [ होकर गजेन नगर पर विजय प्राप्त (करने कौ शुभ सुचना 
देता ह्‌ ्रौर राजा के द्वारा पुरष्करृत किया जातः ह्‌। 


कर्णसुन्दरी के परवर्ती काल कौ रचना कवि रस्द्रचन्द्रदेव रचित 
'उषारागोदया' नारिकादहै । कवि रुद्रचन््रदेव का स्थितिकाल ११५० ई० से ११९१५९० 
तक माना गयादहे। इनके पिता प्रोल द्वितीय थे । र्द्रदेव वारंगल के एकडिला 
नामक राज्यके कास्कयथे । येस्वयं विद्वान्‌ तो थे ही, विद्वानों के प्राश्वयदाता 
भौ थे । इनके राज्य-काल में संस्कृत साहित्य का बहुत प्रसार हुमा । रुद्रचन्द्रदेव 
की दो रचनाएं उपलन्व होती ह--ययातिचरित नाटक श्रषैर उषारागोदया 
नाटिका । दोनों का कथानक श्रीमद्‌भागवत पुरागसे लिया गया है। सम्राट्‌ 
ययाति के चरित्र पर लिखा गया ययातिचरित नाटक है ्रौर द्सरी रचना 
उषारागोदया नाटिका कमार म्मनिरुदध श्रौर वाणद्हिता उषा के प्रणय ज्रौर 
परिणय पर लिखी गरुद । 


नाटिका के प्रथम प्रंकके ्रारम्भमे कृष्ण के सखा तथा अमात्य उद्धव 
दरोणितपुरमे श्रीकृष्ण भ्रीर वाणासुर के युद्ध को लेकर चिन्तित दीख पडते है । 
उद्धव को यह्‌ पता चलतादहै किञ्राज नारद मुनि श्रन्तपुरमें आने वाले हँ। 
कुमार श्रनिरुद्ध तथा वाणदुहिता उषा का विवाह निविघ्न सम्पन्न हो जाय 
इसलिए उद्धव स्वयं चिन्तित हैं । 


कुमार श्रनिरुदध श्रपने मित्र गिरिवर के साथ जव श्राते दिखलाई पड़ते ह 
त्तो उद्धव ग्रपनी योजना को साकार करने कै लिए दत्तमुनि के पास पहुचते हं 
श्रौ र वसन्त ऋतु के ्रसमय प्रागमनके लिए प्रार्थना करते हैँ। गर्मी के कारण 
ग्रनिरुद्ध व्याकुल दिखलाई पडते हैँ भ्रौर शान्तिके लिए गिरिवर के साथ रक्ता- 
शोक मण्डपमें जाते हँ । अ्राकाशमे बादलों को देखकर उषा की याद मेवे खो 
जाते हैं इसी समय महारानी स्क्मवती रूपलेखा नाम की दासी को कुमार 
के पास भेजकर हिन्दोलोत्सव मे सम्मिलित होने का श्रामंत्रण भेजती टै । 
घ्रनिरुढ गिरिवर के साथ वहां पहुंचते दँ ओ्रौर स्वयं महारानी के साथ एक भाने 
मे वैठ जातेहं। कुमार ्राकाशमं बादलों को देखते हँ रौर उदास होकर उत्सव 
घन्द कराने काम्रादश देते है जिससे महारानी रूठकर श्रन्त.ुर की ्रोर चली 
जाती ह 


उषा श्रौर प्रनिरुदध के विवाह के समाचार की जानकारी के लिए 
महारानी दासी रूप्ेखा को भेजतौ है । सारे नगर मे वसन्त के उत्सवकी तयारी 
हो रही है । महारानी के श्रादेशसे रूपलेखा कुमारको प्रमद वन के वसन्तोत्सव 
मे भाग लेने के लिए प्नामन्वित करतीहं। व्यथित मन से कुमार उत्सवमे 
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सम्मिलित होते रै। उसी समय कृष्ण का सारथी दारुक वहां पहुंच जाताहे। 
दारुक श्रीकृष्ण की विजय का समाचार सुनाकर पारितोषिक पाता है भौर वहां 
से चल पड़ता है । इसके बाद युद्धमें श्रीकृष्ण की विजय का समाचार महारानी 
को सुनाने के लिए कुमार प्रनिरुद्ध विदूषक के साथ वहांसेचल पडते दँ । नारदं 
मुनि श्रपने दो रिष्यों को उषा के निविघ्न द्वारका पहुंचने का समाचार जानन 
के लिए भेजते ह । उषा प्रमदोद्यान में पहुंच गई है यह पता दोनों शिष्य लगा लेते 
है रौर तभी पवत ऋषि से उनकी भेंट होती है। श्रीकृष्ण को इच्छानुसार उद्धव 
द्वारा प्राथना किए जाने पर मुनिदत्त श्रपने मन्त्र-प्रभाव से वसन्त क्रतु क 
प्रावि्भाव करते दहँ। दोनों शिष्य पवंत क्रषि के साथ नारद को यह्‌ समाचार 
सुनाने कै लिए चल पडते हँ। उषा चित्रलेखा के साथ प्रमदोद्यानमे ब्रातीदे। 
उषा के मनोरंजन के लिए चित्रलेखा भ्रनिरुद्ध का चित्रफलक उसे देतीहे। 
वह॒ उस पर प्रणय-गाथा लिखते-लिखते व्याकुल हौ उषठ्तीहै। चित्रलेखा के 
शीतल उपचार करने षर भी उषा मूच्छितहो जातीदहै। उसी ममय वाजिश्ाला 
मे कोलाहल होने लगतादहै ्रौर सहसा उषा की मूच्छ भंगहो जातीदै। 
चित्रलेखा उषा को लेकर तमालवृक्षों मे चपि जातीटै। इसी बीच मित्र गिरिवर 
के साथ कुमार भ्ननिरुद्ध वहां श्राजातेदहैँ भ्रौर चित्रफलक तथा फूलों को सेज 
देख कर कुमार व्याकुल हो उठते है। उसी समय चित्रलेखा उषाको कुमार 
केसामने ले जातीटहै आ्रौर दोनों का मिलन करातीह। इतने मेँ कंचुकी 
महारानी का यह्‌ प्रस्ताव लेकर प्राता करि उषा ्मौर श्रनिरद्ध का शुभविवाह्‌ 
होने जा रहा हं । चित्रलेखा उषा को लेकर भ्रन्तःपुर मे चली जाती हं। 
रूपलेखा के भ्रामन्त्रण पर कमार विवाह मण्डप में पहुचते हैँ । उसी समय 
प्राकाशमागं से नारद पहुचते हँ भ्रौर रुक्मवती उनका स्वागत करती ह्‌। 
मुनि उसे पुव्र-प्राप्ति का प्राशीर्वाद देते हैँ। इधर चित्रलेखा के साथ उषा 
भौ विवाह मण्डप पर पहुचजातीहं। भ्रन्ततः उषा श्रौर भ्रनिर्दध का विवाह 
सम्पन्न हो जाताह्‌ं। 

'पारिजातमंजरी' या विजयश्रौ'नामकौमाच्रदोश्र॑कोंको.एक श्रपणं नाटिका 
ह्‌ । इशकी रचना चार भ्र॑कोंमे हई थी किन्तु उसके दो प्रक ही प्रगस्तिके 
रूपमे धारानगर में उपलब्ध हए रहँ। यह्‌ प्रदस्ति एक कृष्ण शिलाखण्ड पर 
खुदी हुई ह । इस प्रशस्ति के लेखक गौडदेशीय गंगाघर के वंशज कोई मदन रहं ये 
विद्वान्‌ होने के साथ ही परमारवंशौ राजा भ्रजुनदेववर्मन्‌ के राजगुरु भीदहें। 

नाटिका केभ्रारम्म मेही गुज्ज॑रनरेश जय्सिहके साथ कथा के नायक 
रजृनदेववमंन्‌ का भयकर युद्ध होतार प्रौर नायक कौ विजय होती है। विजय 
की सुरी में देवतागण विजेता राजा के ऊषर श्राकाश से पुष्पवृष्टि करते हँ । उन्दी 
फूलों मे एक पारिजात्मजरी भौ है जो विजयी राजा के वक्ष पर गिरती दै 
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ग्रौर गिरने के साथ ही एक पूवं सुन्दरी क्न्याके रूप मे परिवत्तिति ही 
जातीहै। उसी समय अर्जनदेबवमेम्‌ को यह ्राकाराबाणी सुनाई पडती हैकि 
इस सुम्दरी को श्रपनाकर तुम भी ्रपने पूवज भोजदेव के समान चारानगरः मे 
राज्य करोगे । इसी उपलक्ष मे राजधानी में बसन्तोत्सव मनाया जाता दे पोर नगर 
के भ्रावालवृद्ध उसमे भागसेतेह। राजा मी अपने राजमहल के सब से ऊपरी 
छज्जे से उत्सव का दुर्म देदधते हँ । उनकी महारानी सबेकला, विदूषक विदश्च ग्रौर 
दासी कनकलेखा श्रादि भी वहां उपस्थित हँ । वसन्तोत्सव के प्रसंग को लेकर इस 
नाटिकाके प्रथम श्रककानाम ही बसन्तोसव स्खा गयाहै। दूसरे भकका नाम ई 
ताटकदपंण । इस अंक मे माववीलता ओर सहकार वक्ष का विवाहोत्सब मनाती इई 
महारानी के कायं में सहायता पहुंचाने के लिए विदूषक के साथ राजा प्रमदोदयान 
में पहंचते हैँ । इधर लता कीश्राटसे नायिका पारिजातमंजरी भौर वसन्तलीला 
दोनों उत्सव को देखती हैँ । वसन्तनौीला पारिजातमंजरी के सामने से लप्ताको 
थोडा सा हटाकर उसके मुख का विम्ब महारानी के कणभूषण पर प्रतिबिम्बित 
होने देती हे । श्रपनी प्रेयसी की प्रतिफलित मुद्लच्छवि महारानी के कर्णाभूषण मे 
देखकर राजा मे उत्पन्न प्रतिक्रिया को लक्ष्य कर महारानी कोपवश वहांसे चली 
जाती है। नायिका पारिजातमंनरी भ्रोर वसन्तलीला भी बहां से हटकर 
प्रमदो्यान के एक भाग में चलौ जाती हँ । महारानी के चले जाने पर विदूषक 
के साथ राजा भी वहां पहंचते रहँ। इधर दासी कनकलेखा महारानी का वही 
कर्णाभूषण हाथ में लेकर राला के पास पहुचती हैभ्रोर महारानी कीम्रोरसे 
उन्हे उपालम्भ सुनाती है । राजा पारिजातमंजरी को छिपाने का भ्रसफल बवास 
करते ह । श्रन्त मे महारानी को प्रसन्न करने के लिए नायिका को बही छोडकर 
राजा श्रन्तःपुर की प्रोर चल देते दँ । नायिकादुःखी श्रौर निराश होकर वहां से 
चल पडती है श्नौर वसन्तलीला उसका पीछा करतीदहै। दो भ्र॑को की इस नाटिका 
का कथासूत्र यहीं तक वद्‌ पाताहं । 

साहित्यदर्पण के रचयिता विश्वनाथ की चद्दरकला नाटिका त्रयोदश शताब्दी 
की कृति है । भ्रावायं विश्वनाथ ने अ्रपनं 'साहित्यदपंण' मे चन्द्रकला नाटिका का 
श्रनेक वार उल्ेख किया है तथा उदाहरण के रूपमे इस नाटिका के श्रनेक पद्य 
उद्ूत किये हैँ । ५ चन्द्रकला के श्रतिरिक्त कविराज विइवनाथ की अरन्य श्ननेक कृतियां 
रहीं होंगी जो भ्राज उपलब्ध नहीं है, पर इनक एक गरप्रकारित कान्यप्रकाड कौ टीका 
वत्तमान है । साहित्यदर्पण से पुवं कौ रचनाभ्रों में चन्द्रकला नाटिका प्रभावतीपरिणय 
(नाटिका) कुवलयारवचरित प्राृतकाव्य) प्रशस्तिरत्नाबली (करम्भकषोडश- 
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भाषामयी कृति), राघवविलास (महाकाव्य) तथा कसवघ (काव्य) हँ । इनको इन 
छः रचनाग्रों का उल्नेख सादहित्यदपणमें पाया जातादै। विडइवनाथ के पिताका 
नाम चन्द्रह्ेखर था जो एक महाकवि श्रौर साहित्यशास्त्र के दिग्गज विद्धान्‌ थे) 
ये उत्कलनरेश नरसिहदेव की सभाम विद्यमान थे । इनका समय चतुदश शती 
है। चन्द्रकला नाटिका में विर्वनाथ ने चतुर्दशमापाविलासिनीभुजंग महाकवि 
कहकर अ्रषने को चौदह भाषाश्नोंका ज्ञाता वतलायादहै। इतना ही नहीं, ्रपने 
पित्त केलिए इन्ोने 'विद्यामहोदधि राज्हंस' विशेषण का प्रयोग कियाद भ्रौर 
उन्हे महापण्डित बतलाया है। इन्होंने श्रपने पूज्यपिता स्नेही समग्र-साहित्य 
विद्या का भ्रघ्ययन किया था 1\° 


चन्द्रकला नाटिका के भ्रारम्भ में ही सूत्रधार सूचित करतादहैकिश्री 
निरदशंकभानुदेव भ्रपने राजकोय परिजनों के साथ श्रभिनय देखने के लिए उपस्थित 
रहै । उसके वाद नटी एक गाथा पती दै जिसका भावदहै कि एक ही भ्रमर पूवं 
म्रास्वादित कुन्दलता ्रौर नूतन ्रास्रमंजरौी दोनों का रस ग्रहण करता है। 
सूत्रवार इस कथन कासम्थंन कर ही रहार कि महामंत्र सुबुद्धि वहां उपस्थित 
हो जाताहै। महामंत्री को सेनापति विक्रमाभरण ने एक कन्या रत्न भेँट में दी 
है । दिव्यवाणी से महामंत्रीको यहज्ञातदहै कि जो राजा इस कन्या रत्न का पाणि- 
ग्रहण करेगा उसे महालक्ष्मी प्रत्यक्ष होकर ग्रभीष्ट वरदान देगी । इस कंम्यारत्न 
का चन्द्रकला नाम रख महामती राजा चितच्ररथदेव के प्रन्तःपुरमें रखवा देते 
ह । महामत्री कोम्राशा है कि कालक्रमानुसार महाराज इस कन्यारत्नं पर 
श्रासक्तहो ही जायेगे ्रौर इसका पाणिग्रहण करके महालक्ष्मी से अ्रभीष्ट वरदान 
प्राप्त कर सकंगे। चन्द्रकला महारानी वसन्तलेखा के संरक्षण में रहने लगत्ती 
है। कुछ समय के परचात्‌ श्न्तःपुर की सुनन्दना नामकौ एक विश्वस्त 
परिचारिका महामन्त्री कोसूचनादेती है कि महाराज चन्द्रकला के रूपलावण्य 
पर श्रासक्त होकर उससे मिलने कोश्रवीर हैँ। दोनों के परस्पर मिलन कौ 
एके योनना बनाई जाती है। निचय होता हैकि प्रमोदोद्यान में महाराज 
जब मनोविनोदके लिए पधार तभी उपयुक्त श्रवसर देखकर सुनन्दना चन्द्रकला 
को महाराज के समक्ष उपस्थित कर दे। एक दिन प्रमोदोद्यान मेँ महाराज 
की उपस्थिति मे सुनन्दना चन्द्रकला को लेकर पहुंच जाती है। उप्त श्रपूवं 
सुन्दरो को देखकर महाराज श्रतिदय मृग हो उठते हँ। चन्द्रकला को मी 


१७. विद्नाथ, चन्द्रकला, पृ० २ 
सूत्रधार :-- `` ` निजजनकसमाधिगतनि खिलसा हित्यततत्वस्य ' ` "\ 
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महाराज कै सौन्दयं कोभरभश्रांख देखने का श्रवसर मिलता है प्रौर वह॒ भी 
उन पर भ्रासक्त हो जातीहै। टीक उसी समय महारानी की विदवस्त दासी 
रतिकला वहां पहुच कर उन दोनों के प्रणय-व्यापार में विघ्न डाल देती है । 
चन्द्रकला भट श्रपनौ सखी सुनन्दना के साथ पास्की एक लता में चिप जाती 
है । दासी रतिकला महाराज से निवेदन करती है कि महारानी श्रन्तःपुर में 
ग्रापका ददान करना चाहती । महाराज चन्द्रकलाको फिर से भिलने का 
सकेतदेते है श्रीर दासी के साथ प्रन्त्पुर कौभ्रोर चल पड़ते हैँ । 

दूसरे अक मे पुवं निदचय के भ्रनुसार राजा चन्द्रकलाः चे रात्रि-मिलन 
के लिये ग्रपना सुन्दर वेशा बनाकर प्रस्थानकरनेके लिएतेयार होहीरहर्हैँकि 
महारानी किसीउपाय से उन्हं रोकलेतीदहे। महारानी उनसे कहती रहै कि 
न्राज कैलिवन की वाटिका के समीप कुमुदिनी के विवाह का श्रायोजन किया 
गया है । अ्रतः श्रापसे मेरा नगिवेदनदहैकिग्राप मेरे साथ वहां उपस्थित रहे । 
ठीक इसी समय उद्यानमें एक बाधके घुसभ्राने की खवर फल जाती है श्रौर 
भयभीत महारानी को भ्रन्तःपुर भेज व्ाजाता है। इधर महाराज उस बाघ 
को मारने के लिए तीर घनुष लेकर तयार हो जातें । टीक इसी समय वह्‌ 
वाघ महाराज के मित्र रसालकके रूपमे परिणत हो जातारहै। रमालक भ्रवसर 
देखकर महाराज को लेकर उन्ह्‌ चन्द्रकला से सिलने के लिए प्रमोदोद्यान के 
एकान्त स्थानमें ले जाता हं। 


ततीय श्रंक में सुनन्दना चन्द्रकला को लेकर प्रमोदोद्यान में पहुचतीह्‌ं। 
महाराज इ देर लता की ग्रोट से छिपकर विरहकातर चन्द्रकलाको देखते 
है श्रौर फिर एकाएक वषं पहुचकर उभे धीरज बंधाने लगते ह। इसी समय 
महारानी के श्राने की सूचना का संकेत रसालक महाराज को दे देताहे। 
चन्द्रकला घवड़ाकर सुनन्दना के साथ वहां से चटपट चल देतीदै। घवडाहट में 
उसकी श्र॑गृटी व्ही छूट जाती है । महाराजकी दृष्टि श्रंगूटी पर पड़ती है ्नौर 
वे उसे उठाकर रसालक्त को सुरक्षित रखनेके लिए देदेते हैँ । इसके बाददही 
महारानी वहांभ्रा जतीहैश्रौर वाघ को मारने के उपलक्ष मे महाराज का 
ग्रभिनन्दन करती है श्रौर वहीं उपस्थित रसालक को उपहार स्वरूप म्रपनाहार 
दे देती है। रसालक प्रसन्न होकर उसहार को भटसे श्रपने गले मं डाल 
लेता है श्रौर साथ ही चन्दरकलाकीप्रंगटी को भी पहन नेता है । महारानी ्रगूटो 
देखते ही कृद हो उव्तीहैश्रौर भ्रन्तःपुर कौभ्रौर चल पडली है। रसालक 
को श्रपनी भूल मालूम होती है। इधर क्रुद्ध महारानी चन्द्रकला को सुनन्दा 
कै घर चछिपा देती है । इसका पता जव विदूषक को लगजाताहैतो वहु सुनन्दना 








६६ संस्कत नाटिका विमञ्ख 


के महल से महाराज के साथ चन्द्रकला के मिलन का भ्रायोजन प्रमोदोद्यान के 
मणिमण्डपमें करतादहै। किन्तु उससे एक गलती हो जातीहै। वह महारानी क्य 
विश्वस्त परिचारिका माधविका को उक्त रहस्य कासंकेतदे देता है श्रीर इस 
प्रकार महारानी को सूचना दीघ्र हौ मिल जाती है । मणिमण्डपमें पहचकर महाराज 
चन्द्रकला से मिलतेतो हँ लेकिन महारानी भी वहां पहचकर लता की भ्रोट जें 
छिपकर उन दोनों के प्रणयालाप को युन लेतीदहै। क्रोध के अवेग में महारानी 
चन्द्रकला को बन्दी बनाने तथा सुनन्दना ग्रौर विदूषक को एक साथ बांधकर ले 
चलने कौ प्राज्ञादे देती दहै। क्िकत्तव्यविमूढ़्‌ वने महाराज सभी कुछ देखते रह्‌ जाते 
हं श्रार फिर दुःखी होकर राज-भवनकीग्रोर चते जाते ह । 


चतुथं श्र॑क में महारानी के पिता, जो पाण्डूयदेश के नरेश है, 
का सदेश लेकर दो बन्दी दरवार त्रे पहुंचते हैँ। श्रनेकं वर्षो के वाकं 
पितुगृह के समाचार मिलने के कारण महारानी प्रसन्न हो उर्ती है मौर 
घी समय विदूषक को कारामृक्त कराकर पुरस्कृत करती दहै। साथ ही विदूषक 
& स महाराज स यह निवेदन करतीदहक्रि पाण्डयदेशसे प्राये हृएु बवन्दियो 
से वे मणिमन्दिर में मिलें। मणिमन्दिर में महाराज को बन्दियों के द्वारा श्रपने 
रतमुर पाण्ड्यनरेश का यह संवाद मिलतादटहै कि महारानी की छोरी भगिनी 
मनारजन कै लिए बाहर गर्द थी, पर राह भल जाने के कारण वह्‌ जंगल 
मे किसी शबरराज द्वारा विन्ध्यवासिनी देवी को उपहार देने के निमित्त 
बन्दो बना ली गयी ताकि कृष्णपक्ष की चतदंशी को विन्ध्यवासिनी देवी 
को वलि चद्टायी जा सके । किन्तु सेनापति विक्रमाभरण कै एक रसुनिक ने रावरराज 
का वध कर राज्यकन्या को सेनापतिके हवाले कर दिया श्रौर विक्रमाभरणने 
उन कन्या को महामन्त्री सृबुद्धि के संरक्षण मेँ मेज दियाथाभ्रौर भ्रब वही 
उवशषणा कन्या महाराज चित्ररथके श्राश्रयमें रहुरहीदै। पाण्डय-राज इस 
सोभाग्यशालिनी कन्या को श्रपने जामाता चित्ररथदेव को समर्पित करने का निर्णय 
कर चुके हुं। महामन्त्री सुबुद्धिभी कहता है कि इस कन्याकाजो पाणिग्रहण 
करेगा उसे महालक्ष्मी प्रसन्न होकर भरभिलपित्त वरदान देगी । 
इसके पश्चात्‌ महारानी चन््रक्लाको वहीं बुला लेती है तथा बन्दीगण 

उसे तत्क्षण पहचान लेते है । महारानी यह सोचकर दःखी है कि उसने चन्द्रकला 
बादिक्ता के साथ कठोर व्यवहार क्रियादहै। वहु विवाह का श्रायोजन करती 
भ्रोर महाराज के साथ चन्द्रकला करा पाणिग्रहण करवाती है । विवाह कायं साप्त 
होते ही महालक्ष्मी प्रकट होती ह श्रौर महाराज तथा प्रस्य लोगो को वर देकर 
कृताथ कर देती है । 
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चतदंश शताब्दी के प्रसिद्ध नाट्यचास्त्राचायं रिद्धभूपाल ने कुवलयावली 
नानक एक नाटिका की भी रचना की है । नाट्यशास्त्र विषयक श्रपने ग्रन्य 
रसाणंवदुधाकरप में कवि स्वयं अ्रपना वंडापरिचय देता । शिगभूुपाल रेचल्लवंशीय 
नन्त के पुत्रये म्रौर इनकौ माता का नाम श्ननम्मा था । इनको वंशावली के भ्राघार 
पर॒ इनका स्थितिकाल १३१० या चतुर्दश राताब्दौ का प्रथम चरण है । हषं कै 
वाद राजघराने में उत्पन्नये दूसरे व्यक्ततिरैँजो शासक होनेके साध ही कवि-प्रतिभा 
से भी सम्पन्न हँ । इनकी राजघानी राजाचल नगरीमे है, जहां इनके पूज राजा 
मी शासन कर चुके हैँ । इनके राज्य की सीमा विन्व्याचलसे लेकरश्री डल पव॑त 
के मध्यवर्ती भाग तक फली हुई है । शिगभूपाल स्वयं विद्वान्‌ तो हैँ हीसायही 
विद्वानों के ्राश्रयदाताभी हँ । उन्होने नाट्य तथा संगीत श्रादि विषयों पर श्रनेक 
ग्रन्थों की रचना कौ, जिनमें रसाणवसुधाकर, नाटक-परिभाषा, संगीत-रत्नाकर 
तथा प्रस्तुत नाटिका कुवलयावली भ्रादि उपलब्ध हँ। कुवलयावली नाटिका को 
रत्तपांचालिका नाम सेभी भ्रभिहित्त किया जाता है । 


कुवलयावली की कथा इस प्रकार दहै। ब्रह्माके श्राग्रह्‌ पर पृथ्वी एक 
चालिका कारूपधारण करनारद के पास पहुचतीहं। नारद उसे भ्रपनी पुत्री 
मानकर श्रपने संरक्षणमें सख लेते । उस बालिका कोलेकर नारद महारानी 
स्विमणी के पास पहुचते हैँ प्रौर धरोहरके रूप मे उनके पास बालिका को 
रखकर स्वयं उसके लिए उपयुक्त पति कौखोजमे चल पड़ते हँ । चलते समय 
नारद जी रत्नमयी एक श्रंगूठी वालिका कोदेते हैँ। इसम्रंगृटठी में जड़ रत्नों के 
प्रभाव से पुरुषों को वह बालिका एक पाषाणमयी प्रतिमामात्र दिखलायौ पड़गी । 
इसी कारण उस वालिका का नाम रत्नपांचालिका अ्रथवा कुवलयावली पड़ 


जाता इहे । 


एक दिन श्रपनी सहली चन्द्रलेखा कै साथ कुवयावली राजोद्यान मे रमण 
करने के लिण जाती है। संयोगवश श्रीकृष्ण भी सायं-विहारके लिए उस उद्यान में 
पहुंचते ह । श्रीकृष्ण को यह देखकर श्राश्चयं होता है कि चन्द्रलेखा किंस तरह 
एक पाषाण प्रतिमा से वाते कररहीहै। इससे उनके मनमें सन्देह होने लगता है । 
इसी वीच संयोगवश वुवलयावली की प्रगुलो से वह म्रगूठो उद्यानमें कहींभिर 
पड़ती है । मुद्रिका के उक्त प्रभाव से रहित वालिका पर श्रीकृष्ण कौ दृष्टि पड़ते 
ही उन्हे सारे रहस्यकाल्ञान हो जाता हैग्नौर दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त 
हो जाते रह । उसके वाद कुवलयावली चन्द्रलेखा के साथ उद्यानसे चली जाती हं 
ग्रौर श्रीकृष्ण उद्यान मँ श्रकेले रहु जाते हँ । उस रहस्यमयी बालिका के सम्बन्ध में 
श्रीकृष्ण जी सोचही रहे है कि इतनेमे उन्हे खोई हुई प्रंगूटी मिल जातीदं। 


१८. शिगमुपाल, कुबलयावलो, प° १-२ (भूमिका) 
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उस श्रंगूटी पर खुदे हुए श्रक्षरों को पट़कर वे रहस्य सम जातें । उघर 
कूवलयावली को जव श्रपनी खोईह्ईश्रंगृठी काज्ञान होता है तो वह उसी उद्यान 
मे खोजने के लिए पहुचती है। श्रीकृष्ण जो ्रवतक उद्यानमेदही टँ बालिका को 
ग्रगृटी लौटादेते हँ। इसके बाद दोनोंके गुप्त प्रम मिलन काक्रमवंव जाता 
है । एक दिन सत्यभामा संयोगसे दोर्नो प्रेमियों को मिलते देखनलेती दहै रौर वह्‌ 
रुकिमिणौ से सारा हाल कह सुनातीदटै। रुकिमिणी श्रपने कक्षमें कुवलयावली को 
बन्दी वनाकर रख छोडती है । 
सक्मिणी के महल मे कुवलयावली के बन्दी कयि जाने का समाचार एक 
दानव को मिलता है तो वह॒ चुपके से कुवलायवली को उठाकर चल देता रहै, 
रोती विलखतौ कुवलयावलीी सुक्रिमिणी से कहती जाती है कि वह्‌ श्वीङृष्ण से कहकर 
दानव के चंगुल से उसका उद्धार करावें । श्रीकृष्ण उस दानव से युद्ध करने के 
लिए चल पडते दँ । श्रीकृष्ण की भ्ननुपस्थिति में नारद जी पहुचतेरँ श्रौर बालिका 
के सम्बन्ध मे सारे रहस्य रुक्मिणी को बतलाते हैँ । युद्ध में उस दानव को पराजित 
कर श्रीकृष्ण जव लौटते हैँ तव रुक्मिणी नारदश्रौर श्रन्यलोगों के साथ पराम 
कर कुवलायवली का परिणय श्रीकृष्ण के साय करदेतीहै। 
सोालहवीं राताब्दी के कवि मथुरादास हारा रचित एक नाटिका मिलती है 
जो वृषभानुजा नाम से प्रसिद्धहं1 नाटिका के रचयिता मथुरादास का श्रांशिक 
परिचय प्रारम्भे सूत्रवारकेमुख से ज्ञात होता दै। वे गंगा-यमूना तीरवर्ती 
सुवणशिलर नामक नगर के रहने वाले हँ ग्रौर उनका जन्म कायस्थ कुलमेंहुघ्राहै। 
कवि मथुरादास कृष्ण के एक बहुत वड़े भक्त हँ। श्रतः ्रपनी इस नाटिका में 
इन्होनि राधा प्रौरङृष्ण की प्रेमकथा को ही कथानक काङूप दिया है। 
वृन्दा नाम कौ एक वयस्का ब्रजवाससिनी वृषभानु के घर संयोगवश जाती टै । 
वहा रूपलावण्यवती राधा नाम की उनकी बालिका के सौन्दर्यं पर वहु मृग्य हो 
जाती हं ¦ उसे देखकर वृन्दा सोचने लगती है कि वृषभानुजा राधा ग्रौर नन्दनन्दन 
भीष्ृष्ण कौ जोड़ी वहुत भ्रच्छी रहेगी । इसी उदेश्य से वृन्दा नन्द के घर जाती 
हे मरौर उनके वभवमय प्रासाद को देखकर दंग रह जाती है । फिर नन्द से मिलकर 
उनके सामने राधा प्रौर श्रीकृष्ण के विवाह की वात छेडतीहै। इसी बीच 
ग्वालवालों के साथ श्रीकृष्ण गौगश्रो को लेकर वृन्दावन की श्रोर प्रस्थान करते इ, 
वृन्दा श्रीकृष्ण को कान्ति देख भ्रति प्रसन्न होकर वहां से चल पडती है । 
वसन्तक्ऋतु के प्रागमन के भ्रवसर पर मदनमहोत्सव मनाने के लिए राधा 
भ्रपनी सहेलियों के साथ उद्यान में जातीहै। उवर श्रीकृष्ण श्रपने श्रियमित्र 
्रियालाप के साथ रावा के सम्बन्ध मं उत्कठित भावसे वाते करते हं । इसके 
पदचात्‌ माधवीलतामण्डप में कुसुमायुद्ध की पूजा करने में राधा व्यस्त हो जाती । 


्रियालाप श्रीष्ृष्ण कौ चर्चा राधाके सम्मुख करती हुई उसकी सहेलियों की बातचीत 
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सुनलेता है श्रौर इसके सम्बन्धमें श्रीकृष्ण को वह सुचित करतादहै। माता का 
संवाद पाकर राधा सखियोंके साथ वहांसे लौट जातीदहै। श्रौङृष्णमभी ब्रज कौ 
शरोर प्रस्थान करते । 

द्सरे श्रंक मे श्रीकृष्ण पुनः गोचारण के लिए वाल-सखा प्रियालाप आदि 
के साथ निकलते है । वहां राघा के श्राकस्मिक म्रागमन की श्रागामें श्रीकृष्ण प्रघीर 
ह । इतने मे राधा पहले की भांति ही सहेलियों के साथ कामदेव की पूजा के निमित्त 
उसी वन मे श्रातीहै। इसी क्रम में नायक श्रीकृष्ण अ्रौर नायिका राघाका 
परस्पर साक्नात्कार होतादहै। राधा सुलम लज्जासेभर उक्ती है; किन्तु भोतर 
री भीतर प्रेमोन्माद का प्रनुभव भी करने लगत्ती है। नेपथ्य से ग्वालवालों के 
उसीश्रोर श्राने का संकेत मिलतादहै। यह्‌ जानकर राघा ओ्रौर चम्पकलता चलना 
ही चाहती हैँ कि राधा को लगताहै कि उसके कठ्हार का एक नीलमणि उद्यानमें 
कहीं खो गया है। दोनों उसे खोजने लगती हैँ । इस विलम्ब से श्रीकृष्ण प्रसन्न होते 
है । अ्रन्ततः चम्पकलता के यह्‌ बताने पर कि वस्तुतः नीलमणि भ्रमी भी राषाके हार 
मे उसके कंठकी शोभा वदा रहीदहै रावा लज्जासे गड जाती दै। सहेलियों के 
साथ राधा धर लौट पड़ती है । श्रीकृष्ण सृन्दरी राघासे मिलनेके लिये व्यग्र हो 
प्रियालापसे बाते कर घर लौटजाते हं। 

तीसरे श्र॑क मे कामन्यथा से पीडति राघा चम्पकलता के साथ दिखलायी 
षडतीहि। श्रीकृष्ण मी प्रियालापके साथ उधर ही श्राति दिखलायी पडते हं । 
दोनों दल श्रामने-सामने होते है । प्रियालाप रौर चम्पकलता के बीच विनोदपूणं 
श्रालाप के साथ-साथ राधा श्रौर श्रीकृष्ण एक दूसरेकेसामनेहोही रहँ कि 
नागरिका दामी वहां विध्नके रूपमे पहुंच जाती है । प्रिवलताके साथ बातचीत 
करती हई नागरिका राघाकी कामग्यथा को भाप कर सव कुछ समभ जाती हे। 
राघा सखियों के साथ घर लौट जाती ह । श्रीकृष्ण दुःखी हौ उत्ते दै । त्रियालाप 
उनका मन वहुलाने का प्रयास करने लगताहुं । इतने में श्रीदामा नाम का एक 
गोप श्रीकृष्ण से मुरली वादन के लिये आग्रह करताहं ताकि गोवधंन पवत पर 
से चरती हई गाये जो बच्डों के लिये रंमातौ हुई वहां से भाग चली थौ, वापस 
ग्राजायं। श्रीकृष्ण वंस्ाही करते हैँ । फल भी तदनुरूप ही होता हं। इधर 
ीध्रतामें जाती हुईं राधाकेकान से गिरे हए नीलकमल को प्रियालाप लाकर 
श्रीकृष्ण को दे देता ह । वे उसे प्रपतने हृदयसे लगाकर प्रर प्रघिक व्यथा का 


ग्रनुभव करने लगते है। 
चौये श्रंक मे चम्पकलताश्रौर तमालिका राधाकी विरह्-व्यथा की चर्चा 


करती । रावाकी माता भी राधाकौो दशा देख कर प्रव कुछ-कुछ सममन 
लगीहै। घर ्राकर कामज्वरसे पीडति राधाको ये दोनों ग्रारवासन देती ह्‌ । 








७० सस्करृत नाटिका विमं 


पीड़ा की प्रविक्ता से राध्रा बेहोश हो जातीदहैश्नौर राधाके क्षरीर का दीतलो- 
पचार होने लगता है। चम्पकलता के ग्राग्रहु पर राघा श्रीकृष्ण को प्रेमपच्र 
लिखती है । इधर श्रीकृष्ण त्रियालापके साथ श्राते दिखलाई पडतेदहैँ। राधा 
काप्रेम पत्र मिलताहैश्रौरवे उसे श्रपनी छातीसेलगालेते हँ । श्रीकृष्ण बांसुरी 
वजाने लगते हँ श्रौर वायुमण्डलगूज उठ्ताह। इधर रावा की तो श्रौरमभी 


विचित्र दशा हौ जाती है । वह्‌ फिर वेहोद हो जाती है श्रौर सखियां उसे संभालती 


हँ । राधा कौ चेतनां जव लौट श्राती हैँ तव सखियां वर्ह से घीरै-घीरे खिसक 
जाती हँ । लज्जापरवा राधा कोश्री कृष्ण समकाते हैँ प्रौर वहीं गान्वर्वं विधि 
दारा उसका पाणिग्रहण कर लेते हैँ । श्रन्त में चम्पकलता पुरस्कारस्वरूप श्रीङष्ण 
सेभरत वाक्य के रूपमे यह्‌ निवेदन करतीदटै कि हमारी सखी राधा श्रापकी 
सहगामिनी बनी रहे रौर यह्‌ देखकर हम लोगों की श्रांखें घन्य होती रहं । 

मलयजाकल्याणम्‌' नामक नाटिका ` अ्रठारहुवीं गताब्दी की कृति हुं । इसके 
रचयिता श्री वौरराषव हँ जो नरिहसूरि केपृत्ररहैँ।“ इन्दींवीरराघवने 
भवभूत्ति के नाटकों को प्रसिद्ध टीकाएं लिखी हैँ । उत्तररामचरितम्‌ की 
'मवमूतिमावतलस्पदिनी' महावीरचरितम्‌ कौ (मावप्रद्योत्तिनी' टीकाए्‌, 
“भक्तिसारोदयकान्य' तथा मलयजाकल्याणम्‌ --इनकी ये चार रचनाएं उपलब्ध होती 
ह । इन ग्रन्थों के श्रतिरिक्त वीरराघवने कृ भ्रन्य दांनिक ग्रन्थों की भीं 
रचना की हं। प्रस्तुत मलयजाकल्याणम्‌ नाटिका की कथावस्तु यथारीत्ति 
कल्पित हं तथा तोण्डीरदेदा के भूपाल देवराज श्रौर मलयराज की दुहिता सलयजा 
की प्रेमकथा पर प्राधारित ह| 


प्रावेट के लिए मलयदेश मेप्राये हुए तोण्डीराधिपति महाराज देवराज 
कौ दृष्टि एक सुन्दरी राजकुमारी पर जा टिकती ह। वह्‌ श्रपनी सहलियों के 
साथ एक हथिनी पर सवार हं। वह मलग्राज की कन्या ह| 
ग्रपने प्रदेरामे प्राये हृए रूपवान्‌, गुणी श्रौर तरण देवराज पर उसकी भी दष्ट 
पड़ती हं। दोनों के हृदयम परस्पर ्रनुराग का उदय यहीं से प्रारम्भ 
होताहं। कु क्षणो के परचात्‌ दोनों श्रपने ग्रपने स्थान को लौटते है; किन्तु ष्दोनों 
के भीतर प्रगान्तिघर कर गयी हुं । विदूषक महाराज को लान्ति दिलाने के उदर्य 
से भ्रमणकेलियेलेजाताहं। उवर उद्ि्न राजकुमारी भी सियो कै साथ 
उद्यान मे प्रवेश करतीहै। लताकीग्रोट से विदूषक महाराज को राजकुमारी 
को दिलाता हं । सषखियों तथा राजकुमारी मलयज के परस्पर वार्तालाप को सुनं 
कर महाराज को संतोषहोताहं कि प्रेम की उद्िगनत्ता दोनों श्रोर समान टी ह। 

इसी समय महारानी द्वारा प्रेषित एक दासी वीणा लाकर मलयजा कौ 
जाती हं ताकि वह श्रपने वीणावादन से श्रियालवृक्ष को पुष्पित करदै। बहु वीणां 


१९. वीर राघव, मलयजाकल्धाणम्‌ (प्रस्तावना) 
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वजाती है श्रौर प्रियालवुक्च पुस्पित हौ उष्ता है। महाराज राजकुमारी के इस्त 
कार्यं से उक्त परभ्रौरभी री उत्ते हैँ । गुप्तरूपसे दोनों के मिलन कौ व्यवस्था 
कीजातीहै 1 किन्तु महारानी को इसका पताचल जातादहै श्रौर वह्‌ ग्राड भ्रा 
जाती है। वह स्वयं मंजरिका दासी का वेष बनाकर लतागृह में पहुंच जाती 
है। वह ध्यान लगाकर दोनों के प्रेनालापको सुनतीहैश्रौर क्रो तथा ईर्ष्यां स 
भ्रापे से बाहर हो उठती हुं । महारानीके कोपसे वचने के लिए मलयजा वहां से 
सरक जाती ह । उवर महारानी भी क्रोवावेश में महाराज की उपेक्षा कर वहां से 
चल पडती ह 1 इस घटना से महाराज को काठ मार जाता ह श्रौर वे किकक्तव्यवि मूढ 
हो वहीं खड़े रह्‌ जाते हं । एकाएक ऋषि जामदग्न्य वहां उपस्थित होते दँ रौर 
महाराज को उस दशा मे खड़े देख कर उन ्रारवासन देते ह। साथ ही ऋषि 
यह भी भविष्यवाणी करते है कि श्रन्ततः महारानी काक्रोव शान्त होगा रौर वे 
ग्रनुकूल हौ जायेगी । उवर मलयराज अपनी दुहिता मलयजा का पाणिव्रहण 
महाराज देवराज के साथ कराने के निमित्त श्रषने परिजन के साथ परामशं करते 
ह श्नौर निरचयदहो जाने पर तदर्थं देवराजसे प्राथंना करते हँ । इसके पश्चात्‌ 
भागेव मुनि काम्रागमनदहोताहैश्नौर वे महारानी की उपस्थिति मे देवराज ग्रौर 
मलयज के विवाह को सम्पन्न कराते है । विवाहोपरान्त ही महाराजको शुभम 
संवाद मिलता है कि उनके सभी शत्रु पराजित करदिएु गहं स्नोर भ्रव उनका 
राज्य निष्कटकहो चुकाहै। इसधघटना से सभी के वीच श्रानन्द कौ लहर दौड 
पड़तीदहै। महारानी भी प्रसन्नहो कनिष्ठा सपत्नी को श्रपनी छोटी बहूने समक्त 
कर उसका स्नेहालिगन करती ह । 


प्रन्त मे 'विवेक-चन्द्रोदयः' नाम की एकं नाटिका का उल्लेख प्रावश्यकं जान 
पड़ता हं । इसके लेखक का नाम ह शिवकवि । संस्कृत साहित्य मे शिवकवि के 
नाम से श्ननेक लेखक हो चुके हँ । प्रस्तुत प्रस्थ विवेकचन्द्रोदय कौ भूमिका ब्रथवा 
ग्रन्तिम श्रमे भी इस कवि के सम्बन्धे कोई उल्लेख योग्य विवरण नहींदिया 
गया है ग्रन्थ की भुमिका में जहां कवि श्रपने आश्रयदाता राजानो का विवरण 
दिया करते है, वहां भी कविने कुछ भी नहीं लिखा है । यहां तक कि भ्राश्रयदःता 
राजाके नामके स्थानकोप््योमे भी र्क्ति ही छोड दिया ठै। विवेकचन्द्रोदय 
नाटक के श्रध्ययन से स्पष्ट जान पडता है कि इसके लेखक कवि कैरूप म जितना 
प्रस्य ह उतना नाटककार के रूपमे तहीं। इस म्रन्थमें एसे भ्रनेकं प्रसंग प्राये 
है जिनका वर्णन करते समय लेकर ने व्यंगपपूगं उर्विया से उन प्रसंगो को श्रत्यन्त 
रोचक एवं मर्मभेदक वना दियाहै। जान पडता है कि लेखक शअरनेकं राजाभ्रों 
कै सम्पकमे है श्रौर प्रस्तुत ग्रन्थ किले समपित करिया जाय श्रथवा इसमे किसको 
प्रशंसा कौ जाय, इसका निश्चय वह्‌ श्रन्त॒ तक नी कर सका है। ग भौर 








७२ संस्कत नाटिका विमं 


पद्य दोनोमे राजाके नामके स्थान को रिक्त छोड़ देने का श्रौर दूसरा क्या 
प्रावार हो सक्ताहै? हा! भूमिकामें सूत्रधार के मूख से इतना मालूम हो 
जाता है कि वह्‌ अ्रज्ञातनामा राजा शास्त्रीय गुणों से सम्पन्न भी था, दिगविजयी नी 
था आर उसकी तलवार के भयसे शत्रुगण दे को तरह बिल मे कहीं चिप 
कर॒ समथ कटति फिरते ये। प्रस्तु, पिवेकचन्द्रोदय किन्हीं शिवकवि द्वारा रचित 
एक प्रतीकात्मक कति है। 


> 


प्रथम प्रक की प्रस्तावना मं सूत्रधार भंच पर प्राकर कहता है कि भ्राज 
मुभ आश्रयदाता राजा की म्रज्ञानुसार एक एेसे रूपक को प्रभिनीत करना = 
जिसमें श्रीकृष्ण चरित्र का तथा साथी राजनीतिक सिद्धातो का भी वर्णन 
हो। सो भँ शिवकविरचित विदेकचनद्रोदय नाटिका के श्रभिनय द्वारा उस नृपश्रेष्ठ 
एवं सज्जन-समुह्‌ का मनोरंजन करना चाहता हं । 

इसके बाद मंच पर एक एनद्रनालिक प्राता है श्रौर वह श्रपने मन्त्रवल 
स श्राकादामागं से एक विमान को नीचे उतारता दै। भ्राचायं सिद्धिदेव श्रौर 
उनका शिष्य चारुकण्ठ दोनों विमान से उतरते हँ । शिष्य के प्रनुरोव पर श्रीकण्ण 


रौर र्क्मिणी के विवाहकी कथा पर अ धृत प्रस्तुत रूपक प्रभिनीत करने की 
स्वीकृति भ्राचायं से मिल जाती है। 


दुपरे प्रक कौ कथा श्रीकृष्ण की राजधानी द्वारका से प्रारम्भ हाती है। 
द्खतो नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण कुण्डिनीपुर के राजा भीम की कन्या रत्रिमणी 
का सवाद लेकर श्रीकृष्ण से मिलने जाता है। दुसरोभ्रोरसे उद्धव लम्बी तीथं- 
पाता से लौटकर द्वारका पहुंचते हैँ । द्वारपाल दारुक श्रीकृष्ण के पास इन्हं पहुचा 
देता हं । श्रीकृष्ण द्वारा पूछे जाने पर यात्रा-वृत्तान्त के वणेन के प्रसंग में उद्धव 
भ्रपने एक विचित्र स्वप्न का वणन उन्हू सुनातेहँ। यात्रा के क्रममेंजव वे विन्ध्य 
रोजा के प्रतिथिषथे तो उद्धव ने एक रात स्वप्नमे देखा कि इन्द्र श्रनेक प्रनुयायियों 
के साथ विन्ध्यवासिनी देवी की श्रारावना में संलग्न दै । परजा से निवृत्त होकर इन्द्र 
बहा से लौटने कीसोच ही रहे हँ कि एक विचित्र बात घटित हो जाती है। वहीं 
कुछ देहधारियोँ का एक भण्ड भ्राया है जिसमें से एक उत्तेजित प्राकृति वाला 
युवक दै । वह प्रमं का दुत दु्िनय है श्रीर कद्ध मनुष्य को अ्राकृति बनाये हए है । 
वह्‌ सामने खड शरीरी धमं से बड़े जोरदार शब्दों में कड्क्‌ करकहु रहा है 
कि प्राप त्याग-पत्रदेदे। धमं श्रपने दूत विनय को उसे उपयुक्त उत्तर देने क 
लिए प्रेरित करता है । 


तीसरे प्रकरे कमंके दुत कौभ्रोरसे दुतरिनय को दिथे गण उप युक्त उत्तरो 
का रोचक वर्णन है । भरन्त में दुषिनय पराजित होकर वहां से खिसक जाता है 
रीर इन्द्र विजयोल्लास मेँ प्रसन्न हो स्वगं के लिश प्रस्थान करते =| 














बस्तु-परिचय ७३ 


चौथे प्रंकमें राजा मीम को कम्यारक्मिणीके श्रीकृष्णके प्रति प्रम का 
तथा युवराज सरूक्म द्वारा उसमें डाले जाने वाले विघ्न का वणन उद्धव द्वारकावीर 
से करते टँ । इसके पश्चात्‌ रुक्मिणीके दूत वृद्धश्रवाका परिचय देते हुए उन्हं 
सूचित्त कियाजाताहै कि रुकिमिणी की इच्छाके विपरीत उसका भाई स्क्म चेदिराज 
शिशुपाल को अ्रपनी बहन सर्मापिति करना चाहतादहै। एतदथं दूसरे ही दिन 
स्वयंवर का ्रायोजन होने वाला है । सब कुछ सुनकर श्रीकृष्ण तुरन्त कुण्डिनीपुर 
के लिए चल पड़ते हँ। स्वयंवर में प्राये हुये राजाभ्रों से कुण्डिनीपुर 
का राजभवन खचाखचभराहृग्राहै। इसी बीच श्रीकृष्ण वहां पहुचते दँ श्रौर 
रुक्मिणी को श्रपने रथमें विठाकरद्वारकाकीम्रोरपवनवेग से चल देते हं । 
ग्रतिथि राजाग्रों के साथ वलभद्र का भयंकर युद्ध होता है। अन्त में सभी को 
परास्तहोना पड्ताहे | द्वारकामे घूम-घाम से विवाहोत्सव मनाया जाताहै। श्रन्त 
मे जादूगर मच पर प्राकर सवकी कल्याणकामना करता दहं भ्रौर अद्रय हो 
जाता दह । 





चतुथे ्रघ्याय 


रसाभिव्यंजना 


भरतमुनि ने श्रपने नाट्यशास्वमें नाटक प्रादि दश रूपकों की गणना एवं 
उनके लक्षणों के सम्बन्ध मे श्रपना मत स्थिर करने के पडचात्‌ नाटी या नाटिका 
नामक एक मिश्र रूपक का उल्लेख किपाटै तथा उसका प्रमुख रसत स्छंगार को 
माना है। नवरसो'में श्छुगार को भारतीय श्रालंकारिकों ने प्रमुखता दीह तथा 
कान्य-विधार्रो में सर्वाधिक रमणीय ल्पक्त साहित्य मेँ इसका महतत्वपुणं स्थान माना 
दे। शगार को प्राथमिकता देने की भारतीय चिन्तकों की यह प्रवत्ति माननीय 
मनोविज्ञान से प्रेरित है । श्रालंकारिकों ने जिन नव रसो का उल्लेख क्रिया है उनमें 
शगार ही एक ेसा रस है जिसमें मानव हृदय को समष्टिरूप में श्राह्वादित करने 
कौ क्षमता ह। यद्यपि इन श्रालकारिकों नेकीररसकोभी रूपक के श्रगी ससक 
लिए उपयुक्त माना है तथा सामाजिको को श्रपनी श्रोर श्राकित करने कौ शक्ति 
स्स रसम भा पयप्ति मत्रा में विद्यमान दहै । तथापि यहु रस विजेता कौ सफलता 
ग्रौर विजित कौ श्रसफलता केदारा सामाजिकोंक्ते हृदय मे दो विपरीतघर्मी 
मनोभावो की सृष्टि किए विना रह नहीं सकता । कामदश्रौर वासद में प्रथम 
कोटी प्रश्रयदेने का भारतीय नाट्यकार्योका श्राग्रहु इसी तथ्य पर प्रावारिति दै । 
वीर रस पर लिवे गये नाटकों की परिणत्ति, बीरोदात्तादि नायक के पक्ष मे होकर 
मी, प्रतिनायक के विपरीत श्राचरण के कारण वघ, बन्धन श्रादि श्ररुचिकर प्रसंग 
सामाजिको कै हृदय में श्रास्वाचत्व की सुष्टि तो करते है, किन्तुदोनीं प्रकार की 
भरनुभूतियां में श्रन्तर है। एक यदि सहृदयहृदय को सर्वाशतः श्राह्लादित करतार, 
दूसरा उत श्राह्वाद मे व्यवधान होने के कारण सहृदय की श्रनुभूति को 
भ्रशतः क्षीण करदेताहै। एरी दशा में रसस्वादन ब्रह्मानन्द सहोदर वन कर भी 
सहृदयहृदय को समष्टि स्पमें ञ्नाक्रान्त करने की क्षमतासे व॑चित रह्‌ जाता है 
वध श्रादि ध्रदोमनीयप्रक्रियाको मंच पर नहीं दिखला कर भी किसी पात्र द्वारा 
उसको जानकारी सामाजिककोदहो जाती है| यथा्थंमे नायक की सफलता की 


१. रामचन्द्र गृणचन्द्र, ताद्यदर्पंण 
मयु ¶ार-हास्य-करुण-रौद्र-वी र-मयानकाः । 
नीमत्साद्मृत-गान्ताङ्च, रसाःसदिभिनव स्मृताः ॥ ३/।१६५ 








रसाभिव्यजना ७५ 


पीठिका प्रतिनायक की श्रसफलतादहीदहै। एक के विना दुस्तरे की कल्पना ही 
श्रसंभवदहै। रूपक के लिए रसोंकीश्यखला मेवीररसको दूसरा स्थान मिलने 
का यही मनोवज्ञानिक कारण दहै श्रौर इस ममंको भारतीय मनीषियोंने पुणंरूप 
से स्वीकार किया है। प्रथच शत्रु श्नादि का ग्रालम्बन विभाव केलू्प में प्रत्यक्षी- 
करण उत्साह रूपी स्थायिभाव को उद्रेलित कर जिस रसानुभुति कीग्रोर श्रग्रसर 
करता है उसकी प्रक्रिया समणष्टिरूपमें वांछनीय नहीं कही जा सक्ती है। वीर 
रस की प्रभिव्यक्ति की श्रयवा उसकी ध्रनुभूति की स्थिति भनलेह्ौी भ्रास्वाद्य श्रत: 
ग्रलौकिक हो सकतीरहै, किन्तु श्रारम्भमे क्रोधावेडा की स्थिति श्रथवा आलम्बन 
विभाव की उपस्थितो विरक्तिकरदही दहै) करोघावेगदहोनेसे अ्रशान्त क्षणो का 
सामना सामाजिक को करना पडता है। सहूदयों का श्रनुभव ही इसका साक्ष्य 
है। श्रतः वीररसानुमुत्ति स्वयं में ब्रह्मास्वादवत्‌ विलक्षण होकर भी श्रपनी 
पष्ठभुमि में तथा प्रास्वादन के परवर्ती क्षणो मे उतनी महनीय नहीं समी 
जा सकती हं) 


ग्रालेकारिकों दवार ्युगारम्रौर वीर रसोंके ग्रतिरिक्त हास्य, करुण 
ग्रादि रसो को उतना महत्व नहीं दिये जाने का कारण उन रसँ मे सामाजिक को 
सच्चे श्रथं मे श्राह्लादित करने की क्षमता के प्रभाव को ही मानना चाहिए । 
रूपक के दराभेदोंमेंश्युगार रस को प्रमता देने का यही कारण प्रतीत 
होता है। 


जहां तक ग्युमार रसको मूर्धन्य स्थान पर ब्नासीन करने के प्रचित्य 
का प्ररन रहै, ग्रावार्यो ने इसे निष्पक्ष होकर स्वीकार किया है ।२ 
जिसकेद्ारा काम का उद्रेक होता है उसे श्युंगार कहते हैँ) काम 
का श्रथ < सहज इच्छा) काम का प्रादि सम्बन्ध ब्रह्य ते माना गया है; 
क्योकि ब्रह्म के हूदय में ही काम सर्वप्रथम उद्भूत हन्ना था--कानस्यु 
ब्रहाणो हूदपाज्जातः। ब्रह्मके ;मनसेजो रेतस्‌ ब्रथात्‌ बीज उद्भूत हमरा वही 
सवंप्रथम काम का प्रथम श्राविर्माव था। अर्थात्‌ ब्रह्म कौ सुष्टि-निर्माण करन 
की इच्छा से जिस रेतस्‌ का प्रादुर्भाव हृश्रा वही बीज रूप से काम 


२. विङइवनाथ, साहिप्यदपंणः 
मयुंगं हि सन्मथोद्‌ भेदस्तदागमनहेतुकः । 
उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः श्ुगार इष्यते ।। ३/१८८ 
६. भुङ्ख कामोद्रेकमच्छतीति ('छ' गतोकमंण्यण्‌ ) 


७६ संस्रत नाटिका विमं 


हल्य; इसीसे जागतिक्र सृष्टि का सूत्रपात हृश्राहै। इसप्रकार सम्पूर्ण 
सृष्टि के बीज रूप में प्रतिष्ठित होने के श्रनन्तर काम काश्युगार के साथ 
न्व स्वतः सिद्धदहो जाता है 


| 


श्ुगारका मूधस्य स्थान इसलिए भी स्वाभाविकहैकि इस रस की 
भ्रनुमूति उभयपक्षीय होती है त्र्थात्‌ नायक श्रौर नायिका दोनों का परितोष-- 
चित्तप्रसादन--ही इस रस का परिपाक समा गयाहै | श्छगार के ग्रविष्ठाता विष्ण 
ह । विष्णु में व्यापनशीलता ही उनकी उदात्तता एवं उत्कषं की परिचायिका दै“ 
शगार के मुल में स्थित विष्णु की यह्‌ व्यापनशीलक्ना हौ उसे उभयपक्ष को 
समानरूप से ब्राह्वादित करने की क्षमता प्रदान करती है । 


श्युगार रसको चरम विन्दु पर प्रतिष्ठापित करनेमें इस कारण श्रापत्ति 
हो सकती है कि संभोग की स्थिति में ही यह रस श्रास्वा्य वन सकता है, 
विप्रलम्भ की स्थितिमें नहीं । श्रत: इनके मतम यह रस भी सभी स्थितियों 
म ब्राह्लादन कौक्षमता से रहित होता है। किन्तु एसे श्राक्षेप का श्राचार्यं 
हमचन्ध ने समुचित उत्तर दिया है सम्भोग-विप्रलम्भात्मा श्यंगारः"^ की 
व्याख्या इन्होने इस प्रकारकी है: .सम्भोगविप्रलम्भौ ्रात्मा न त्वात्मानौ यस्य 
स॒ तथा तेन श्छुगारस्येमौ मेदौ गोत्वस्येव शावलेयबाहुलेयौ' । श्रपने मन्तव्य को 
ग्रोर भी स्पष्ट करते हए वे कहते ह--'विप्रलम्भेऽनवच्छिनन एव सम्भोगमनोरथ 
निराशत्वे तु करुण एव स्यात्‌" । ्र्थात्‌ विप्रलम्भ की स्थिति मे नायक रीर 
नायका में परस्पर मिलन की सम्भावना उत्कटदूप में न्दिमान रहने के कारण 
सम्भोग मानसिक स्तरपर श्रनवच्छिन्न ही रहताहै। यदि सम्भावना छिन्न हो 
जाय तो फिरडइसे करुणरसकी कोटि में मानना पड़ेगा इसी प्रकार नाट्य- 
द्पंणमें भी उक्त भ्रश्य को स्पष्ट किया गयाहि कि विप्रलम्भ की स्थिति में 


य सदत यकास्दम ( १९५७) प° &४९ 
रेतस्‌-- रीयते (क्षरति), री +म्रसुन्‌, तुट्‌ 
तिलक, बालगङ्गाधर, गीतारहस्य, प° २५३ 
कामस्तदग्रे समवत्तताविमनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ 
९. ऋश्वेद 
विष्णोनुकं वीर्याणि प्र वोचं 
यः पार्थिवानि विममे रजांसि। 
यो श्रस्कम्भायदृत्तरं सधस्थं 
विचक्रमाणस्त्रेधोस्गायः | १,१५४.१ 
६. दैमचन्द्र, काग्यानुज्ञासन, भ्र० २, पृ० ८३ 
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भी मानसिक सम्भोग श्रनुस्य्‌त रहता ही है।* इसी प्रकार सम्भोग भ्रौर विप्रलम्भ 
रूपमे उभय त्मकं श्रवस्थिति ही श्युगार की विशेषता है शओ्रौर अपनी इसी विलक्षण 
रकृति के कारण श्युगार, रू्पकोमेही क्या, कानव्यको सभी विधाभ्रोमे कास्य 
माना गयाहै। श्युगार की इसी प्राथसिकताके कारण प्रायेण सस्त साहित्य 
की सभीश्रेणियों के रचयिता ग्रन्थ के श्रारम्भ मे अ्रपने भ्रभीष्ट देव या 
देवी को स्मरण करते हए उनकी स्युगारिक चेष्टाभ्रों का ही विशेषतः 
वणेन करते रहँ। श्रतः इस रस के महत्त को स्वीकार करते हए 
भरतमुनि ने नाटिका सदृश नादटूयविधा मे एकान्त सर्प से श्यगार-रस को 
प्रश्रय दिया है। परिस्थिति भ्रौर वातावरण के अनुरूप श्रन्य रसों का 
भी समावेश नाटिकामें मानागया है, किन्तु श्रद्धीरस होने का श्रय श्युगार 
कोटीप्राप्तदहै, वीर भश्रादि भ्नन्य रसोंकोनहीं1 भ्नन्य रसो कौ विवृति गौणरूप 
मे होतीदहै। “उषारागोदया” मे श्रीकृष्ण भ्रौर वाणासुर के बीच हुए युद्ध का 
वणेन सामाजिको को सुना दिया जाता है। इस प्रकार वौर, भयानक रसो की विवृति 
होने पर्‌ भी उनकी स्थिति गौण है। हास्य, घ्रद्भृत रादि रसोंके भी समावेग 
की सम्भावना नाटिकामें रहतीदहै । लगभग सभी नारिकाश्रों में नायक के 
सखा विदूषक के समावेश के कारण शिष्ट हास्य की न्यूनाधिक सम्भावना 
वनी ही रहती ह। 

प्राचाय भरत का नाटी या नाटिका के लक्षण निरूपण द्वारा नाट्य- 
रचयिताग्रों को इसकी रचनाकीश्रोर प्रेरित करने का एक उदेश्य रहा होगा \ 
पाचों मे श्रधिकांशतः स्त्रियोंको सम्मिलित कर उन्ह श्रसिनय के क्षेत्र में 
व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कराना तथा मनोरंजन का श्रवसर प्रदान करना सम्भवतः 
उन्हें श्रभीष्ट था। कथानके का प्रायेण राजकीय अ्नन्तःपुर से ही सम्बन्ध रहने 
के कारण इसे मंचस्थ करने का कायमी राजभवन केप्रांगणमेदही श्रपेक्षित 
माना गयां होगा । श्रतः भ्रभिनय कला राजकीय परिवारके सदस्यों एवं 
सदस्याग्नों की श्रमिरुचि उत्पन्न कराने का यहु सर्वोत्तम साधन रहा हौगा। 

ग्रन्य प्रमुख कारण जो भारतीय संस्कृति के महतत्वपणं पक्षों मे से 
एक है, वहु है नाटिका मेँ श्रादर्शा दाम्पत्य का निर्वाहं । श्रपने पति के कल्याण 
के लिए वैयक्तिक सुखो का बलिदान कर देने में भारतीय महिलाएं गौरव मानती 
रही है। दूसरी श्रोर सापल्न्यदुःखकी कटुता प्रौर तीत्रता को सम्भावना को 


स्वीकार करते हृए भी श्रपनी सपत्नी को साने में स्वयं सहयोग देने कौ उदारता 
भारत की ललनाएं ही दिखला सकत हैँ । विद्व के किसी भी विकसित देश के 





७. रामचन्द्रगुणचन्द्र, नाद्यदषण, प° १४५ 
विप्रलम्भेऽपि मनसा सम्भोगानुवेधादुभयसंवलितस्वभावः 


ष्युगारः । 


७८ सस्छृतं नाटिका विमदा 


साहित्य को उठाकर देखा लाय तो कहींभी दाम्पत्यजीवन के चित्रण में इस 
तरह कौ घटना का विवरण नहीं मिलेगा । विवाहिता नारीके लिए सपत्नी 
का ्रस्तित्व कितना कष्टदायीदहो सक्तारहै, यह कह्ने कि भ्रावदइ्यता नहीं। 
फिर भौ नाटिकाकौी ज्येष्ठा नायिका कोवेसे कठारदुःखख को भी हुंसते-हंसते सहं 
लेने की भूमिक्रादौ गयीदटै जो भारतीय दाम्पत्य मर्यादाका परिचायकदहै । इस 


सम्बन्व मे मरत का द्ष्टिकोण कितना प्रास्थापुणं ह यह इसीसे स्पष्ट है कि 


उन्होने इस प्रकारके प्रसंगोंको नाटिका के कथासूत्र सेजोड़ दियाहै। इसके 
ग्रतिरिक्त पत्ति के व्यक्तित्व का चित्तणमी भारतीय मर्यादाकेश्रनुक्‌ल ही रखा 
गया है । ज्येष्ठा को इच्छा श्रौर स्वीकति के विना कनिष्ठा नायिका का पत्नीरूप 
मे ग्रहण निषिद्ध मानना ही इसका प्रमाण है। चक्रवर्ती राजा वनने की योग्यता 
ग्रोर शकतिसे सम्पन्न नायक का भी प्रपनी पत्नी की स्वीकति के विना अरन्य 
नायिका को स्वीकार करना स्पष्ट शब्दों मेंग्रवेध घोषित किया गया है. 
कनिष्ठा कौ स्वीकृति के पश्चात्‌ भी ज्येष्ठा को पूववत्‌ वने रहने का श्रधिकार 
नायक कीम्मोर से प्राप्त होना एक श्रतिरिक्त विलक्षणता ही समभनी चाहिए | 


भारतीय दाम्पत्यमर्यादाकीये विज्ञेषताएुं हैँ । 


नाटिका मेश्युंगार रस की श्रन्निव्यविति मे जिन उपादानोंकी श्रपेक्षा 
होतीदहै वे हँ स्थायी माव रति, श्रालम्बन श्रौर उटहीपन विभाव, तदनुरूप 
प्रनुमाव तथा संचारी भाव। इतन उपादानं में भाव शाब्द का प्रयोग श्रन्य 
राब्दो के साथ किया गया है, जंसे स्थायी भाव,सचारी भावया व्यभिचारी भावमे। 
भरतने भाव को प्रकृतिके सम्बन्य मे स्वयं जिन्ञासाकी है म्रौर स्पष्ट 
कियाहंकिं भ्रनुभावों के वाचिक, सात्त्विक, भ्रांगिक तथा श्राहायं प्रदशंन दारा 
नाटूय के प्रथं को भावित भ्रर्थात्‌ व्यक्त करनेके कारण हीये भाव कट्लाते है । 
भावका प्रथं है कारण, क्योंकि यह भावित, वासित तथा कत का समाना्थक है 
ग्रौर इसकी मूल घातु 'भावय' (मु--णिच्‌,) का श्रथं है 'परिव्याप्त' हना! इस 
5८ व्रिदवनाथ, साहित्यदपं ण, 
१: तद्ररः संगमो दयोः। ६.२८१ 
६. भरत, नाटयक्ञास्त्र, 
कि भवन्तोतिभावाः कि वा भावयन्तीति भव । 
उच्यतेवागंगसत्वोपेतान्‌ काव्यान्‌ भावयन्तीति भावाः 
णिजन्त भु इति धातोः करणे घञ । 
विभावेनोद्ूतो योथस्त्वनुभावेद्च गम्यते । 
वागंगसत्त्वाभिनयंः स भाव इति सं्नितः। 
वागगयूखरागेण सान्त्वनाभिनयेन च ॥ ७/१ 
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प्रकार जव विभाव तथा ्रनुभाव के श्रं को सामाजिक के मनम परिव्याप्त 
कराया जता हतो इन्दं (भाव' की संज्ञा से अ्रभिदहिति किया जाताहें। भावों 
की परिगणना भरत ने इस प्रकार कीदहै : ्राठ स्थायी भाव, तंतीसर व्यभिचारी 
भाव ब्रौर श्रा सात्त्विक भाव 1 इन तीन प्रकारके भावों मे स्थायी भावोंकी 
विशिष्टता शरीर प्रमुलताके सम्बन्धसे भरत की मान्यता किं इन स्थायी भावों 
का काव्य-जगत में वही स्यानदहैजोनरोंके वीच नरपति का ्रौर शिष्यां 
के बीच गुरु का हुश्रा करता दहै'\। 

नाट्यशास्त्र के षष्ठ ्रघ्याय में भरत ने यहु प्ररनमी उठायाहे कि 
रससे भाव की निवृत्ति होतीदहैयाभाव से रसकौी ? उत्तर में वे कहते है कि 
भावों से रस की निष्पत्ति ही सम्भव रहै । रसों की उद्‌भावना भावोंके प्रदशेन 
सते होती हं भावोंके विना रसोंकीश्रौर रसोंकेविना भावोंकी निवृत्तिहोही 
नहीं सकती ।* श्रिनयात्मक प्रदशंन मे पारस्परिक सम्बन्व कै श्राधार परय 
व्यज्जित हुत्रा करते हैँ । पुनः वृक्ष ्रौर बीज के रूपकके भ्राघार पर इनके सम्बन्धो 
कौ स्पष्ट क्रिया गयादहै कि वृक्ष वीजसे उत्पन्न होता है आर फल-फूल वृक्ष 
से । इसी प्रकार भाव सम्पुणं रसो के स्रोत है । 





९०. भर्त, नाट्‌ यास्त 


तत्राष्टौ भावा स्थायिनः) त्रयस्त्रिंशत्‌ व्यभिचारिणः 
प्रष्टौ सात््विकाः। एवमेते कान्यरसासिब्यक्तिहेतवः 
एकोनपचाशद्‌भावाः प्रत्यवगन्तव्याः ॥ ७/७ 
कवेरन्तगतं भावं भावयन्‌ भाव उच्यते। 
नानाभिनयसवद्धान्‌ भावयन्तिरसानिमान्‌ । 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाट्ययोक्तृभिः 11 ७/२, ३ 
११. भरत, नारयशास्त्र 
यथा नराणां नपत्िः रिष्याणां च यथा गुरुः| 
एवं हि सवं भावानां भावः स्थायी महानिह । ७/५ 
१२. भरत, नाट्यशास्त्र 
एभ्यश्च सामान्यगुणयोगेन रसा निष्पद्यन्ते ।। ७.७ 
१३. भरत, नाटरयश्नास्त्र, 
न भावहीनोऽस्ति रसोनं मावो रस्वजितः) 
परस्परकुता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्‌ ।। ६.३९ 
१४. भरत, नाट्यह्ास्त्र 
यथा बीजाद्‌भवेद्वृक्षो वृक्षात्‌ पुष्पं पलं यथा| 
तथा मूलं रसा सवं ततो भावा व्यवस्थिताः । ६.३८ 











[1 


८७ संस्कत नाटिका विमं 


"माव" के सम्बन्धमे भरत का दृष्टिकोण स्पष्टतः श्रभिनयात्मक प्रद्यन 
से सम्बद्ध जान पडता है । भ्रागे चलकर "भाव" का एक श्रौर विरिष्ट श्रथ विकास 
मे श्राया । घनजञ्जयने श्रनुकायं के सुख, दुःख, हषं, विषाद प्रादि भावस्थितियां के 


ज्ञापन को “भाव' दाब्द से प्रसिति किया है । भ्र्थात्‌ सामाजिकके हदय म 
प्राश्रय कौ भ्रान्तरिक भावस्थितियों का ज्ञापन (भाव हे ।*' 


भाव शब्द के उक्त विवेचनों पर विचार करना श्रपेक्षितदहै । भरत ने, 
जसा कि पहने निदंराकियाजा चकारह, नाट्यशास्त्र मे (भाव' की व्याख्या 
दोढंग से कोहै। पहली यहु कि वाचिक, आ्रांगिक श्रौर सात्विकं श्रनिनयोंसे 
काव्य-नाट्यगत भ्र्थोँ का भावन-ज्ञापन कराना भाव है" दूसरी यह कि कवि 
कै भ्रान्तरिकं भाव को भावित-वासित कराने वाला भाव कहलाता है । इनका 
प्राशय यह्‌ है कि “भाव' वह्‌ है जो काव्यगत रसोंको भावित करतां दै ्रौर “भावः 
वह्‌ दहै जो कविके ्रान्तरिक भावको भावित करता है । ^भाव' के सम्बन्व 
मे धनञ्जय ने तीसरा दृष्टिकोण श्रपनाया है। इनका कहना दहैकि रामः 
दुष्यन्त प्रादि श्रनुका्येके द्वारा श्रनुभत सुख, दुःख श्रादि का सहृदय सामाजिक में 
| भावन-ज्ञापन होना ही भाव है“ । इस प्रकार भावः का सम्बन्ध भरत के 
| प्रनुसार काव्य श्रौर कविसे तथा धनञ्जय के श्रनुसार सामाजिक से । इन 


| तथाकथित विसंगतियों का समावान वृत्तिकार घनिकने बहुत ही स्पष्ट स्पसे कर 
दिया है। धनिक के प्रनुसार प्राचीन दो व्याख्याएुं अ्रभिनय तथा काव्य से सम्बद्ध 
१९. धनञ्जय, दश्चरूपकः, 
सुखदुःखादिकभविभविस्तद्भाव भावनम्‌ । 
पृथगभावा भवन्त्यन्येऽनुभावत्वेऽपि सात्विकाः | 
सत्त्वादेव समुत्पत्तस्तच्च तद्‌भावभ्ावनम्‌ । ४/४-५ 
9 । १६. भरत, नाट्‌यज्ञास्त्र, 
विभावेनोद्ध॒तो योऽथंस्त्वनुभावेश्च गम्यते । 
वागंगसत्त्वाभिनयेः स भाव इति संज्ञितः ॥ ७.१ 
१७. भरत, नाट्यशास्त्र, 
यथा नराणां नृपतिः शिष्याणां च यथा गुरः। 
एवं हि स्वभावानां भावः स्थायी महानिह ।॥ ७.८ 
१८. भरत, नाद्यशास्त्र, पृ ६९ 
(4 काव्यार्थान्‌ भावयन्तीति भावाः ˆ“ 
कवेरन्तगंतं भावं भावयन्‌ भाव उच्यते) ७.२ 
१९. धनञ्जय, दश्चरूपक, 
सुखदुःखादिकभविभविस्तद्‌ भावभावनम्‌ । ४.४ 














रसाभिव्यंजनां ८ 
दे ओर इस प्रकार “भाव' अभिनय एवं काव्य के प्रवर्तक । पुनः श्रव्य ओर 
द्र्य काव्यो में वणित राम आदि अनुकार्यों के दर्ष, विषाद आदि भावों केद्वारा 
भावकोसामाजिकों के हृदय का उन्हीं भावों से भावित होना “भावः कहलाता 
है। इस प्रकार भाव की तीनों व्याख्याएं अपनी-अपनी जगह पर ठटीकही हैः 
किसीसे किसी का विरोध नहीं है) अतः आधार भेदसे यह भाव काव्य, कवि 
ओर भावक तीनों से अलग-अलग संबद्ध हैँ । 
ऊपर क्म गया हं कि रस-निष्पत्ति के उपादानों की व्याल्या के करम मे भरत 
कौ दृष्टि रंगमंच पर प्रदशित किये जाने वाले अभिनय पर भी केन्द्रित हे । भरत रस- 
वादी आचायं हैँओौर रस को इन्होने सभी प्रकार के अर्थो का आधार माना है ।` इसके 
अतिरिक्त रस अभिनय के अनुरूप आस्वा् है । यह्‌ आस्वा्त्व उसी प्रकार का है जैसा 
विभिन्न व्यंजनों के संयोग से बने भोज्य पदार्थो के रसो का आस्वादन सहूदय जन 
कियाकरते हैँ ।* इसी प्रकार विज्ञजन स्थायी भावों का आनन्द विभिन्न भावोके . 
वाचिक, आंगिक ओर सात्विक अभिनय के द्वारा प्राप्त करते हैँ । 
सभी नाटिकाओं का कथानक एक प्रकार का होने पर भी पात्र की वैयवितिक ` 
विशिष्टता उन्हँ एक-दूसरे से पृथक्‌ कर देती है । जैसे हर्षं की प्रियदशिका के नायक 
उदयन आरंभे जिस सर्यादा का पालन करते हृए नायिका आरण्यका को महारानी 
वासवदत्ता को सौँपते ह, उसको रक्षा करनेमेवे कुछ काल तक भी अपने को तत्पर 
नहीं रख पाते । उनकी सारी उदात्तभावना आरण्यका के तारुण्य ओर लावण्य के एक 
सोकेसे ही विकम्पित हो जाती है । महारानी के कोप के आतंक के कारण आरम्भ 
से ही प्रमु नायिका के सात्विक तथा व्यभिचारी भाव'दसित एव कूटित रह्‌ जाते हैँ । 
इन नायिकाओं में उत्पन्न होने वाले भाव उस प्रकार प्रस्फुटित नहींहो पाते हं जिस 
प्रकार नायिका शकुन्तला में अभिव्यक्त होते हैँ । नाटिका की नायिका नायक को देख- 
कर स्तम्भ, रोमांच आदि सात्विकं भावों तथा निकंद, ग्लानि, हषं आदि व्यभिचारी 
भावों कोच्िपाने में ही अपना कल्याण समन्नती है । अतः उसकेये सारे भावकुढाके 
कारण व्यक्त नहीं हो पाते हैँ । प्रेम-व्यापार की दिशामे नाधिका के प्रत्येक उद्गार 


२०. भरत, नादट्यज्ञास्त्र, 
न हि रसाद्‌ ऋते क्चिदथः प्रवत्तेते । ६.३२ 


२१. भरत, नाद्यं शास्त्र, 
यथा बहुद्रव्ययुतंव्यंञ्जनं बेहुभिय्‌ तम्‌ । 
आस्वादयन्ति भुञ्जाना भक्तं भक्तविदो जनाः ॥ 
भावाभिनयसंवद्धान्‌ स्थायिभावांस्तथा बुधाः । 
आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाट्यरसाः स्मृताः ॥ ६.३३१३८ 





८२ संस्कत नारटिका-विसशे 


पर महारानी के कोप का अंकुश लटका रहता है । रत्नावली नाटिका के प्रथम अंकके 
अन्त मे मदन-महोत्सव के अवसर पर नायक उदयन को लता को ओट से छिपकर देखती 
हुई नायिका सागरिका के रागात्मक आवेग पर महारानीके भय के कारण विभिन्न 
व्यभिचारी भावों के उदय-विलय अत्यन्त शीघ्रता से होते जाते हैँ । राजा पर दुष्टि 
पडते ही प्रसन्नता का उदय, पुनः साकाङ्क्ष नेवोंसे उसका अवलोकन, अपने पिता 
सिहलनरेश के द्वारा मनोनीत उदयन के साथ अपने (सागरिका के) परिणय की प्रति- 
श्रुति की विफलता जानकर विषादजन्य दीघं निःश्वासः; ओर पूनः उसके इन सारे मनो- 
भावो पर, राजा द्वारा देवी के वहां आगमन का निवेदन सुनकर उसके (देवी के) कोप 
का आतंक, क्षण भर भी तृप्त मन से नायक को देखने की अपनी अभिलाषा की अपूत्ति 
के कारण अपने दुभग्यि पर आक्रोश ओर ग्लानि तथा अन्तमं राजा को ललचायी 
आखों से एक वार पुनः देखती हुई वहां से दवे पांव प्रस्थान करने की विवशता आदि 
जितने भी व्यापार देखे जाते रहँ उन पर महारानीके कोपके आतंक की छाया 
स्पष्ट दीखती है । 


विल्णक़ृत कर्णसुन्दरी" नाटिका मेँ तरंगवती दासी नायिका कणंसुन्दरी के 
विरहताप का वर्णन विदूषक से करती है । राजा से मिलने की व्यग्रता इतनी तीव्र है 
कि-उसकी चंचल आखें चन्द्र॒ पर भी स्थिर नहीं रह पाती हँ । कमलो कीं कोमल सेज 
पर भी वह छटपटाती रहती है, कुचस्थली पर प्रलिप्त चन्दन भी ताप के कारण रज- 
केण मे परिवतित हो गया = । ° इतने सारे व्यभिचारी भावों कौ स्थिति मेभी 
नायिका आतंक से ग्रस्त है । उसके रागात्मकं मनोभावों पर कुठाका आधिपत्य है। 
जहां तक नाटिका कै प्रमुख नायक के मनोभावं का प्रष्न है, वहां भी वही का, वही 
विवशता पायी जाती है, जसी की नायिका के रागात्मके मनोभावों मे। महाराजः 
होकर भी अपने. अन्तःपुर के भीतर अन्य नायिका के साधप्रेम-व्यापार में उसके सामने 
वही विवशता रहती है जसी कि नायिका के सामने । इस प्रकार परिणति के पहले क्षण 
तक मानसिक न्द्रो के वीचसेही नायिका एव नायक को गरुजरना पडता है । उनमें 
सात्विक. या व्यभिचारी भावों का पूणं प्रस्फुटन नहींहो पाता है। इस प्रकार 


 ---- 


२२. विल्हण, कणंसुन्दरी, 
यत्तारा रमणोऽपिनिवृ त्तिपदं नास्याश्चलच्चक्षुषो 
येद्गाद्र शतपत्रपत्रशयनेऽप्युत्फालसूद्रेल्लति । 
शीतं यच्च कुचस्थलीमलयजं धूली कदम्बायते 
कि वान्यत्तदनंगमंगलमयी भंगी कुरगीद्शः ॥ २/१ 





रसाभिनव्यंजना ८३ 


सावात्मक तत्त्व नाटिकाके पात्रोमें होते हए भी, नाटक के पात्रों के एेसे तत्त्वों 
से विलक्षण प्रकारके ह| | 


८१ 


नारिका के शुगारिक परिवेश मे तदनुकूल विभिन्न भावों का सामंज- 
स्यही इनकी सफलता की कसौटी हुआ करतीदहै । नाटिका की कथावस्तु के 
तन्तुओं को परस्पर जोड़ने का कायंये ही भावात्मक तत्त्व किया करते हैँ । 
सम्भ्रान्तं राजन्यकुल को युवती कन्या का किसी अन्य राजा के अन्तःपुरमं 
देववश उपस्थित होना, राजममहिषी केटी संरक्नरणमे उत्ते राजा के द्वारा सौपा 
जाना, उस कन्या के तारुण्य, रूप एवं लावण्य पर राजा को लोलुप दृष्टि का पड़ना, 


रजा ओर रानी दोनो की ओर से दूत एवं दती को अपने-अपने मन के अनुकूल कायं 


कराने के लिए नियुक्त करना, नायक एवं नायिका के परस्पर मिलने की उत्कंठा, 
एकान्त मिलन को तीतव्रतामें राजमहिषीके कोप का अंकुश होना, इन्हीं हन्द्ात्मक 
परिस्थितियों से गुजरती हुई कथावस्तु का परिणति के उस चिन्दु पर पहुंचना जहां 
राजमहिषी स्वयं नायिका एवं नायक को परिणय-सुत्र में वांधकर प्रसन्नता का अनुः 
भव करती है, मावात्मक परिवेश के ही अन्तत आते हैँ । इस प्रकार नायक, नायिका 
ओर महारानी इन तीन प्रमुख पात्रों के धरिकोणात्मक भावतत्त्वो का संघषं दिखाकर 
युन: उनमें संतुलन बेठाना ही नाटिका की कथावस्तु का भावात्मक पक्ष है। 

यों तो नाटिकाओं की कथावस्तु कु इस प्रकारकी होतीरहै कि यदि पात्रं 
के नाम हटा दिये जायं तो सभी नाटिकाओं की कथावस्तु समान प्रतीत होगी । तथापि 
देण, काल ओर परिस्थितियों के पाथेक्य से इनके पात्रों के भावात्मक परिधिमें प्रवेश 
करते ही, इनके व्यविततत्व का विश्लेषण उसी दृष्टिकोण से करना सम्भव है । 'माल- 
विकाग्तिमित्र' कौ इरावती के भावात्मक आवेगवे ही नहीं जो बड़ी महारानी 
धारिणी के है । सापत्य का आंतक अपने आपमे दोनों के लिएसमान हीदहै। फिर 
भीधारिणी को प्रतिक्रिया ओर इरावतीको प्रतिक्रियामें दिन ओौर रात का अन्तर 
है। एकही प्रकार की परिस्थिति दोनों महारानियों कीरै, किन्तु धारिणी कौ 
प्रतिक्रिया परिव्राजिका केशिकीके शब्दों मेटीक उस बड़ी नदी के समान दहै जो 
अपने प्रेमी समुद्र से मिलने के लिए जाते समय अन्य छोटी- छोटी नदियों को भी प्रेम- 
मिलन का अवसरदेनेके लिए अपने साथ लिए चलती । इसके विपरीत 
छोटी महारानी इरावती की प्रतिक्रिया का वणेन राजा अपने मित्र विदूषक से करता 
हुआ कहता है कि यह चण्डी हाथ में स्वणेमेवला लिए उस्र मेव समूह्‌ के समान लग रही 


२३. कालिदास, सालविकाश्निसित्र, 


परित्राजिका-- प्रतिपक्षेणापि पतिं सेवन्ते भत्तु वत्सलाःसाध्न्यः । 
अन्यसरितामपि जलं समुद्रगाःप्रापयन्त्युदधिम्‌ ॥५/१६ 
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है जो विन्ध्य पवत पर बिजली गिराकर अव उसे चूर-चूर करने पर तुली हुई 
है ।** घारतीय मर्यादा का जो आदशेवादी रूप कवि की लेखनी के सामने उपस्थित है 
उसका निर्वाह यदि धारिणी की प्रतिक्रिया दै, तो स्वाभधाविकता ओर यथार्थं की दुष्ट 
सेजो कुछ भी उचित है उसका आकलन इरावतीकी प्रतिक्रिया मेंहै। इस प्रकार 
लगभग सभी नाटिकाओं कौ वडी महारानियों के भावात्सक आवेग तभी तक उवलते 
जान पडते है जव तक अपने पति के चक्रवत्तित्व का आकषेण उनके समक्न उपस्थित 
नहीं हो जाता । अन्यथा सभी ज्येष्ठाएं कालिदास कौ धारिणी के व्यक्तित्व को समता 
करती प्रतीत होने लगती हे । 
इस प्रकार नाटिका कौ कथावस्तु के सारे तत्त्व विप्रलस्भशु गार की पूरधै- 
रागावस्था की उत्कटा, व्यग्रता ओर महादेवी के प्रकोप कौ आतंककारी विभीषिका 
से आक्रान्त रहते हैँ । पूवंराग की अवस्था को स्पष्ट करते हुए विश्वनाथ कहते हँ कि 
परस्पर वचन आदि के श्रवण से अथवा दशंन से अनुरागाविष्ट नायक तथा नायिका 
की वहू अवस्था विशेष ह जिसमे दोनों एक दूसरे को प्राप्त नहीं कर पाते ।*< दूत या 
दूती के मूख से अपने प्रेमी या प्रेमिका के संवंध में सुनकर, रेन््रजालिक की प्रेरणा से, 
साक्षात्‌ दशंन से अथवा चित्रया स्वप्नमें देखकर ये पूर्वराग को अवस्था तक पहुचते 
है ।*° अन्तःपुर में ही नायिका के उपस्थित रहने से नाटिका में वणित पूर्वराग कुष्ठ 
विलक्षण रहा करता है । इसमे आरम्भ मे भले ही चित्र अथवा स्वप्न में परस्पर दशंनः 


२४. कालिदास, मालविकाग्निमित्र, 
राजा--वाप्पासारा हेमकांचीगुणेन 
श्रोणीविम्बाद प्युपेक्षाच्युतेन । 
चण्डी चण्डं हन्तुमभ्युद्यता सा 
विद्यहाम्नामेघराजीव विन्ध्यम्‌ ॥ `**३/२६ 
२५. भोजदेव, सरस्वतीकण्ठाभरण, 
भावो यदा रतिनमि प्रकषेमधिगच्छति । 
नाधिगच्छति चाभीष्टं विग्रलम्भस्तदोच्यते ।॥ ५५/४५ 


२६. विश्वनाथ, साहित्यदपेण, 
श्रवणाद्दणेनाद्रापि मिथःसंरूढरागयोः । 
दशाविशेषो योऽप्राप्तौ पूरवरागःस उच्यते ॥ ३/१९२ 
२७. विश्वनाथ, साहित्यदषल, 
श्रवणन्तु भवेत्तत्र दूतवन्दिसिखीमुखात्‌ । 
इन्द्रजाले च चित्रं च साक्षात्‌ स्वप्ने च दशंनम्‌ ॥ ३/१६९३ 
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हो, किन्तु पूर्वराग की अवधिमेभीरेसे क्षण आ जाते हैँ जवकि गुप्त रूप से नायक- 
नायिका का सिलनभीहो जाया करता है ओर जिसमें दूत-दूतियों का विशेष हाथ 
रहता है । 


यहां विप्रलंभ भ्रुगार के संव में विभिन्न आचार्यो के विवरण के परिप्रेक्ष्य 
मे नाटिकामें विवृत श्रगार पर कु विचार करना अपेक्षित जान पडता हे । मिलन 
अथवा समागम से पूवे हृदय मे जिस अनुराग का आविर्भावहोतादै उसे पूवेरागया 
पू्वनुराग कहा गया हे । यह्‌ चार कारणों से होता हैः प्रत्यक्ष दशेन, चित्रदशेन, श्रवण 
एंव स्वप्न दणंन से। यह पूर्वराग तीन प्रकारका होता है नीली राग, 
जो नील रंग के समान आकर्वण रहित होकर भी जल आदि सेनष्ट नहीं होता है । 
कूसूम्भ राग, जिस रंगमें वाहरी चमक मभीहो लेकिन नष्ट हो जाने वालाहो ओौर 
तीसरा मजिष्ठा राग जिसमे चमक ओर स्थायित्व दोनों हो 1< 


साहित्यदपेणकार से भी पहले भोजने पूर्वराग, मान, प्रवास, तथा करुणा-- 
इस प्रकार विप्रलम्भ के चारभेद किए ।> मम्मट ने विप्रलम्भ क पांच भेद 
बताये हँ :-` अभिलाषहतुक, विरहहेतुक, ईष्यहितुक, प्रवासहेतुक तथा शापहतुक । 
किन्तु नाटिका की नायिका धनंजय केद्वारा बताये गये श्वुगार रस के तीन भेदो-- 


२८. विश्वनाथ, चाहित्यदषंण, 
नीली कुसुम्भं मंजिष्ठा पूवेरागोऽपि च त्रिधा | ३.१६ 
२६. विश्वनाथ, साहित्यदपेण, 
न चातिशोभते यन्नापेति प्रेम मनोगतम्‌ 
तं नीलीरागमाख्यान्ति यथा श्रीरामसीतयोः ॥ 
कुसुर्भरागं तं प्राहुयेदपेति च शोभते । 
मंजिष्ठारागमाहुस्तं यन्नापैत्यतिणोभते ॥३।१६९,२००,२०१ ; 
३०. भोजदेव, सरस्वतीकण्ठाभरण, 
पूवानुरागो मानएच प्रवासः करणषच सः । 
पुरुषस्तरीप्र काण्डेषु चतुःकाण्डः प्रकाशते ।। ५/४६ 
३१. मम्मट, काव्यप्रकाश अं-४, पु. ८५, 
अपरस्तु अभिलाष-विरहैर््या-प्रवास-शापहेतुक . इति 
पचविधः ॥ 
३२. धनञ्जय, दश्ञरूपक, 
अयोगो विप्रयोगश्च सम्भोगण्चेति म त्रिधा ॥। ४।५० 
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अयोग, विप्रयोग तथा सम्भोगमेंसे योग शगार काञआलग्वनटहै नकि विप्रयोग 
का धर्नंजय के उक्त तीन भेद तथा उनका नामकरण अधिक वैज्ञानिक ओर 
तथ्यपरक जान पड़ता हे । इन्होने विप्रलम्भ के बदले विप्रयोग शब्द का प्रमोग किया 
है जो अधिक समीचीन जान पड़ता है । इन्होंने विप्रलम्भ का प्रयोग इसलिए नहीं 
किया है कि इसमें सामान्यतः नायक ओर नायिका दोनों सम्मिलित होने के पण्चात्‌ 
किसी कारणवश वियुक्त हो गये रहते हैँ । नाटिका की नायिका की अवस्था इस 
प्रकार के विघ्रलम्भसे कुछ विलक्षण प्रकार की अर्थात्‌ अयोगात्मक प्रकार की होती 
है । अयोग की परिभाषा देते हुए धनंजय का कटना है कि, अयोग शु गार वहं 
मवस्था ह जहां पारस्परिक अनुराग रहते हृए भी परतन्व्रतावण (महादेवी आदि के 
भय से) अथवा दैव के कारण, नायक एवं नायिका का योग नहीं हो पाता 
है। नाटिका की परिभाषा उक्त प्रकार के अयोग शुगार कीओर संकेत 
करती हँ । धनंजय ने इस अयोग शुगारके दश प्रकार की अवस्थाओं का भी 
निदेश किया है--अभिलाष, चिन्ता, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, 
संज्वर, जडता ओर मरण । इन दश प्रकार की अवस्थाओं में से प्रधम पांच अवस्थाएं 
लगभग सभी नाटिकाओं की कनिष्ठा नायिकामें किसीनकिसीलरू्प में देखी जाती 
है । अन्तिम पांच तीव्र अवस्थाणं हैँ । इनका नाटिका की उक्त नायिका मे दृष्टिगित 
नहीं होने का महादेवी के कोप अथवा राज्यान्तःपुर के भीतर कः वातावरण दही प्रमुख 
कारण हो सकता है । 

नायिका के अभिलाष की उत्कटता के सन्दर उदाहरण ह्षेक्रृत रत्ना- 
वली नाटिका मे मिलते! नायिकाः सागरिका अपने ही हृदय से कहतीटहै कि 
जिस (नायक उदयन) के देखने से तुम्हारा सन्ताप घटने के वजाय वदृता ही जाता 
है, उसे ही बार-बार देखने की अभिलाषा तुम्रं क्यों हो रही है 22" प्रियदशिका 
नाटिका की नायिका अपने तथा महाराज कै परस्पर मिलन की आन्तरिक 
अभिलाषा को राजहंस की अभिलापा के माध्यम से व्यक्त करती । वृष 


३२. धनञ्जय, दश्रूपक, 

तव्राऽ्योगोनुरागेऽपि नवयोरेकचित्तयोः । ४/५९ 

पारतन्त्येण दैवाद्वा विप्रकर्षादिसंगसः ॥ ४/५१ 
३४. श्रीहषे, रत्नावली अं-२, पृ. ५७ 

ˆ * "येन वदष्टेन त ईदृशः संतापो ननुवधेते तमेव 

पूनरपि प्रक्षितुमभिलषसीत्यहो ते मूढता । 
३५. श्रीहषे, प्रियदश्िका, 
आरण्यका-धनवन्धनसंरुदढ गगनं दृष्ट्वा मानसमेतुम्‌ 
अभिलषति राजहंसो दयितां गृहीत्वात्मनो वसतिम्‌ ॥ ३/८ 
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भानुजा नाटिका की नाधिका राधा अपनी सखीसे श्रीकृष्ण के साथ अपने दुलभ 
समागम के सम्बन्ध मं कहती है ।-: चिन्तारू्प अयोग शगार का उदाहरण 
प्रियदशिका की नायिका आरण्यका की उक्ति में मिलता है जब वह अपनी सखी 
मनोरमा से कहती है कि महारानी वासवदत्ता के गुण-रूप की शुखला मे जकड़ 
हए महाराज उदयन क्यो उसे (आरण्यका को) अपनायेगे ।- ` 

दसी प्रकार बिल्टणङ्त कणैयुन्दरी' नाटिका के हितीय अंक मे नायिका अपने 
प्रमी नायक की प्राप्ति के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त करती है । 

स्म॒त्तिल्प अयोग शगार का उदाहरण नायिका पारिजातमंजरी के नायक- 
विषयक इस कथनमेंहैकि मेघ के वीच क्षणमात्र के लिए चन्द्र को देख प्रसन्न होती 
हई चकोरी जैसे पुनः वादल के बीच उसके छिपि जानेसेदुःखी हो जाती है उसी 


=° 


प्रकार मै भीएक वार तुम्हारा दशन कर ओर पूनः उससे वंचित होकर दुः्ीहौ 
शी £ 2 


३६. मथुरादास, वृषभानुजा, 
मस्ये स दुलेभजनो मम नेत्रवीथीं जन्मान्तरे सुमुखि चिव्रपटान्तरे वा। 
एष्यत्यनेकरमणीहूदि संप्रविष्टो जातं निराशमथ तस्यकृते मनो मे ॥ ४।१६ 
३७. श्रीहषे, प्रियदशिका, अं-३, पृ. ४५, 
आरण्यका-- देवीगुणतिगलनिवद्धं खलु तस्मिन्‌ जने कृत एतत्‌ । 
३८. विल्हण, कर्णसुन्दरी, 


तायिका--को जानाति कदा भविष्यति फलं चन्द्राधेच्‌डामणि 
प्राणेगाचरणप्रसादतरोभेक्त्यासिक्तस्यापि । 
मह्यन्ती सदनानिलेन बहुलं साहं हताणा पृन- 
रिदानीमेव तत्र चरामि परमं यद्यदवस्थान्तरम्‌ ॥ २।२७ 


३९. मदन, पारिजातमजञ्जरी, 


चन्द्रस्येव तव मेघान्तरे क्षणदशेनेन या सस्मिता । 





नायिका 
सीदामि सा चकोरीव पुनरपि त्वय्यन्तयंति ॥२/५४ 


; या 
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पञ्चम अध्याय 


दु्य-विधानं एवं परिवैश्ञ 


भारतीय नाट्यकरारों का प्रमुख उदे ष्य अभिनयात्मक रचना के द्वारा सामा- 

जिकों मे तदनुकूल रसानुधूति कराना ही रहा ह । रसके पुणे परिपाक की अवस्था 
तक पहुंचने के लिए जिन बाह्य साधनों या उपकरणों की आवश्यकता होती है उनमें 
दुश्य-विधान का प्रमुखं स्थान रहता हं । पाठ्कोंया दणेकों की मानसिक स्थिति को 
वाह्य-जगत्‌ के विभिन्न चिन्तनों से मोड़ कर उसे रस-वोध की चरसानन्द की अवस्था 
कोओर उन्मूव करने का कायं सर्वप्रथम दुश्य-विधान ही करतादै । युद्धभूमि के 
द्यो से सज्जित रंगमंच पर शृ गारिक अभिनय करने काली नायिका अथवा नायक 
सामाजिक के भीतर रसवोध की पुष्टि नहीं कर सकता ओौरन वह॒ स्वयं अभिनय 
के साथ न्याय ही कर सकता है । इस परिप्े्य में दुए्य-विधान का जो महत्व है उसके 
ल्म द्यानुकूल सभी साधनों को जुटाकर रंगमंच को सज्जित करना एक कठिन 
कायं है सम्भवतः इसी कारण नाट्याचार्यो ने अभिनय के साथ उपयुक्त दृश्य-सज्जा के 
सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कोई संकेत नहीं दिया है । एेना प्रतीत होता है कि जव- 
निका पर चित्रित कोई प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रिया-कलापसे संबद्ध दुष्य ही 
स्थायी रूप से अभ्भिनेताओं के द्वारा किये जाने वाते विभिन्न अभिनयो की पृष्ठभूमि का 
कायं करता रहा होगा । प्रसंग को स्वाभाविकं वनाने का जो कार्यं दुश्य-विधान 
दारा होन। चाहिए था, उसकी पूति वाचिक अथवा आंगिक अभिनय के द्रा अभि- 
नेताओं के दाधित्व यँ ही सम्मिलित मान ली जाती धी, किन्तु यह्‌ दायित्व-भार अकेले 
अभिनेता पर ही नहीं था । सामाजिक को भी उन दृश्यों की परिकल्पना करनी पडती 
थौ जिनका ्रस्तुतीकरण, वाचिक अभिनय कै द्वारा, अभिनेता रंगमंच पर करता टोगा । 
शरीहषं की नाटिका शप्रियदशिका" कै दूसरे अक मे सरोवरसे कमलके फूलों को चुनती 
हद नायिका को सम्भावित भ्रमर-दंश का आतंक होताहै। सरोवर में खडी, कमलों 
की ओर अपने हाथ को वाती हई नायिका, वाचिक ओर आंशिक दोनों प्रकार के 


भश्षिनय द्वारा प्रेक्षको की कल्पना को जगातीहैकिये दुष्ट श्रमर कमलिनी को छड- 


#र उसका ओर चले आ रहे हैँ भौर तंग कर रहे ह । इस दुष्य को वह्‌ अपने अभिनय 





8 ¶ क 


दुष्य विधान एवं परिवेश ८€ 


से तथा उत्तरीय के द्वारा अपने मुख के प्रच्छादन कीक्रियासे व्यक्त करती है ।* 
भयजनित स्वेद तथा रोमांच आदि सात्त्विक भावोंके द्वारा नायिका को ही दुष्ट भ्रमरों 
को उपस्थिति को व्यक्त करना पडता । इस प्रकार अभिनय-कला मे निपुण कोई 
अभिनेत्री ही अपने उद्रेगकारी अनुभावोंके द्वाराप्रक्षको मे इस धारणाकौ प्रतिष्ठाकर 
सकती कि वह किसी सरोवरमे खड़ीटहै तथा दुष्ट मधघ्रुकरश्रणी उपसे त्रस्त कर 
रहे है । 

प्रियदशिका नाटिकाके दूसरे अंक के अन्तम विदूषक राजा को सूचित 
करता दहै कि सूयं अस्त हो रहा है; अतः हम लोग अन्तःपुर की ओर चले ।२ प्राकृतिक 
द्य होने कै कारण सूर्यास्त की दुष्य-परियोजना आं।यक अभिनय के द्वारा रंगमंच 
पर असंभव मान उर, उदयन को पद्य-पाठ के वाचिक अभिनय कै साध्यम से प्रक्षकों 
को सूर्यास्त सूचित करना पड़ता 1 नायक के सामनेसे नायिका प्रियदशिका के 
चले जाने पर नायक की जो स्थिति होतीहै वही स्थिति सूयं के अस्ताचल पर 
चले जाने के पश्चात्‌ प्रकृति-जगत्‌ की हो जती दहै । इस प्रकार के दश्य-विधान के 
कायं को तत्कालीन रंगमंच पर असम्भव जान कर दही कवि हपेने उस अभाव की 
पूति के लिए उक्त पद्य में उदयन कौ मानसिकं स्थिति के चित्रण में उपसानों की लडी 
पिरोयी है । 

उस युग में प्रसंगानुकूल किसी द्य को रंगमंच पर सर्वांशतः दिखाना किनि 
था । अभिनय को सजीव बनाने के उहेश्य से रंगम॑चीय किसी दुश्य को उपस्थापित 
करना वेज्ञानिक उपकरणों अर््रत्‌ प्रकाश-ध्वनि एवं अन्य कृत्रिम परिवेश के माध्यम 
से ही सम्भव हो सकता है। विकसित यात्रिक साधनों का भरपूर प्रयोग होने के कारण 


१. श्रीहषे, प्रियर्दाज्ञका अं. २, पृ.दे, 
आरण्यका--(भ्रमरसंबाघनाटयन्ती) (उत्तरीयेण 
मुखं पिधाय सभयम्‌)" * 
२. श्रीहषे, प्रियदक्लिका पु. ३९, 
विदूषकः--अस्तमयाभिलाषी भगवान्‌ सहस्ररश्मिः । 
तदेह्यभ्यन्तरयेव प्रविशावः ॥ 


३. श्रीहषे, प्रियर्यज्ञिका, 
राजा--हत्वा पद्मवनद्युति प्रियतमेवेयं दिनश्रीगेता । 
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संजाताः सहसा ममेव भुवनस्याप्यन्धकारा दिशः ॥ २.१० 
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६० संस्कृत नाटिका-विम 


आधुनिक रंगमंच ही प्रसंगानुकूल किसी दुष्य-योजना को यथावत्‌ रूप मेँ उपस्थित 
कर पातादहे। 
संसृत नाटकं या नाटिकाओं के दृश्यविधान का सम्बन्ध नाटकीय कथावस्तु 
के विभाजन से रहता टै । कथावस्तु अंकों मे विभाजित रहा करती है । प्रत्येक अंक में 
कथावस्तु के जिस अंश का अभिनय प्रस्तुत किया जाता है, तदनुकूल दुश्य-योजना की 
भी अपेक्षा की जाती हैं । कथावस्तु का विभाजन अर्थप्रकरति, अवस्था तथा सन्धि के 
रूप मं करने के पश्चात्‌ दशरूपककार ने पूनः इसका द्विविध विभाजन बतलाया टै-- 
सूच्य ओर दृष्य-श्रव्य ।* कथावस्तु का कुछ भाग सूचना देकर ही दर्शकों को समन्नाया 
जाता है, उन्हें रगमच पर प्रदशित नहीं किया जाता है । दूसरे प्रकार मं दुष्य ओर श्वव्य 
दोनो को रखा गया है । सूच्य में कथावस्तु के उन अंशो को रखा गया है जो रसवो 
से रहित हँ या जो अनुचित दुश्यवाले होते हँ जैसे युद्ध, राजपतन, मृत्यु, नगर का 
घेराव, आलिङ्धन, स्नान आदि ।८ एसे दुष्यों की सूचना किसी पात्र की उवितयों हारा 
हीदेदी जाती है । कथावस्तु के जिन अशोके प्रदर्शन से नाटकीय व्यापारमें रस 
एवं भाव की प्रभावोत्पादकता उत्पन्न की जा सकती है, वे दृष्य-श्रव्य होते हैँ ।£ 
सागरनन्दी के अनुसार वस्तु या इतिवृत्त रजक ओर प्रवेशक से युक्त रहता है । 
अंक कथावस्तु का परिच्छेदक होता है । अतः अंकों का विभाजन नाट्य की अवस्थाओं 
पर विचार करते हुए अथवा विन्दु आदि कै विस्तार पर ध्यान रखते हुए करना 


४. धनञ्जय, दशरूपक, 

्रेधा विभागः क्तव्यः स्वंस्यापीह्‌ वस्तुनः । 

सूच्यमेव भवेत्‌ किचिद्‌ दु्यश्रव्यमथापरम्‌ ।॥ १.५६ 
५. सागरनन्दी, नाटकलक्षणरतनकोल, 


युद्ध राज्यश्र शो मरणं नगरोपरोधनंचेव । 
न प्रत्यक्षाणि सनि प्रवेशकैः संविधेयानि ॥ ४१ 


६. धनल्जय, दङ्ञारूपक, 


नीरसोऽनुचितस्तत्र संसूच्यो वस्तुविस्तरः । 
दश्यस्तु मधूरोदात्तरसभावनिरन्तरः ॥ १.५६ 
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चाहिए ।* अंको की संव्या दस्त तक हो सक्तीदहै। ये रंगमंच को आवश्यकता के 
अनुरूप होते हैँ । अंक अनेक विधाने अर्थात्‌ प्रयोगो से युक्त तथा भाव ओर रस से 
समन्वित रहृते हैँ ।= अंक मे कोध, प्रसाद, शोक, शाप, विद्रोह, विवाह ओर आश्चयं ` 
कारी घटनाओं का संयोजन रहता है । 

अंकों के उपयु क्त विभाजन को तथा उनमें घटित हाने वाले व्यापारको ध्यान 
मे रखते हुए दृश्योजना के सम्बन्ध सें नाटककारों को स्वयं निश्चय करना पड़ता है 
कि कौन दुर्य कितना वड़ा हौ; क्योकि द्श्य की परिभाषा के सस्बन्ध मे नाट्यशास्त्र 
के ग्रन्धं में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है । दृश्य के परिमाण मेँ सवंदा दशेकों 
को अभिरतति को ध्यान में रखना अपेक्षित होतादहै। एक ही दृश्य को लगातार बहुत ¦ 
देर तक देखते रहने से दशंक की रसानुभूति आहत हो सकती है 1 अतः दृश्य को थोड- 
थोड़ अन्तराल पर बदलते रहना चाहिए । द्श्य को स्वाभाविक बनाने के लिये यह 
भी अपेल्लित कि साराका सारा द्श्यदो पात्रों के वार्तालापसेही भरा हुजा न 
हो । पात्रों कौ गति, उनका आवेग, उनके क्रिया-कलाप आदि सभी व्यापार एक समु- 
चित अवधि तक ही प्रदशित किये जायं तथा सभी स्वाभाविक ओर आवश्यक हौं । 
नाट्यकार को इसका वरावर ध्यान रखना चाहिए कि आहारय, वाचिक, आंगिक 
या सात्विक अभिनय के माध्यम से द्श्य को आकर्षेण बनाया जाय ; क्योकि दृश्य: 
विधान ही वह साधन या प्रक्रिया ह जिसके माध्यम से दशंकों को रसानुभूति कौ दिशा 
मे अग्रसर कराया जातादहै । 

नाट्य चूंकि दृश्य भरी है, अतः इसके रचनाकार का यह महत्त्वपूणे 

दायित्व हो जाता कि वह्‌ एेसी कृति प्रस्तुत करे जो रंगमंच पर प्रदशित भी हो सके । 
अधिक से अधिक दस अंकों में समाप्त होने वाले नाटक तथाचार अकोंमें ही 
समाप्य नाटिका के प्रद्न के लिये भिन्न प्रकारके रंगमंच की व्यवस्था का संकेतः 


७. सागरनन्दी, नाटकलक्षणरत्नकोज्ञ, पु. २४. 

तच्चांकप्रवेशकाष्यम्‌ इति 

अकः व्याख्यानग्रन्थस्यपरिच्छेदयिता । 

स॒ च सन्ध्यंगवशादस्यंव नाटकस्यावस्थां 

प्रसमीक्ष्य विन्द्रादीनां विस्तरात्‌ वा कत्तेव्यः । 
८. सागरनन्दी, नाटकलक्षणरत्नकोक्ञ, पृ. २५. 

नानाविधानयुक्तो भावश्च रसैश्च गूढो भवेत्‌। 
&. भारतेन्द्‌, सत्यहुरिर्चन्द्र, अंक 4, 


णेव्या विलाप 








-& २ 


सस्करृत नारिका-विमशं 


किसी नाट्यशास्त्र के रचयिता ने नहीं किया ह । फिर शी अनुमान किया जा सकतादहै 
कि सामान्य ब्रे्षकों के निमित्त प्रदशित किए जाने वाते नाटकों एवं राजा के अन्तःपुर की 


परिमित राजकौय दशेकमण्डली के लिए अभिनीत होनेवाली नादिकाओं के रंगमंच 
के जआकार-प्रकार में अवद्य ही कु अन्तर रहा होगा । नाटिकाओंके प्रद्णन के 
-निमित्त अन्तःपुर में लघुमंच की व्यवस्था रही होगी । राजकीय परिवार के मनोरंजन के 
निमित्त निमित इन मंचों की साज-सज्जा निश्चय ही व्यय-साध्य उपकरणों से अलंकृत 
-होती होगी । ह्षक्रेत प्रियदशिका नाटिका में प्रक्षागृह की सजावट का वर्भत्त 


| # 


-साकृत्यायन साश्चयं मुग्ध भाव से करती है 19९ 
प्रक्ना-गृह देवताओं के विमान के समान शोधित टो रहा है । इसके स्वणे- 
निमित स्तस्भों पर रत्न खचित है । वड़-वड़ मोतियों के टार लटक रहें है । अपने 
-सौन्दयं से अप्सराओं को भी मात करने वाली युवतियां उसमें वटी हई टै । इस प्रसंग 
मे यह भी उल्लेखनीय हँ कि अभिनयोपयुक्त वस्व्राभूषण की व्यवस्था पृथक्‌ रूप से 
रहती होगी । किसी विशेष प्रकार के अभिनय के निमित्त निमित कभी-कभी महाराज 
या महारानी केद्वारा व्यवहृत आभूषणो से भी नायक अथवा नायिका कौ वेश-भूषा 
सज्जित कौ जाती होगी । वासवदत्ता अपने शरीर से आभूषणों को उतारकर आरण्यका 
को देती हुई कहती है कि इन्हीं अलंकारो को नेपथ्य-गृहु मे जाकर धारण कर लो । 
वह उदयन के द्रारा व्यवहूत बहुमूल्य आभूषणों को धारण करने के लिए दासी मनो- 
रमा को कहती हे ताकि वह्‌ महाराज कौ भूमिका करते समय ठीक उन्हीं के समान 
 दीख सके "° 


~ ~~ - ~ -- 


१०. श्रीहुषे, प्रिय्दज्ञिका, 


सांकृत्यायनी--अहो प्ेक्षणीयता प्रेक्षागृहस्य । 
आभाति रत्नशत-शोभितशातकूम्भ- 
स्तम्भावसक्तपुथुमोक्तिकदामरम्यम्‌ । 
अध्यासितं युवतिभिविजिताप्सरोभिः 
्रक्नागृहुं सुरविमानसमानमेतत्‌ ॥ ३/२ 


-१ १. श्रीहषे, प्रियदशिका, अंक-२ प. ५३. 


वासवदत्ता--आरण्यके, एतैरेव मदंगपिनद्धं राभ रणै- 
नेपथ्यभूमिं गत्वात्सानं प्रसाधय । 
मनोरमे त्वमपि नलगिरिग्रपणहरितुष्टेन 
तातेनायंपुत्राय दत्तान्याभरणानीन्दीवरिका 
--सकाशाद्‌ गृहीत्वा नेपथ्यभूमि गत्वात्मानं 
मण्डय येन सुसदृशी दश्यसे महाराजस्य । 
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द्र्य विधान एवं परिवेश ६३. 


यहां यह ध्यान देने कौ बात है कि नाटिकाओं की कथावस्तु के विभाजन मेँ 
अंकों की संख्या का निरधररण नाट्यशास्त्रियो ने मंच पर इनके प्रदर्शन को ध्यान में 
रख करदही किया दहै। अन्तःपुर में ठेसे प्रेक्षको की सम्भावना नहीं की जा सकती थी 
जो रात-रात भर जग कर पूरे अभिनयको धैयं के साथ देख सके । अतः इन 
नाटिकाओं का कलेवर चार अंकों में नियमतः आबद्ध करने का विधान किया गया । 
एक ही रूपक को थोड़ा-थोड़ा कर के कई दिनोंमे मंचायित करने का भी संकेत हषे 
कौ प्रियदशिका में मिलता है। दासी मनोरमा नायिका आरण्यका से कहती है कि हम 
लोगो को पुव प्रदशित नाटक के शेष अंश का अभिनय आज करना है । अतः आओ, 
्रक्षागृह की ओर चलें ।*२ 

नाटिकाओंके शुगार प्रधान इतिवृत्त के अनुकूल अशोकवृक् की पुजा एवं 
दोहदपुति, वसन्तोत्सव, हिन्दोल आदि के अवसर पर राज्यान्तःपुर मे मनोरंजन का 
सुन्दर अवसर उपस्थित हौ जाया करता होगा । इस प्रकार के अवसरों पर राज-परि- 
वार के सदस्यों के मनोरंजन के लिए संगीत, नृत्य, लघुरूपक आदि की व्यवस्था उद्यान 
मे अवश्य कौ जाती रही होगी । एेसे प्रदशेनो के निमित्त किस प्रकार के मंच की व्यव 
स्था कौ जाती थी, इसका सकेत न तो किसी नाटिका में मिलताहै ओरन नाट्य 
शास्त्रियों ने ही इसका उल्लेख किया है । 


नाट्य मे वणित परिवेश पर विचार करते समय रचनाकार, रचना का कथ्य ओर 
उसका रूप, पात्र ओर उनके क्रियाकलाप आदि का आकलन अपेक्षित हो जाताहै। 
यहां यह्‌ ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार परिवेश किसी व्यक्ति को प्रभावित कर 
सकता हे, उसी प्रकार व्यक्ति भी परिवेश को प्रभावित ही नहीं करता अपितु उसे 
अपने अनुकूल बना भी सकता है । परिवेश ओर व्यकिति का यह संघषं काव्य ही नहीं 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे परिलक्षित होता ६। व्यक्ति परिवेश को अपने व्यक्तित्व के 
लिये एक कसौटी मानकर उसे अपने अनुकूल बनाने मे मर-मिटने के लिए प्रस्तुत हो 
जाता है। 


इस प्रकार परिवेश के परिग्रक््य में नाट्‌य-कृतियों का यदि परीक्षण किया 
जाए तो तात्कालिक सामाजिक, राजनंतिक परिस्थिति तथा जनरुचि की प्रभाविता पर 
भी विचार करना अपेक्षित हो जाता है । इसका संकेत कर दिया गयाहै कि नाटिका 


१२. श्रीहष, प्रियद्चिका, अं-३ पु० ५१. 
मनोरमा---नतितव्यमस्मामिस्तस्यैव नाटकस्य नतितशेषम्‌ । 
तदेहि प्रक्षागृहमेव गच्छावः ॥ 
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-& ४ संस्कृत नाटिका-विमशे 


-की रचना राज-परिवार के मनोरंजन के निमित्त की जाती थी] प्रत्येक नाटिका के 
-नायकं के, जो राजा ही होता है, विलासप्रिय जीवन को चित्रित करना ही नाटिका- 
कार का उदेश्य रहा होगा । यद्यपि श गारिक वातावरण को परिपृष्ट करनेका पूर्वा- 
ग्रह लेकर लिखी गयी इन नाटिकाओं मे सामाजिक या राजनंतिक परिवेश का परीक्षण 
विशेष अथं नहीं रखता है ; तथापि चार अंकों मे अनुस्यूत कथावस्तु मे अन्तःपुर 
के विलासमय शु गारिक परिवेश के अतिरिक्त भी अनेक प्रसंग आकर जुड़ जाते ह्‌ । 
`ह्षंकृत दोनों नाटिकाओों मे इसका स्पष्ट संकेत मिलता दहै कि किसीभी राजा को 
अपने पड़ोस के शक्तिशाली राजा के द्वारा अकस्मात्‌ आक्रमण का आतंक वरावर बना 
रहता था । प्रियदशिका नाटिका कै प्रथम अंक में मन्त्री रुमण्वान्‌ उदयन के सेनापति 
` विजयसेन के लिए “जितविन्ध्यकेतुः विशेषण का प्रयोग गौरव के साथ करतां 1 
 विजयसेन स्वयं उक्त युद्ध-प्रसंग का सविस्तर वणेन राजा उदयन से करता है ।१४ 
नाट्‌यकार प्रस्तुत नाटिका में उदयन के विलासी जीवन के चित्रण के आरम्भ म 
ही पाठकों का ध्यान उसकी घीरोदात्त प्रकृति की ओर आकषित करता है ओर उससे 
दिवंगत शत्र विन्ध्यकेतु के लिए भित्र जैसी सहानुभूति प्रकट करवाता है।' ४ 
आरण्यका केरूप में प्रियदर्शिका को अपने मृत शत्रू. को कन्या समञ्ञकर राजा 


१३. श्रीहषं, प्रियदङिका, अं० १, पु० १२, | 
र्मण्वान्‌-(सस्मितमुपविश्य) एष खलु 
जितविन्ध्यकेतु विजयसेनः प्रणमति । 
१४. श्रीहुषे, प्रियदश्तिका, 
पादातं पत्तिरेव प्रथमतरमूरःपेषमात्रण पिष्ट्वा 
दू रन्नीत्वा शरौ हं रिणकूुलमिव त्रस्तमर्वीयमाशाः । 
सवव्रोत्सुष्टसवंप्रह॒रणनिवहस्तूणेमूत्वाय खड्गं, 


पर्चात्कतु प्रवृत्तः करिकरकदलीकाननच्छेदलीलाम्‌ ।} १.६ 
एवं बलच्रितयमाकुलमेक एव 
कुवेन्छपाणकिरणच्छूरितांसकूटः । 
शस्त्रप्रहारणतजजरितोरुवक्षाः 
श्रान्तश्चिरािनिहतो युधि विन्ध्यकेतुः ॥ १९० 
१५. श्रीहषं प्रियर्दाशिका, पृ०१६. 
राजा--रमण्वन्‌, सत्पुरुषोचितं मागेमनुगच्छतो यत्‌सत्यं 
व्रीडिता इव वयं विन्ध्यकेतोर्मरणेन । 





द्श्य विधान एवं परिवेश ९५ 


उसके प्रति अपना वात्सल्यमय उद्गार प्रकट करते हुए महारानी वास- 
वदत्ता को उसे (प्रियदशिका) अपनी भगिनी की तरह लालन-पालन 
करने तथा शिक्षादेने का भार सौपता है। उदयन को धीरललित नायकके रूपें 
अगले अंकों में चित्रित करने के पूवे उसकी धीरोदात्त प्रकृति का चिच्रण कवि पूरे 
प्रथम अंक मे विस्तारसे कर.डालता दहै । इसी प्रकार, रत्नावली नाटिका के चतुथे 
जंक मे, कोगलाधिपति को युद्धम मार कर सेनापति रुमण्वान्‌ ने जसा पराक्रम 
दिखाया हे, उसका वणेन, विजयवर्मा उदयन से करता है ।१६ इस पर उदयन अपने 
दिवंगत शत्रू, कोशलाधिपति के वीरोचित पराक्रम की नूरि-भूरि प्रशंसा करता 
दै। 
इस प्रकार प्रियदशिका ,एवं रत्नावली दोनों नाटिकाओं की कथावस्तु मे एेसे 
प्रसंगो का समावेश किया गया है जिनसे उदयन के व्यक्तित्व के उदात्तपक्चषकाभी 
उद्घाटन हो जाता है । अवश्य ही कवि के अन्तमन मे, इन नाटिकाओं की रचना 
की पृष्ठभूमि मे, यह विचार जाया हौगा कि नाटिका के शुगारिक वातावरण में 
नायक के व्यक्तित्व के जिस पक्ष का चित्रण होने जा रहा है, वह्‌ आलोचकों की दष्टि 
म खटकेगा । रत्नावली नाटिका में नायिका को अपनी वासना की तृप्ति के लिए सुलभ 
बनाने की व्यग्रता मं उदयन अपने अन्तःपुर की एक दासी सुसंगता का हाथ पकड़कर 
-गिडगिड़ाता है 1" 


१६. श्रीहषे, रत्नावली, प° १७१. 
योद्ध ` निगेत्य विन्ध्याद्‌भवदभि >खस्तत्क्षणं दिग्विभागा- 
न्विन्ध्येनेवापरेण द्िपपतिपृतनापीडवन्धेन रुन्धन्‌ । 
वेगाद्‌बाणान्विम्‌ चन्समदकरिघटोत्पिष्टपत्तिनिपत्य 
परत्य च्छ्रा ज्छिताप्तिद्िगुणितरभसस्तं स्मण्वानूक्षणेन ।। ४/५ 
२७. श्रीहषे, रत्नावली, अं० ४, पु° १७२ 
राजा--साधुकोसलाधिपते साधु । मृत्युरपि ते र्लाध्यो यस्य 
गत्रवोऽप्येवं एवं पुरुषकारं वणैयन्ति । 
१८. श्रीहषं, रत्नावली, पु० ९५ 
राजा-- (सुसंगतां हस्ते गृहीत्वा) सुसंगत, कीडामात्रमेवे तत्‌ । 
अकारणे त्वया देवी न खेदयितव्या । इदं ते पारितोषिकम्‌ । 


(कण{भरणं प्रयच्छति) 

















६६ संस्कत नारटिका-विमणे 


इन प्रसंगो के आकलन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाताहैकि व्यक्ति के क्रिया- 
कलापो पर वातावरण या परिस्थिति का प्रभाव कितना प्रबल हुञा करता हे । उदयन 
का पराक्रमी व्यक्तित्व अन्तःपुर के शुगारिक परिवेश में कितना संकूचितदहो जातादटै 
इसका उदाहरण उक्त दोनों नाटिकाओं मे देखा जा सकता ह । 
इसी प्रकार, अन्य नारिकाओ के नायको के चरितकोभी वीरोचित पराक्रम 
दिखाने योग्य प्रसंगो से किसी न किसी प्रकार सम्बद्ध करकेदही शुगारिक परिवेशमें 
लाने का प्रयास किया गया हे । एकादश शताब्दी में रचित विल्टृणकरुत (कणैसुन्दरी 
नाटिका की प्रस्तावना के आरम्भमे एक प्रणिधि मंच पर आकर अमात्य सम्पत्कर की 
तीक्ष्ण बुद्धि'<, राजभक्ति ओर पराक्रम कां वणेन करता है ओर इन्हें चक्रवर्ती 
बनाने के लिए अमात्य कै द्वारा कियं गये संकल्पका भी उल्लेख करता 
है। द्वादश शताब्दी की रचना 'उारागोदया' मे परम्परागत नाटिकाओं 
जेसी क्था का यद्यपि अभावरटै फिर भी नायक अनिरुद्ध के पिता श्रीकृष्ण 
ञौर नायिका के पिता महावली वाणासुरके बीच हुए युद्ध का विस्तृत वणेन 


१६. विल्हण, कणंसुन्दरी, 
वात्सल्यं न वहत्यपत्यविषयं व्याक्षिप्यते न क्षणं 
दाक्षिण्येन समीहिते नववधूव्गेऽपि धीराशयः । 
निष्णातः कुटिले नयाध्वनि चरन्नाचारपूतः प्रभो- 
दु :साध्यानपि साधयत्यभिमतान्थन्सुसाध्यानिव ॥ १/१ 
अपि च। अस्याएच्यभयस्य मन्त्रगतयः स्वै रन्तरंगै रपि । 
ज्ञायन्ते न विधेरिवातिकूटिला वेदग्ध्यसीमाभुवः ॥ 
श्र यन्ते प्रतिभूभृतां वसतयस्त्व द्वन्तुरगावलौ-- 
विश्वोत्वेलखुराग्रयण्डितमणिक्षोणीतलाःकेवलम्‌ ॥ १/१५ 
किच शेषे प्रज्ञाविशेषःस्पुरति यदि किमृच्छद्मना पद्मनाभः 
संरम्भात्तेन तेन स्वयमसुरवधव्यग्रभावं दधार । 
वाचामीगशोऽपि सत्यं यदि विपुलमतिः श्रूयते वञिणःकि 
दं त्यावस्कन्दबन्दिग्रहणपरिभवश्यामला शक्रलक्ष्मीः ॥ १/१६ 
२०. विल्हण, कणंसुन्दरी, अं-१, पु० ५, 
'* "तेनै वंविधेन व्यतिकरेण मां प्रति भतु एचक्रवतित्वमभि- 
हितमासीत्‌ । 





ह क ७ क" क का ह 


द्श्य-चिधान एवं परिवेश &७ 


मिलता है । त्रयोदश शताब्दी की अपूर्णे नाटिका भारिजातमंजरी' के नायक 
अजँ नवमेदेव के विशालवक्ष कौ तुलना पुरन्दरपुर के द्वारक्पाटसेकी गयीदहै। 
गुजराधिपति जयसिहं के साथ हुए युद्ध में अजंनदेव की चतुरंगिणी सेना का 
कोलाहल एक साथ उद्वेलित सातो समुद्रो के गजंन के समान प्रतीत होता है। इस 
प्रकार लगभग सभी नाटिका के नायक महावीर,पराक्रमी ओर चक्रवर्ती होने योगय 
गुणों से अलंकृत कर चित्रित किये गये है । 
परिवेश ओर परिस्थिति सम्बन्धी पृष्ठभूमि पर विचार किया जाय तो इतना 
कहन पड़गा कि नाटिकाओं के रचयिता पूर्वाग्रह से प्रसित हँ । यह्‌ पूरवाग्रह दै नाटिका 
का अपना विलज्नण वातावरण जिसे सभी कु रूढ है, परम्परामुक्त है । विवाहित 
ज्येष्ठा महारानी के अथवा अन्य रानियों के अन्तःपुरमें रहते हुए नायक का अन्य 
कन्या से प्रेम-व्यापार करने के पीछे चक्रवत्तित्व के प्रलोभन को प्रमुख कारण बतलाना 
नाटिका की कथावस्तु का वह्‌ रूढ्‌*अंश है जिसके द्वारा नायकों को रति-लम्पट के 
प्रवाद से बचाने का प्रयास कियागया दहै) | 
इन रचनाओं के परिग्रक्षय मे यदि सामाजिक या राजनीतिक वातावरण या. 
परिस्थितियों का आकलन किया जाय तो विसंगतियों का अम्बार लग जायगा । 
उदाहरण के लिए एकादश शताब्दी की रचना 'क्णैसुन्दरी' नाटिका के चतुथं अंक में 
एक ओर जहां ग्जनाधिपति के साथ हए संग्राम में नायक महाराज कौ विशाल सेना 
के पराक्रम का वर्णन करता हुआ वीरसेन कहता है कि** आपकी सेनाओं के हाधिरयो 


२१. रुद्रचन्द्रदेव, उषारागोदया, पृ० २७; 
कुमारः-(सहषेम्‌) आयुष्मन्‌ । विस्तारेण श्रोतुमिच्छामि 
सन्नाहवृत्तान्तम्‌ । 
दारुकिः-देव ! इतो भवानतिकरानुपातेनैव भगवता निर्ध 
लोहितपुरं पुररोधामपितेन बहल-द्विरदपदातिस्यन्दन 
-- प्रस्यन्दमानया चतुरतरंग-परिरिगमाणया 
चतुरंगयानुगतेन बाणनिकरान्िकिरतातिवारितमग्रसैन्यम्‌ । 
२२. मदन, पारिजातमञ्जरी, अं०१ पृ०३, 
२३. मदन, पारिजातमञ्जरी, अं०१ पृ०२, 
२४. विल्हण, कणंसुन्दरी, 
गायन्तीषु सुरांगनासु मधुरं सौगन्ध्यवत्तनमुख- 
एवासोल्लासिनि षट्पदावलिरवे वेणृध्वनिस्पधिनि । 
धीरं वैरिकबन्धताण्डवविधौ संग्रामरंगे लसत्सेनानां 
गजगजितेन मुरजध्वानानुकारो धृतः ।॥४/१२ 














& ८ संस्कृत-नारिका-विमशं 


का गजन सुरांगनाओं के ढारा गाये गए मरुर्‌ संगीत के साथ बजने वाले मृदंग कौ 
्वनि का अनुकरण कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इसी अंक में यही पराक्रमी महाराज 
महारानी के द्वारा आयोजित विवाहु-मण्डप पर अपनी धर्मपत्नी के अभिभावकत्व में 
ही किशोरी वेशधारी एक किशोर के साथ परिणय के लिए मंगलसूत्र पहन कर बैठे 
हए दै । दशेको-पाठकों को कठिनाई से विण्वास हो सकता है कि एेसी भी सामाजिक 
स्थिति कभी रही होगी जहां सम्पूणं मही -मण्डल पर एकच्छ्र शासन करने वाले 


महाराज के साथ उसी की महारानी एेसा परिहास कर सकी होगी ओर उसमे दा सियो 


को भी भूमिका रही होगी । 


परिहास के नाम पर अनेक छिछले ओर निम्नस्तरीय प्रसंग इन नाटिकाओं 
मे यत्र-तत्र विखरे पड़ है । एेसा लगता है कि इन रचनाओं का सम्बन्ध प्राग तिहा- 
सिक काल से जुड़ा हुमा है । केवल साहित्यिक चमत्कार गौर कवित्व-प्रदशंन के लिए 
कल्पित एेसे-एेसे प्रसंगो को कथानक में घुसेडना उचित नहीं है । सुसंस्कृत एवं शिष्ट 
समाज में मनोरंजन ओर परिहास काभी एक स्तर होता है । समाज या व्यक्ति के 
जीवन में जिस प्रकारके प्रसंगो का घटित होना सम्भव हो उनका ही उल्लेख साहित्यिक 
तियो मेँ होना उचित है । 


नाटिकाओं की कथावस्तु मेँ उक्त प्रकार के परिहास को स्थान देनेवाले नाटूय- 
कारोंके पक्ष में यदि सहानुभूतिपू्णं दृष्टिकोण अपनाया जाय तो कहा जा सकता कि 
पुरुषवगे में प्रचलित बहु-विवाह-प्रथा को प्रोत्साहन देने की प्रवृत्ति के प्रति नारीव 
का यह्‌ एक प्रकार विग्रह है । विवाहित पुरुष अपनी सकेगरुण-सम्पन्ना पत्नी के 
रहते किसी अन्य सुन्दरी कन्या पर दष्टि पड़ते ही उसे अपनी वासना-तुष्टि का साधन 
बनाने के लिए विवाह करने को व्यग्र हो उठता है। प्रभुत्व-सम्पन्न किसी राजा या 
महाराज के लिए तो यह कायं ओौर भी सुलभ रहा होगा । राजाओं के अन्तःपुर में 
सनेक रानियों के रहने का उल्लेख भारतीय साहित्य मे मिलता है । अभिन्ञानशाकु- 





२५. विल्ह्ण, कर्णसुन्दरी, 
ष्ट देव्या किमपि भुवनाश्चयतत््वं महत्त्वं 
लब्पा लक्ष्मीरिकि मनसिजक्षमाभुवः पक्ष्मलाक्षी । 
एकच्छत्रं समजनि महीमण्डलं तत्पिं मे 
क स्यादस्मात्परमपि वरं यत्तु याचे भवतः ।। ४/२३ 
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न्तल' में कालिदास ने राजा की अनेक रानियों के होने का स्पष्ट उल्लेख किया हे 


२६ ॥ 


भासत "प्रतिमा" नाटकमे राजा दशरथ की तीन रानियों का उल्लेख ह। 'माल- 
विकाग्निमित्र' के अनुसार धारिणी ओर इरावती दो रानियां अग्निमित्र के अन्तःपुर में 
थीं । शकुन्तला के पति-गृह के लिये प्रस्थान करते समय महि कण्व ने दुष्यन्त के नाम 
जो सन्देण भेजा है, उसमें राजा से शकुन्तला का संरक्षण अन्तःपुर कौ रानियोंके 
समान ही करने का आग्रह्‌ किया है" । वाल्मीकि-रामायण के अनुसार तो महाराज 
दशरथ के अन्तःपुरमे तीन प्रधान महारानियों के अतिरिक्त ओौर भी बहृतसी 
स्त्रियां थीं ।-= 


नाटिकाओं कासंसारदही शुगारिक तत्त्वोंसे बना हुजा है- एसा संसार 
जहां निकट भविष्य में चक्रवर्ती होने वाला कोई सम्राट्‌ अन्तःपुर में सुन्दरी कन्या के 
मोहजाल में फंसने के लिए कभी किसी दासी के सामने गिडगिडाता है तो कभी पेदू 
विदूषक के इशारे पर नाचता है । यदि एेसे व्यसनी महाराज को बुद्ध. बनाने के लिए 
उसी की महारानी वैसा मखल उसके साथ करतीहै तो यह्‌ सवेथा क्षम्य है । अतः 
परिवेश ओर परिस्थिति के सम्बन्ध में विचार करते समय पाठकों को यह्‌ ध्यानमें 
रखना होगा कि नाटिकाओों के रचयिता की कल्पना की उड़ान भरने की जो 
विशेष टूट नाट्यशास्त्रकारों की ओर से मिली थी, उसका उन्होने भरपूर उपयोग 
कियादहे। 





२६. कालिदास, अभिज्ञानशाकुन्तल, पु ३२७, अं० ३, 
बहुवल्लभा राजानःश्रूयन्ते । 
यथा नौ प्रियसखी बन्धुजनशोचनीया न 
भवति तथा निवेतंय । 
२७. कालिदास, अभिज्ञान्ञाक्षुन्तल 
अस्मान्साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चैः कुलं चात्मन- 
स्त्वयूयस्याः कथमप्यबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिं च ताम्‌ । 
सामान्यप्रतिपत्तिपूवेकमियं दारेषु दृश्या त्वया 
भाग्यायत्तमतः परं न खलु [तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः ॥ ४/१७ 


३८. वाल्मीकि, रामायणः, 
बहूनां स्तरीसहल्राणां बहूनां चोपजीविनाम्‌ । 
परिवादोऽपवादो वा राघवे नोपपद्यते ।॥ २।१२।२७ 











षष्ठ जध्याय 


पान्न-परिचय 


नाटिका के नायिकादि पात्रों के विवेचन के पूर्वं आलंकारिकों दारा निदिष्ट 
नायिका के भेद-प्रभेद का आकलन आवश्यक है । भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार 
रूपकं के वस्तु, नेता ओर रस- ये तीन विभेदक तत्त्व माने गये हैँ । रूपक के दूसरे 
भेदक तत्त्व नेता के अन्तगेत नायक-नायिका का सम्पूणं परिवार आ जाता दहै । 


नायिका सामान्य अथं में नायक की पत्नी या प्रिया है। नाट्यशास्त्र के 


अनुसार नायिका रूपकं का प्रधान स्त्री-पात्र एव शुगर रस का आलम्बन है । यद्यपि 


रूपक में नायक का महत्व है तथापि नाचिकाकाभी स्थान कम नहीं है, विशेषकर 
श गाररसप्रधान रूपक मे । नाट्‌याचायं भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में नायिका के 


चार भेदों का उल्लेख किया है-- दिव्या, नृपपत्नी, कुल-स्त्री ओर गणिका ।` रामचन्द्र .. 


गुणचन्द्र ने नाट्यशास्त्र के आधार पर ही नायिकाओं के चार भेद वतायेरह- कुलजा, 
दिव्या, क्षत्रिया एवं पण्यकामिनी ।* कुलजा नायिका ब्राह्मण या वणिक्‌ तथा उदात्त 


प्रकृति की होती है । दिव्या नायिका दिव्यकुलोद्भवा होती है। इसी प्रकार क्षत्रिया 


सद्वंशोद्भूता क्षत्रियकुल कौ ललना होती ह ओर प्रायः नृपपत्नी ही हा करती है । 
प्रकृति से दिव्या ओर क्षत्रिया नायिकाएं भी रा, ललिता ओौर उदात्ता तीन प्रकारकी 
होती हैँ । पण्यकामिनी अर्थात्‌ वेष्या नायिका ललितोदात्ता होती है । नायिकाओं के 


१. भरत, नाट्यज्ञास्त्र, 


दिव्या च नृपपत्नी च कुलस्त्री गणिका तथा । 
एतास्तु नायिका ज्ञेया नानाप्रकृतिलक्षणाः ।। २४५/७ 
२. रामचनद्र-गुणचन्द्र, नादय दर्पण, 


नायिका कुलजा दिव्या, क्षत्रिया पण्यकामिनी | 
अन्तिमा ललितोदात्ता, पूर्वोदात्ता त्रिधा परे 1) ४/१& 
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वर्गीकरण के क्रम में धनंजय ओर विश्वनाथ ने नायिका के तीन प्रकार बतलाये है- 
-स्वकोया, अन्या (परकीया) तथा साधारण स्त्री । 


स्वकीया नायिका शीलवती, लज्जावती," गृहकमेपरा,< पतिव्रता होती है । 
अन्यस्त्री परकीया होती दै । अन्यस्त्री की कोटिकी नायिकादो प्रकार कौ हो सकती है, 
कन्या तथा परिणीताई 1 कन्या अजातोपयमा, लज्जावती ओर नवयौवना होती है ।वह्‌ 
पिता आदि के अधीन रहती है* । अन्योढा या परिणीता यात्रा आदि कौ इच्छुक हुआ 
करती है, दूसरों के प्रति प्रमभाव रखतीदहै ओर उसे किसी को संगति, वार्तालाप 
आदिमे जरा भी संकोच नहीं होताः । रूपकादि में प्रधान रस की विवृत्िमें परोढा 
का वणेन वजित है; किन्तु वैष्णव सम्प्रदाय कौ मान्यताओं के पोषक नाट्यकारों ने 
अपनी नाटूयकृतियों में परोढा नायिका को श्वुङ्गाररस के आलम्बन के रूप मे चित्रित 
किया है । रूपगोस्वामी कौ नाट्यकतियां ललितमाधव तथा विदग्धमाधव कौ राधा 
इसी कोटि की नायिका है । इसके विपरीत कन्या के प्रति अनुराग के सांगोपांग वणेन 
को रूपकं में पर्याप्त स्थान मिलादहे; यथा मालतीमाधव, रत्नावली, प्रियदशिका 


3. धनञ्जय, दशरूपक, 
स्वान्या साधारणस्त्रीति तद्गुणा नायिका त्रिधा । २।११५ 
तु° विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, 
अथ नायिका त्रिविधा स्वाऽन्या साधारणी स्त्रीति । ३२/६८ 
४. धनञ्जय, दज्ञरूपक, 
स्वीया शीलाजंवादियुक्‌ । २/१५ 
४. विश्वनाथ, साहित्यदषेण, 
विनयाजेवादियुक्ता गृहुकमंपरा पतिव्रता स्वीया ॥ ३।/६६ 
६. धनञ्जय, दश्ञरूपक, 
अन्यस्त्री कन्यकोढा च नान्योढाऽद्धिरसे क्वचित्‌ । 
कन्यानुरागमिच्छातः कुयदिद्धाद्धिसंश्रयम्‌ ।॥ ९२/२० 
तु° विश्वनाथ, साहित्यदपेण, 
परकीया द्विधा प्रोक्ता परोढा कन्यका तथा । २३/८१ 
७. विश्वनाथ, साहित्यदपंण, 
कन्या त्वजातोपयमा सलज्जा नवयौवना । ३/८३ 


. वि्वनाथ, साहित्यदपंण, 
यात्रादिनिरतान्योढा कुलटा गलितत्रपा । २३/८२ 








१०२ | संस्क्रत-नारिका-विमशं 


भादिमे | तीसरी श्रेणी को नायिका साधारण स्त्री गणिका होती जो शिक्षित 
कलाचतुर, धीर, प्रगल्भा तथा धृतं होती टै ।* 

रामचन्द्र-गुणचन्द्र, धनंजय, विश्वनाथ आदि आचार्यो ने अपने लक्षणः-ग्रन्थो में 
स्वीया नायिका के पनः तीन भेद बतलाये है--मूगधा, मध्या भौर प्रगल्भा । मुग्धां 
नायिका उसे कहते है जिसमे सयः यौवन का प्रस्फुटन तथा कामभाव का उदय हुआ है । 
उसे रतिलीला मे क्िञ्चक होती है, उसका प्रणयकोप कोमलता से युक्त होता है ओर 
. वह लज्जाशीलता के कारण प्रेम-प्रकाशन मे संकोच अनुभव करती है । एेसी नायिका 
को, उसफे मृदु स्वभाव के कारण, प्रसन्न करना नायक के लिए सरल होता है ।*° 

स्वीया नायिका का दूसरा भेद (मध्या' है । मध्यम आयु, मध्यमकाम ओर 
 मध्यममानवाली नायिका मध्या होती है । सुरतानन्दसे कुछ परिचित होती है। 
-साहित्यदपेण के अनुसार मध्या नायिका उसे कहते हँ जो वैविध्यपूणं रत्िलीलाओं तै 
निपुण हो चकौ होती ह जिसमें काम-पिपासा बढती दीखती है ओर जिसे प्रणयालाप 
मरे कोई विशेष हिचक नहीं हुजा करती है ।*२ नायक के प्रतिकूल आचरण करने पर 


£. धनञ्जय, दशरूपक; 
साधारणस्त्री गणिका कला प्रागत्भ्यधोत्यंयुक्‌ । २/२१ 


१०. विश्वनाथ, साहित्यदपेण, 
धीरा कलाप्रगल्भास्याद्रेश्या सामान्यनायिका । ३/८४ 
११. रामचन्द्र-गुणचन्द्र, नाट्यदपेण, 
मगधा मध्या प्रगल्भेति त्रिविधाः स्युरिमाः पुनः ॥ 
मुग्धा वामा रते स्वल्पमानारोहद्‌-वयःस्मरा । ४/२१ 
तु° विष्वनाथ, साहित्यदपण, 
प्रथमावतीणेयोवनमदनविकारा रतौ वामा । 
कथिता मृदुश्च माने समधिकलज्जावती मुग्धा ॥ ३/७६ 
तु° विश्वनाथ, साहित्यदपण, 
मुग्धा नववयःकामा रतौ वामा मृदुःकरुधि । २।१६ 
१२. रामचनद्र-गुणचन्द्र, माद्यदपेण, 
मध्या मध्यवयःकाममाना मूरच्छान्त-मोहना । ५४/२२ 
तु° धनञ्जय, इक्षारूपक, 
मध्योद्‌यद्यौवनानंगा मोहान्तसुरतक्षमाः । २/१६ 
तु° विश्वनाथ, साहित्यदपंणः 
मध्या विचित्रसुरता प्ररूढस्मरयौवना । 
ईषत्प्रगल्मवचना मध्यमन्रीडिता मता ।॥ ३/७२ 








पात्र-परिचय | १०३ 


वह्‌ मान प्रकट करती है । एसी अवस्था में उसके तीन भेद हो जाते है--धीरा, अधीरा 
ओर धीराधीरा । श्वीरा' मध्या वक्रोक्ति केद्वारा नायक के हृदय को दुःखित करती 
हे । अधीरा" मध्या आंखों में आंसू भर कर नायक को कठोर वचन कहती है । 
"धीराधीरा" मध्या रुदन के साथ ही कठोर वचनो का प्रयोग करती है । 

प्रगल्धा नायिका मे यौवन, क्रोध ओर काम अत्यन्त दीप्त रहाकरतेदहं। 
प्रिय केद्वारा स्पर्शं किये जाने पर ही अचेतनसीहो जाती है।*५ मध्या नायिका के 
समान इसके भी तीन मेद हँ--धीरा, अधीरा ओर धीराधीरा । नायक के अपराध 
करने पर धीरा प्रगल्भा पना कोप दो तरह से प्रकट करती है । एक तो आवश्यकता 
से अधिक नायक को समाद्त करके उसे लज्जित करती दै एवं सुरत-क्रिया में उदा- 
सीनता प्रकट करती है। अधीरा" प्रगल्भा क्रोध में आकर नायक को ताडित भीः 
करती है । शधौराधीरा' प्रगल्भा कठोर वचन का प्रयोग करती ही" 


-- 


१३. धनञ्जय, ददारूपक, 


धीरा सोत्प्रासवक्रोक्त्या, मध्या साश्रुकृतागसम्‌ । 
खेदयेद्दयितं कोपादधौरा परुषाक्षरम्‌ ॥ २।१७ 


१४. रामचन्द्र-गुणचन्द्र, नाट्‌यदपंण, 
प्रगल्भेद्धवयो-मन्यु-कामा स्पशंऽप्यचेतना । ४.२२ 
तु° धनञ्जय, दश्चरूपक, 


यौवनान्धा स्मरोन्मत्ता प्रगल्भा दयितांगके । 
विलीयमानेवानन्दाद्रतारम्भेऽप्यचेतना । २.१८ 


तु° विश्वनाथ, साहित्यदपण, 


स्मरान्धा गाढतारुण्या समस्तरतकोविदा । 
भावोन्नता दरब्रीडा प्रगत्भाक्रान्तनायका ।। ३.७३ 


१५. विश्वनाथ, साहित्यदपेण, 
ते धीरा चाप्यधीरा च धीराधीरेति षड्विधा । ३.७४ 
तु ° धनञ्जय, दज्ञरूपक, 


सावहित्थादरोदास्ते रतो, धीरेतरा क्रुधा । 
सन्तज्यं ताडयेत्‌ मध्या मध्याधीरेव तं वदेत्‌ ॥। २.१९ 














१०४ सस्छृत-नाटिका-विमशै 


भध्या ओरं प्रगल्भा नायिकाओंके प्रत्येक भेद को ज्येष्ठा ओर कनिष्ठा 
उपभेदों मे विभाजित क्ियाजातादहै। इस प्रकारमध्या ओौर प्रगल्भाके भेदोंकी 
संख्या बारह हो जाती है । 

इन तीन प्रकार की स्वीया, परकीया ओर सामान्या नायिकाओं का वर्ग 
करण व्यवहार ओर दशाभेद के अनुसार किया जा सकता है । ये नायिकाकाएं अवस्था 
भेद से तथा नायक के साथ नायिका के सम्बन्धानुसार आठ तरह की होती है : 
(१) वासकसज्जा, ६(२) विरहोत्कण्ठिता, (३) स्वाधीनपतिका, (४) कलहान्तरिता, 
(५) खण्डिता, (६) विप्रलब्धा, (७) प्रोषितभरतुं का एवं (८) अभिसारिका । 

वासकसज्जा नायिका अपने प्रियतम से मिलनेके लिए अपने घर मे ही सज- 
धजकर वटी रहती है ।१५ 

विरहोत्कण्ठिता नायिका का नायक उसके पास आने का निष्वय करके भी 
दं ववश नहीं आ पाता ओर इधर वह्‌ नायिका अपने प्रियक नहीं आनेकेदुःखसे 
सतत व्याकल रहा करती है 1 

स्वाधीनभतृ का नायिका का प्रिय अनेकविध प्रणय-क्रीडाओं कौ लालसा लिये 
सदा उसके समीप वना रहता टै १६ 

कलहान्तरिता नायिका अतिशय क्रोध के वण होकर क्षमा मांगने के लिए सके 





१६. भरत, नाट्यशास्त्र, ` 
तत्र वासकसज्जा वा विरहोत्कण्ठितापि वा। 
स्वाधीनपतिका वापि कलहान्तरितापि वा ॥ 
खण्डिता विप्रलन्धा वा तथा प्रोषितभत्‌का। 
अभिसारिका चंव इत्यष्टौ नायिकाः स्मृताः ॥ २२.१६७-९८ 
१७. विष्वनाथ, साहित्यदपंण, 
कुरुते मण्डनं यस्याः सज्जिते वासवेश्मनि । 
सा तु वासकसज्जा स्याद्िदितग्रियसंगमा ॥ २/९७ 
१८. विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, 
आगन्तु कृतचित्तोऽपि दैवान्नायाति यतूप्रियः। 
तदनागमदुःखार्ता विरहोत्कण्ठिता तु सा॥ ३/६८ 
१९. विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, 
कान्तो रतिगरणाक्ृष्टो न जहाति यदन्तिकम । 
विचिच्रविभ्रमासक्ता सा स्यात्‌ स्वाधीनभन्तु का ।॥ ३/८७ 
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हए प्रिय का भी तिरस्कार कर देती है तथा अनन्तर अपने व्यवहार के विषय में 
पश्चात्ताप भीकरतीदहै।* 


जव नायिका को, अपने नायक का किसी दूसरी नायिका से सहवास का ज्ञान 
हो जाये तथा इस अपराध के कारण वह्‌ ईर्ष्या से कलुषित हो उठे, तो बह खण्डिता 
(नायिका) कहलाती है ।* संकेत स्थान मेँ समय पर प्रिव के उपस्थित न होने पर 
विप्रलब्धा नायिका अपने आपको अत्यधिक अपमानित समञ्चती है 1 

प्रोपितभरतुका को स्वामी के कार्यवश दूरदेश चले जाने पर विरहावस्था ज्ञेलनी 
पड़ती है 13 

अभिसारिका नायिका कामपीडित अवस्था में अपने प्रिय के पास दूती आदि 
को मेजती है अथवा स्वयं ही चली जाती है : अथिसारयति अथवा स्वयमेव अभिसरति" 
इस आधार पर अभिसारिका दो प्रकार की होती है ।* पुनः इवेत परिधान धारण करने 
पर गुल्काभिसारिका तथा कृष्ण वस्त्र से आछन्न होने पर कृष्णामिसारिका कहा जाता है । 
प्रायः सभी नाटिकाओंमेंदो प्रकार की नायिकाएं पायी जाती हैं प्रथम अनूठा-कन्या 
जोकिसी राजन्यया उच्चकुल की होती रहै, कनिष्ठ होती है तथा दूसरी ज्येष्ठा 
नायिका स्वीया एवं प्रगल्भ प्रकृति की होने से स्वीया प्रगल्भा कहलाती है । 
विभिन्न नाटिकाओं की नायिकाओं का विवेचन करने के पूर्वं कु प्रमुख नाटकों की 
नायिका के सम्बन्ध से विचार करना अपेक्षित जान पड़ता है । 


२०. विश्वनाथ, साहित्यदपंण, 


चाटुकारमपि प्राणनाथं रोषादपास्य या । 
परचात्तापमवाप्नोति कलहान्तरिता तु सा॥ ३।६४ 


२९१. विश्वनाथ, साहित्यदपंण, 
पार्वेमेति प्रियो यस्या अन्य सम्भोगचिद्भखितः । 
सा खण्डितेति कथिता धीरेरीर्व्याकषायिता ॥ २३/८८ 


२२. विश्वनाथ साहित्यदपंण, 
प्रियः कृत्वापि संकेतं यस्या नायाति संनिधिम्‌ । 
विप्रलन्धातुसा ज्ञेया नितान्तमवमानिता ॥ ३।६५ 


२३. विए्वनाथ साहित्यदषंण, 
नानाकाय्यंवशाद्यस्या दूरदेशं गतः पतिः । 
सा मनोभवदुःखार्ता भवेत्‌ प्रोपितभत्तु का ॥ 
२४. रामचन्द्र-गुणचन्द्र, नाद्यदपेण, 
सरन्ती सारयन्ती वा रिस्सुरभिसारिका ॥ ४।२१ 








१०६ संस्कृत-नारिका-विमशं 


नाद्य मानव जीवन का सर्वागीण चित्र प्रस्तुत करने का विथिष्ट माध्यम है । 
यों तो सभी काव्य-विधाएं जीवन की प्रतिच्छवि प्रस्तुत करती है, फिर भी नाट्य अपने 
तकनीकी उपादानं के कारण अधिक प्रभावोत्पादक होता है । नाट्यकार की सफलता 
इसी पर निर्भर टै कि सामाजिक सहानुभूति के कम में कितनी सहजता से पात्रों के 
साथ तादात्म्य स्थापित कर॒ लेता है । अतः नादय में तद्गत पात्रों के व्यक्तित्व को; 
जिनके माध्यम से सामाजिक रस की मधुमती भूमिका तक पहुंच पाता है विशेष महत्व 
दिया जाता है । 


नाट्य मे मानव-जीवन की सफल संपूरणं अभिव्यक्ति तभी सम्भव हो सकती हे, 
जव पुरुष पात्रों के साध ही नारी पात्रों का भी समुचित समाधेण किया जाय । वैदिक युग 
से लेकर आधुनिक काल तक के भारतीय साहित्य पर विहंगम दुष्टि डालने से एेसा 
प्रतीत होता है कि नारीवं के प्रति समाजमेसदासे दो प्रकारका दृष्टिकोण रहा 
टै। एक दृष्टिकोण उन लोगो का रहा है जो नारी को समाज की विभूति मानते दै । 
यतर नाय्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यह्‌ उद्घोष जिनने किया वे अवश्य ही 
नारी के महत्व को पहचानने वाले रहे ह । दूसरा एसे लोगों का रहा हैजोस्वयंतो 
नारी-जाति के प्रति हीन भावनासे ग्रसित हही, साथ ही वराहमिहिर, आपस्तम्ब, 
मनु आदि प्राचीन स्मृतिकारों के द्वारा नारी के संबन्ध में कहे गये अआस्थापूणं वाक्यों 
कोभी तोड-मरोड़ कर नारीको हीनताके गत्तं मेंडालदेनेमें ही अपनी बुद्धिका 
चमत्कार मानते हैँ । संस्कृत साहित्य के स्वणिम युग में रचित अधिकांश नाटकों में 
नारीव के प्रति प्रथम दृष्टिकोण की ही प्रमुखता है । महाकवि भास ओर कालिदास 
इस दृष्ट से सवंप्रथम उल्लेखनीय हैँ जिन्होने नारीवगं को उचित महत्त्व प्रदान करते 
हृए सामाजिक जीवन में उसके सन्तुलित योगदान को रेखांकित करने का प्रयास 
किया है। 

भास ने अपने नाटकों की आधारभूत कथावस्तु को तीन स्रोतों रामायण, 
महाभारत भौर बृहत्कथा से ग्रहण किया है । इन पर आधारित भास की लगभग सभी 
नाट्य-कृतियों मेँ नारी-पात्र को उसके विशिष्ट रूपमे ही उपस्थापितं किया 
गया है । 


भास के समय के सम्बन्ध मे अभी भी विद्धानों ने मतभेद पाया जाता हे फिर 
भी अधिकांश विद्वान्‌ इह ईस्वी पूवं तीसरी शताब्दी ओौर ईस्वी पचत्‌ दूसरी 








२५. मनुस्मृति, ३/५६ 


९९. उपाध्याय बलदेव, संस्कृत साहित्य का इतिहास प-४२७, 
तु° गे रोला, वाचस्पति, संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ-५२६, 
तु° कोथ, ए० बी०, संस्कृत नाटक, पृ० ८६, 








पात्र-परिचय १०७. 


तान्दी के मध्य काल में मानते है। यह्‌ सम्भवतः एक एेसा युग था जिसमें यत्र 
नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र॒देवताः' की भावना समाज के संस्कार में घुली-मिली 
पायी जाती थी । भास की रचनाओं में चित्रित जिन नारी पातरौ के प्रति समादर एव 


सहानुभूति पूण भावना प्रकट होती है उन्हीं नारी पातं को, परवर्ती काल के रूपकं में 
अन्यथा चित्रित किया गया है । सातवीं शताब्दी के श्रीहूषे की वासवदत्ता वही नहीं 


हे जो भास की इससे स्पष्ट है कि कवि को प्रेरणा ओर दिशा-निरदेश मसाज सेही 


प्राप्त होते हँ । राम-कथा पर आधारित श्रतिमा' ओर अभिषेकः ताटकों मे सीता 


मौर राम इन दोनों मे जो सामंजस्य ओर संतुलन दिखलाई पडता है उससे संकेत 
मिलतादहैकि भासके युगमें नारी जाति के प्रति समाज का द्ष्टिकोण सम्मान 
पूणं था । उक्त दोनों रूपकों में राम ओर सीता के परम्पर या जन्य पात्रों 


कै साथ हुए अनेक संवाद हैँ जिनसे यह ज्ञात हौता है कि समाज मे पुरुष 


ओर नारी दोनों की समान ओर आस्थापूरणं स्थिति थी । नारी ओर पुरुष दोनों एक | 
दूसरे के प्रति सहिष्णु ओर उदारहोतेथे । घर मेया वनम राम ओर सीता के 
बीच जो सौहादं ओर आत्मीयता है उसका आभास नीचे वणित प्रसंगो से मिलता: 


क । 


प्रतिमा नाटक के प्रथम अंक में, वनवास के लिए प्रस्थान करनेसे कुछ हीः 


क्षण पूर्व, जव सीता के कानों तक यह दुःखद समाचार पहुंच भी नहीं पाया था, 


सीता अपने बहुमूल्य राजकीय परिधान एवं आभूषणों को उतार कर परिहासवश ` 
वल्कल धारण करलेतीदहै। राम सीताके इस कायं को अमंगलजनक बतलाते 
हए निषेध करते हैँ भौर स्वयं उन्दं धारण करने लगते दँ । किन्तु रामके हारा बल्कल 


धारण को जब सीता अशुभ बतलाती है तो राम उत्तरदेतेहै किमेरी अर्धागिनी 


होकर जब तुमने पहले ही वल्कल धारण कर लिया तो समञ्च लो कि्मैनेभी उसे 


धारण कर लिया था | 


उक्त नाटक के प्रथम अंक में ही, वनवास के मूल कारण महारानी केकेयी केः 


णय 


२७. भास प्रतिमानाटक, अं० १, प° २५. 
सीता-मा खलु मा खलु आ्ंपुत्रः अमंगलं भणतु । 
२८. भास, प्रतिमानाटक, अ० १ प° १०, 


रामः-मा स्वयं मन्युमूत्पाद्य परिहासे विशेषतः । 
शरी रारधेन मे पूवेमाबद्धा हि यदा त्वया ॥ 

















(ल सस्करत-नाटिका-विमशं 


लिए कट शब्दों का प्रयोग करते हुए कंचुकी ओर वनगमन के लिए प्रस्तुत होते 
हए राम, इन दोनों के जो परस्पर संवाद हैँ उनसे यह्‌ अनुमान लगाया जा सकता है 
कि उस समय नारी-वगं के प्रति पुरुष-वगे में किस कोटि की सहिष्णुता विद्यमान थी । 
 कञ्चृको के एेसा कह्ने पर कि अपने पुत्र भरत को राज्य दिलाने के लिए ही उसने 
जापका राज्याभिषेक रोका, रामं कहते दहै कि विवाह के अवक्र पर प्रतिश्रुत 
राज्य यदि अपने पुत्र भरत के लिए उन्होने मांगा है तो इसमे उनका 
(माता कंकयी का) लोभ आपकी दुष्टिमेंसिद्ध दहो सक्ता है,मेरी दृष्टिमे तो पूर्वै 
प्रतिज्ञात राज्य भरत को नहीं देकर स्वयं राजा वन जानादही लोभ का परिचायक 
है । राम इससे अधिक माता को निन्दा नहीं सुनना चाहते ॐ रामकीद्ष्टिमें 
-कंकयी इतना कु करने पर भी वही जो पहले थी । इन्द्रके समान पराक्रमी 
जिसका पति हो ओर राम जसा पुत्र हो, भला वह्‌ किसफलके लोभ में कोड अकार्यं 
करेगी ।> राम का यह उदार कथन उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण मात्र नही, अपितु 
स्त्री वग के प्रति सहिष्णु समाज के अस्तित्व का योतक है। इसी नाटक के षष्ठ अंक 
मे भासने कंकेयी के उस कलंक का माजेन करते हृए ऋषि के शाप को उसका कारण 
वतलाया है ।ॐ> कंकेयी सुमन्त्र के मूख से भरत को कहलाती है किम तो सिफं चौदह 


२९. भास, प्रतिमानाटक, अं० १, पृ०-३०. 
कचुको--कुमार । अलमुपहतायु स्त्रीबुद्धिषु स्वमाजेवमूपनिक्षेप्तुम्‌ । 
तस्या एव वचनात्‌ भवदभिषेको निवृत्तः । 
३०. भास, प्रतिमानाटक, 
रामः-- शुल्के विपणितं राज्यं पुत्राथं यदि याच्यते । 
तस्या लोभोऽत्र नास्माकं श्रात॒राज्धापहारिणाम्‌ ।॥ १/१५ 
३१. भास, प्रतिमानाटक, पृ० ३२. 
रामः-अतः परं न मातुः परिवादं श्रोतुमिच्छामि । 
३२. भास, प्रतिमानाटक, पु° २९. 
रामः-- यस्याः शक्रसमो भर्ता मया पुत्रवती च या। 
फले कस्मिन्‌ स्पृहा तस्या येनाकार्यं करिष्यति ॥ 
३२. भाय, प्रतिमानाटक, प० १६५. 
केकेयी--जात ! एतन्निमित्तमपराधे मां निक्षिप्य पूत्रको रामो 
वनं प्रषितः । 
खलु राज्यलोभेन । 
अपरिहूरणीयो महपिशापः पुत्रविप्रवासं विना न भवति । 








-- कका = षि 
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पात्र-परिचय १०६. 


दिनों केलिए ही वनवास मांगने वाली थी लेकिन मानसिक उद्वेग के कारण मंहसे 
चतुदंश वषं निकल गया ।ॐ* भास के इसी नाटक के पांचवें अंक में वनवासी जीवन 
विताते हुए राम को पिता दशरथ की मृत्युका दुःखद संवाद मिलता दहै। राम पिता 
को प्रतिष्ठा ओर मयदिा के अनुकूल श्राद्ध करना चाहते हैँ । किन्तु वनवास में स्वेथा 
अभाव-ग्रस्त परिस्थितियों के कारणवे विवश हो जाते हैँ । सीता प्रबुद्ध अर्धागिनी 
वन कर राम की समस्याका समाधान दुं निकालती है । वह कहती है कि पिताजी 
की प्रतिष्ठा के अनुकूल श्राद्धतो भरत करेगे ही। आप अपनी अवस्था के अनुरूप 
जल ओर फल-मुलों से ही उनका श्राद्ध सम्पन्न करलं । पिताजी की आत्मा को 
ये फल-मूल ही प्रियतर लगेगे 1 सीता ओर राम काउक्त वार्तालाप सामञ्ज- 
स्यपुणे दाम्पत्य का सुन्दर उदाहरण है। यथाथं मेंयह सामंजस्य ही सामाजिक 
सन्तुलन कौ पृष्ठभूमिदहै। 

भास के रूपकों में स्वप्नवासवदत्त विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योकि नाट्य 
कारने इस नाटक की नायिका वासवदत्ता को जिस गरिमामय धरातल पर प्रतिष्ठित 
किया है, वैसा परवर्ती नाटकों मे दृष्टिगत नहीं होता । नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण 
का परिचय वासवदत्ता के अतिरिक्त ओर किस माध्यमसे दिया जा सक्तां? 
अपने पति के अथवा उनकी प्रजा के कल्याण के लिए स्वयं को निर्वासित कर देना 
आत्मत्याग का चरमोत्कषं है । मन्त्री यौगन्धरायण के सत्परामणे को मानकर, कठ- 
पुतली कौ तरह उसके संकेत पर, वासवदत्ता इसलिए चलती है कि उसी में उदयन 
का कल्याण निहित है । वासवदत्ता यह्‌ अच्छी तरह जानती है कि वह्‌ अपनी होने- 
वाली सपत्नी, मगध को राजकुमारी पद्मावतीके संरक्षण मजा रही है । मन्त्रणा 
करते समय महामन्त्री ने अवश्य वासवदत्ता से स्पष्ट कह दिया होगा कि उसके 
कितने बड़ बलिदान की भूमिका तैयार की जी रही है । वासवदत्ता की उदारता 
ओर त्याग भारतीय साहित्य मे अतुलनीय दहै। इस कठिन स्थितिमे एक प्रमस्तिग्धा 


सहधर्मिणी के व्याकुल हदय केजो कु भी उद्गार सम्भव है, उन्हं वासवदत्ता 


- 


३४. भास, प्रतिमानाटक, पु० १६५. 
जात ! चतुदश दिवसा इति वक्तुकामया पर्याकुलहूदयया 
चतुदंशवष णीत्युक्तम्‌ । 
३१५. भास, प्रतिमानाटक, अं० १पु० १३०. 
सीता-आर्यपुत्र ! निवेत्तयिष्यति श्राद्ध भरत ऋद्धया, 
अवस्थानुरूपं फलोदकेनाप्यायपुत्रः" * । 
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-आत्मसात्‌ कर लेती है । वह्‌ अपने को धिक्कारती है, क्योकि उसे स्वयं अ एचयं है 

कि भ्रिय की व्याकुल मन:स्थिति को देखकर भी निष्क्रिय है । उसकी दुष्टि में चक्रवाको 

उससे कहीं श्रेष्ठ है जो चक्रवाक से विष्टुड जाने पर प्राणत्याग देती ह । वासवदत्ता 
| ` की यह्‌ उक्ति उसकी पतिभक्ति को उजागर करती हे । 


सपत्नी की कल्पना ही कष्टप्रद होती है । यहां तो वहं स्वयं सहायिका वनी हृदं 

-है। उसे लगता है कि उसके प्राण अब निश्चय ही निकल जायेंगे, क्योकि उसको आंखों के 

सामने ही उसका प्रिय पद्मावती के साथ विवाह-मण्डप पर बैठने जा रहा है । परन्तु 

` वासवदत्ता में उत्कट जिजीविषा भी है । वह्‌ अभी जीवन को भोगना चाहती है । वह 

अच्छी तरह जानती है कि उसका यह्‌ अज्ञातवास, उसकी यह्‌ साधना उदयन के लिए 

-ही है । वह उदयन की एक ज्ललक पा लेना च।हती है, क्योकि उसके घुटते प्राणो के 
` लिए यह्‌ संजीवनी है 12 


विवाह के पूवं कौतुकमाला गुम्फन के लिए फूल लेकर उपस्थित चेटी के 
-साथ वार्तालाप के क्रम में उसकी मनःस्थिति का तथा एक दासी के समक्ष अपने को 
-संयमित रखने मे जिस धैयं ओर आत्मबोध का जैसा परिचय मिलता है, उससे वास- 
- वदत्ता के चरित्र की उदोत्तता परिलक्षित होती है । लोकाचार को ध्यान में रखकर 
इस प्रसंग से अभिज्ञ होने पर भी उदयन की चर्चां वह एक परपुरुष के रूपमेही 
करती है । 


भारतीय नारी की जिस गरिमा को वासवदत्ता अपने त्याग ओर बलिदान से 
युष्ट करती है, वह विरल तोह ही, साथ ही, उदयन के उद्गार भी वासवदत्ता के 
प्रति श्रद्धाभाव को अभिव्यक्त करते हैँ । पद्मावती के साथ विवाह के अनन्तर 
विदूषकं ओर उदयन का वार्तालाप भी, उदयन के वासवदत्ता विषयक उत्कट प्रेम का 





३६. भास, स्वव्नवासवदत्त, अं० ३, पृण ७७. 
वासवदत्ता--धन्या खलु चक्रवाकवधूर्या या अन्योऽन्यविरहिता 
न जीवति । 
२७. भास,स्वप्नवासवदत्त, अ ०-3, पु ° ७७ 


वासवदत्ता--खलु अहु प्राणान्‌ परित्यजामि । 
आर्यपुत्रं पश्यामि एतेन मनोरथेन जीवामि मन्दभागा । 





-३८. भास स्वनवात्रवदत्त्‌, पृ० ८१. 


वासवदत्ता--अयुक्तं परपुरुषसंकीर्तनम्‌ श्रोतुम्‌ 
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परिचायक है ।-€ यथाथे मे वासवदत्ता जैसी नारी कभी मरती ही नहीं ।५“नारीका 
एेसा ही रूप शाश्वत होता है । भास ने वासवत्ता के चित्रण द्वारा तत्कालीन समाज में 
नारी के महत्त्व ओर गौरव को उकेरने का प्रयास किया है । भास के अनन्तर उल्लेख- 
नीय नादटूयकार शूद्रक हँ जिनका “मृच्छकटिकः' प्रकरण ईस्वी सन्‌ की दुसरी शताब्दीकी 
रचना हं । जाठ्वीं शताब्दी के वामनाचाये ने अपने काव्यालंकारसुत्र' में किन्हीं शूद्रक 
के प्रबन्ध कौ चर्चांकी है" ओर मृच्छकटिक प्रकरण की पंक्ति उद्धतकी है ।** सातवीं 
शताब्दी के आलंकारिक दण्डी ने मृच्छकटिक के एक पद्य को अपने काव्यादशं में उद्धत 
किया है ।“* दूसरी ओर, स्वयं मृच्छकटिक के रचयिता शूद्रक ने मनुस्मृति की उक्ति 

का समर्थेन अपने प्रकरण के नवे अंक में किया है ।** नायक चारुदत्त भी अपने मृत्यु- 


३६. भास, स्वप्नवासवदत्त, अं० ४, पृ० ११५ 
विदूषक-इदानीं श्णोतु भवान्‌ । 

तत्र भवती वासवदत्ता मे बहुमता । 

तत्र भवती पद्मावती तरुणी दशंनीया 

अकोपना अनहंकारा मधुरवाक्‌ सदाक्लिण्या । 
४०. भास, स्वप्नवासवदत्त, 

नेषदानीं तादुशाश्चक्रवाका 

न वाप्यन्ये स्त्रीविशेषे वियुक्ताः । 

धन्या सा स्त्री यां तथा वेत्ति भर्ता 

भतं स्नेहात्‌ सा हि दग्धाप्यदग्धा ।। १/१३ 
४१. वामन, कान्यालकारसूत्रवत्ति, 

शूद्रकादिरचितेषु प्रबन्धेषु ' ` "" ३/२/४ 
४२. वामन, काव्यालंकारस्‌त्रवृत्ति, 

द्युतं हि नाम पुरूषस्यासिहासनं राज्यम्‌ । ४/३/२३ 
४दे. शूद्रक, मृच्छकटिक, 

लिम्पतीव तमोऽडः गानि वषेतीवांजनं नभः 

असत्पुरुषसेवेव दण्टिनिंष्फलतां गता ॥ १/३४ 

तु° त्राणभटु, कादम्बरी, २/३६२, 

४४. बाणभट, कादम्बरी, 

अयं ही पातकी विप्रो न वध्यो मनुरब्रवीत्‌ । 

राष्ट्रादस्मात्तु निरवस्य विभवे रक्नतेः सह्‌ ॥ ६/३९ 


तु° सनुस्म॒ति, 





न जातु ब्राह्मणं हन्यात्‌ सवेपापेष्वपि स्थितम्‌ । 
राष्टरादेव बहिः कुर्यात्‌ समग्रधनमक्षतम्‌ ॥ ८/२३८ 
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दण्ड के पश्चात्‌ जो कु कहता है, उससे मनु का कथन ही स्पष्ट होता हं । < मनु- 
स्मृति ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी की सचना मानी जाती है ।*< मृच्छकटिक प्रथम ओर 
अन्तिम रूपक है जिसमे तत्कालीन समाज का ओौर विशेषकर विभिन्न स्तर केनारी 
पात्रों का इतना सजीव ओौर यथार्थं वर्णेन मिलता दै । | 


राजकीय परिवार के नायक ओौर नायिका पर आधारित रूपको में नाट्यकार 

घटनाओं अथवा पां के चित्रण में सीमावद्ध रहता है । मृच्छकटिक चूंकि एक प्रकरण हे, 
अतः नाटुयकार ने कल्पनाप्र सूत कथावस्तु को समाज की पृष्ठभूमि से ग्रहण किया हे । 
फलतःदसमे पात्रों को मनोनुकूल गदने की टूट रही है ।*“ इसमें समाज के विभिन्न वर्गो 
से पात्रों को एकज किया गया है । इसका नायक है चारुदत्त नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण 
जर नायिका है वसन्तसेन। नाम की एक वेश्या 1 यह्‌ वेश्या होकर भी गुणग्राहिणी हं । 
अतः चारूदत्त के गुणो से आकरषित होकर वह॒ उज्जयिनी नगरी के राजश्याल शकार के 
प्रेम निवेदन को सीधे ठुकरा देती है । संस्कृत रूपकों में पहली बार एक वेश्या को प्रक- 
रण की नायिका बनाया गया है । वेष्या की अथंलोलुपता प्रव्यात है । किन्तु वसन्तसेना 
वेष्या होकर भी पुरुष के वैयक्तिक सद्गुणो कौ कायल है । उत्तम कुल ओर शील से 
युक्त पुरुष यदि दरिद्र भी हो तो वह्‌ वेश्याओं के लिए वरेण्य है ।*> नगर के राजा 
४५. मनुस्मति, 

अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा, दण्ड्यांश्चं वाप्यदण्डयन्‌ । 

अयशो महदाप्नोति, नरकं चाधिगच्छति ।॥ ८/१२८ 

तु° शूद्रक, मृच्छकटिक, 

विवसलिलतुलाग्निप्राथिंते मे विचारे 

क्रकचमिह्‌ + शरीरे वीक्ष्य दातव्यमद्य । 

अथ रिपुवचनाद्वा ब्राह्मणं मां निहंसि, 

पतसि नरकमध्ये पृतव्रपौत्रैः समेतः ।॥ ६/४३ 


४९. गे रोला, वाचस्पति, संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पु ०४६७ 
४७. विश्वनाथ, साहित्यदपेण 


भवेत्‌ प्रकरणे वृत्तं लौकिकं कविकल्पितम्‌ । 
शु गारोऽद्धी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा वणिक्‌ । 
सापायधमेकामाथंपरो घीरप्रशान्तकः ॥ ६/२५३ 
४८. शूद्रक, मृच्छकटिक, 
यत्नेन सेवितव्यः पुरुषः कुलशीलवान्‌ दरिद्रोऽपि । 
शोभा हि पण्यस्त्रीणां सदृशजनसमाश्रयः कामः ॥ ८/३३ 
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का साला दसहजार मूल्य के आभूषणं के साथ वसन्तसेना को लाने के लिए अपना 
रथ भेजता है । परन्तु वह इसे ठुकरा देतीदै गौर उक्त सूचना देने के लिए 
भेजी गई दासी को कहती है कि तुम मेरी माता से यह्‌ कह दो कि यदि उन्हे मुज्ञ 
जीने देने की इच्छा हो तो एेसा संदेश मेरे पास वे नहीं भेजें ।*६ वसन्तसेना का प्रेम 
एकपक्षीय नहीं है । चारूदत्त भी उसे चाहता है । वसन्तसेना मे सामान्य वेष्या को 
मनोवृत्ति नहीं है । 

तात्कालिक समाज में गणिका वगं के प्रति वही दुष्टिकोण है जसा 
कि आजभीहै। ब्राह्मण शविलक अपनी प्रेमिका मदनिका से कहता हैकि कुलीन 
ओर धनवान्‌ व्यवित कासार धन वेष्याएं चूस लेती है ।५ शविलक, वेश्याओं 
के साथ हौ, स्त्री-सामान्य की निन्दा उसी लहजे मे जम कर करता है।“ दूसरी 
ओर, किसी राजा या वणिक्‌ केस्थान पर दरिद्र ब्राह्मण से प्रेम करने का 
ओौचित्य स्पष्ट करती हुई वसन्तसेना कहती दहै कि मै चारूदत्त को चाहती हू 
क्योकि दरिद्र पुरुषसे प्रेम करने वाली वेश्या लोक में निन्दनीय नहीं होती है ।* 
प्रथम अंक में शकार से वसन्तसेना कहती है कि गुण ही अनुराग काकारण होता 
है, वलपूर्वक किसी का प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता ।< चारुदत्तसे प्रेम करने का 
कारण है उसका गुण । युणहीन शकार धनी होते हृए भी वसन्तसेना का प्रेम नहीं पा 
सकता । वसन्तसेना अपने इन्हीं गुणों के कारण महान्‌ है । सभी उससे स्नेह करते 
हैँ । यहां तक कि चारुदत्त की विवाहिता पत्नी की भी, उसके प्रति कोई आक्रोश- 
पूणं प्रतिक्रिया नहीं होती है । चारुदत्त के परिवार के सभी लोग उसको शालीनता 
के कायलहो गये हैं । 


४९. शूद्रक, मृच्छकटिक, अं-४, प०१९८ 


वसन्तसेना-एवं विज्ञापयितव्या-यदि मां जीवन्तीमिच्छसि, 
तदैवं न पुनरहं मात्राञज्ञापयितव्या । 


५५०. शूद्रक, मृच्छकटिक, 


शविलक-- इहं स्वंस्वफलिनः कुलपुत्रमहाद्र्‌ माः । 
निष्फलत्वमलं यान्ति वेश्याविहुगभक्षिताः ।। ४/१० 


५१. शूद्रक, मृच्छकटिक, । 
शविलक-अपण्डितास्ते पुरुषा मता मे ये स्त्रीषु च श्रीषु च विश्वसन्ति । 


श्रियोहि कुवन्ति तथैव नार्यो भुजंगकन्यापरिसपेणानि ।॥ ४/१३ 
५२. शूद्रक, मृच्छकटिक, पृ° ६६ 


€ 


व सन्तसेन--अतएव काम्यते । दरिद्रपुरुषसंक्रान्तमना : खलु गणिका 
लोकेऽवचनीया भवति । 
५२. शूद्रक, मृच्छकटिक, पु० ४८ | 
वसन्तसेना- गुणः खल्वनुरागस्य कारणम्‌, न पुनबेलात्कारः । 
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वसन्तसेना की वृद्धामाता कौ भूमिका यद्यपि बहुत थोड़ी है फिर भी उसके हृदय 
को विशालता ञ्चलकती दह । प्रकरण के आरम्भमें इस वृद्धा ने शकार द्रारा.प्रेषित उपहार 
-को ग्रहण करने का तथा उसके प्रति प्रेम प्रदर्शन करने का आग्रह्‌ अपनी पुत्री वसन्त- 
सेना से यद्यपि किया है तथापि नवम अंक में इसके विचार की उच्चता छिपी नहीं 
-रहूती । चारुदत्त पर वसन्तसेना की हत्या का ज्लुठा आरोप लगाकर शकार उसे फसाना 
चाहता दहै । न्यायालय मे उपस्थित वृद्धा बहुत थोडा बोलती दै,८४ जिससे पता चलता 
है कि तत्कालीन समाज मे वेष्याओं की रुचि या प्रवृत्ति उतनी घातक नहीं थी जितनी 
कि सामान्यतः आज समञ्ञी जाती है । वेश्याओं की नैतिक भावना भी प्रशंसनीय धी । 
मृच्छकटिक के लेखक ने एक वेश्या को प्रधान नायिका की भूमिका देकर तथा 
इसको गुणग्राहिता एवं उच्च नं तिक विचार की अभिव्यवित द्वारा नाटकीय रचनामें 
एक क्रान्तिकारी प्रयास किया है। तत्कालीन समाज के विभिन्न पक्षों को जिस ईमान- 
दारी से कथावस्तु को पृष्ठभूमि में उभाड़ा गया है, उसका मृच्छकटिक के पूवेवर्तौ 
या परवर्ती ख्पकों मे सर्वथा अभाव है । यदि सच पूछा जाय तो संसत साहिप्यमें 
मृच्छकटिकं ही एक एेसी नाट्यति है जो तत्कालीन समाज का पूणैपतिनिधित्व करती 
दै । शूद्रक ने नारी की मर्यादा को महत्त्व देनेके लिए ही एक वेष्या के चरित्रिको 
तनी प्रधानता दी है । सामाजिक कुव्यवस्था के दुष्परिणाम के रूप मे एक वेश्या का 
जीवन विताकर भी वसन्तसेना ने अपने व्यकितित्व का जैसा परिचय दिया हं, वहं 
 नारीमात्र केलिए आदशं है । 
भारतीय नारी में आस्थापूर्णं भावाभिव्यविति के लिए भासया शूद्रक ही 
अकेले नहीं हँ । सच पठा जाय तो इन्होंने नारी की जिस गरिमा का स्पशं सांकतिक 
रूप में किया महाकवि कालिदास ने उसे ओर भी स्थिरत। प्रदान की । विक्रमोवंशीय, 
मालविकाग्तिमित्र तथा अिनज्ञानशाकुन्तल-इन तीन रूपकं मं सर्वाधिक आकषण 
के विन्दु कालिदास कं नारी चरित हैँ । कालिदाक्र की दृष्टि सें नारी वहु शब्द ही 
पवित्रता का पर्याय है । सवत्र कवि की दृष्टि नारी की कमनीयता की ओर उन्मु है । 
कालिदास का नारी चरित का ज्ञान ओर अनुभव जितना विशाल है उतना ही सूक्ष्म 
भो । एसा प्रतीत होताहै करि हिमालय से लेकर कन्थाकुमारी तक का श्रमण 
कर इन्होंने विभिन्न स्थानों गौर वहां के निवासियों के आचार-विचार ओर रहन-सहन 
कालान पराप्त कियाथा। यही कारण है कि उन्होने समाज के विभिन्न पक्षों पर 
द्ष्टिपात किया ओर अपनी रचनाओं मे उन्हे ही स्थान दिया है, जिन्हं उन्होने निकट 








५४. शूद्रक, मृच्छकटिक, अं-६, पृ० ४९० 
¶ृदा--ठताश ! यस्तदानीं न्यासीकृतं . सुवर्णभाण्डं 
रात्रौ चौरे रपहृतमिति तस्य कारणात्‌ चतुःसमुद्रसारभृतां 


रत्नावलीं ददाति, स॒ इदानीमथंकल्यवत्तस्य कारणादि- 
दमकायं केरोति 7" 
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से देखा-परखा था । समाज के विभिन्न वर्गं के लोगों का एवं उनके पारस्परिकं संबेध 
का सविस्तर विश्लेषण इनको रचनाओं मेंदेखा जा सकता. । वे राजा का चित्रण 
करतेदहँतो साथ ही उसकी प्रजा को भी नहीं भूलते । पुरुष का अद्घुन यदि पतिरूप 
मंहोतादहेतो वह्‌ नारी के पत्नीरूपं के साथ ही । विरक्त गृहत्यागियों का वणेन 
इोतादैतो युद्धरत सेनिकोंकाभी। कह्ने का आशय यह्‌ .है कि कालिदास की 
लेखनी से समाज का कोई भी कोना अद्ूता नहीं है । परन्तु यह्‌ ध्येय है किं कालिदास 
के चित्रण के विस्तृत फलक पर सर्वाधिक महत्व नारी वे को मिलाहै। 

कालिदासके पाठकों या दशंकों को एेसा अनुभव होता है कि पुरुष के बिना 
नारी ओर नारी के विना पुरुष पूणता को प्राप्त नहीं कर सकता । उनकी प्रत्येक रचना 
मे यही तथ्य सामने आता है । सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ तक पहुंचने का जो विश्वजनीन 
प्रयास सृष्टि के आदि काल से चलता आ ,रहा है, उसकी पूणता ओर सफलता की 
तभी आशा की जा सकती है, जब जीवन के ममं को छूनेवाली दृष्टि निष्पक्न ओर 
निष्कलुष हो । कालिदास इस तथ्य कं प्रति सजग हैँ । वे जीवन की पु्णतामें नारी 
ओर पुरूष दोनो को अनिवायं इकाई मानते हं । दोनों एक दूसरे के पुरक ओर सहा- 
यकं । एकके विना दूसरा अधूरा है, अधूणे ह । प्रेयस्‌ कौ अपेक्षा श्रेयस्‌ कहीं अधिक 
वरेण्य होता है ।५‡ कालिदास की भदकं दृष्टि कवित्व के माध्यम से उस श्रेयस्‌ तक 
पहुंचने का सफल प्रयास करती जान पड़ती ¦है। उनकी रचनाओं की आत्माका 
प्रखर स्वर श्रेयस्‌ ही है। 

कालिदास स्वयं साम्ब शिव के उपासक हैँ । अतः उन्होने सुष्टिकीधुरीको 
शक्ति पर आधित मानाहे। नारी शक्ति का प्रतिनिधि है । दूसरे शब्दों में पुरुष की 
सर्वोच्च शक्ति नारी हे । यही शक्ति पुरुष कोश्रयस्‌ की ओर ले; जाती है। अतः 
नारीरूपी शक्ति की प्रेरणा ओर सहयोग के बिना चतुविध पुरुषाथं की प्राप्ति भी 
पुरुष के लिए असम्भव है । नारी वगे के प्रति कालिदास की ण्डी धारणा उनकी 
५५. कठोपनिषद्‌, 4 

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रयो हि धीरोऽभिग्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दोयोगक्षेमादवृ- 


णीते । १/२/२ 
५६. विहुल्ण, क्ेसुन्दरी, 


स्त्रीपसावात्मभागौ ते भिन्नमूतः सिसक्षया । 
परसूतिभाजःसनस्य तावेव पितरौ स्मृतौ ॥ २/७ 
त्वामामनन्ति प्रकृति पुरुषाथंप्रवत्तिनीम्‌ । 
तद्दशिनमूदासीनं त्वामेव पुरुषं विदुः ॥ २/१३ 
तु° कालिदास, रधुवंश, 

वागर्थाविव संपृक्तौ वागथेप्रतिपत्तये 

जगतःपितरो वन्दे पावेतीपरमेश्वरौ ॥ १/१ 





११६ सस्छृत नाटिका-विमशै 
सभौ रचनाओं मे व्यक्त है । 


विक्रमोवंशीय कौ प्रमुख नायिका उवेशी स्वगंलोक की अप्सरा है, जो पृथ्वीतल 
निवासी पुरुरवा नामक एक पराक्रमी राजासेप्रेमकरतीहै। इस राजा की ख्याति 
पाथिवोंके वीच ही नही, अपितु देवलोक में भी चर्चाका विषय बन गयी है । दिव्य- 
देहधारी देवगण के बीच रहने वाली अप्सरा का मत्यंलोकवासी किसी पुरुष के प्रति 
आकषेण उसके दंहिक सौन्दयं के कारण हो ही नहीं सक्तां । आकषण के एकमात्र 
कारण हँ उसका दिव्य पराक्रम ओर वैयक्तिक गुण, जो उस अप्सरा को मत्यलोक 
तकं खीच लाते हैँ । वंदिक कथावीज“ को रूपक का रूपदेकर नाट्यकारने 
मत्यंलोकवासी मौर एक अप्सरा के प्रणयकौतुक को दिखला कर दशंकों कारंजनही 
नहीं किया है, अपितु इसका संकेत दिया है कि शक्तिरूपा नारी पुरुषार्थसम्पन्न पुरुष 
के प्रति आकषित होती है । पुरुरवा में उवंशी ने कुछ एसे गण अवश्य देखे होगे जो 
दिव्यदेहधासियों में दुलभ हैँ । लौकिक ओर अलौकिक पात्रों का प्रणय-संगम इसी काः 
सूचक हे । सखी चित्रलेखा के साथ उद्यान मेँ छिपकर पुरुरवा से मिलने को 


उत्कण्ठा से व्यग्र उवी कितनी अधीर दीख रही है । नारी अपने लिये उपयुक्त 
पात्र उसे ही मानती है जिसमें पुरुषार्थं कौ परिभाषा शतप्रतिशत चरिताथं हो । 


इसी नाटक के तीसरे अंक के प्रारम्भ में गालव ओर पेलव नामक भरतमुनि 
के दो शिष्यो के आलाप से पता चलतादहै कि उवंशी का मनपुरुरवाके गुणगण मेँ 
इस प्रकार आवद्ध हो गया है कि “लक्ष्मी-स्वयंवर' नामक अभिनय मे वारुणी वनी हुई 


मेनका के द्वारा पृष्ट जाने पर लक्ष्मी को भूमिका करती हुई उर्वशी के मुख से 


~. 


“पुरुषोत्तमे के स्थान पर "पुरुरवसि" उच्चरित हो जाता है ओौर इस ध्रमके कारण 
५७. ऋग्वेद- मण्डल १०, सूक्त ६५, 


४५८. कालिदास, विक्मोवंहीय, अं-२, पृ० २०४-२०६ 
उवंशी--अहो न जाने किमपरमस्या वचनमिति । 


मम पुनः विष्वास-विशदं हृदयं संवृत्तम्‌ ॥ 
उवंशी- सचि प्रियकलव्रो राजपिः । न पुनह्‌ दयं 


निवर्तयितुं शक्नोमि । 
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भरतमुनि उसे शापभीदे डालते हं ।<< दूसरी ओर पुरुरवाकी दुष्टि भी उवेशी की 
रूपराशि को देख कर चकित हो उटीहै। उसे लगता है उवंशी की तनुयष्टि आभूषणों 
कोभी विभूषित करती रहै, शगार के प्रसाधन स्वयं उसके शरीर को कान्ति से अलंकृत 
हो जाते हैँ ।६. 

'मालविकाग्निमित्र' मे नाट्यकार यथार्थं ओर मानवीय धरातल से अपनी कृति 
को सम्पृक्त रखना चाहता है । उसका प्रयास है कि दशेक इस रचना के माध्यमसे वे 
ही दृश्य देखे जो उसके (अपने) जीवन के अद्ध हो । मालविका, बकुलावलिका ओर 
निपणिका दशंक या पाठक के जीवन-परिवेश मे भी जीवित रह्‌ सकती हं । 

एक बात जोध्यानदेनेकीरहै, वह यह है कि कालिदास ने 'विक्रमोवंशीय 
की रचना करते समय अपने पाठकों या दशेकों के प्रति शङ्काकूल रहँ कि स्वगं ओर 
धरातल को एक सूत्र में वांधने वाला यह कथानक लोकप्रिय होगा अथवा नहीं । 
सूत्रधार दशेकों से कहता है कि हम नजर सेवकों परक्रपा करने या इस नाटक कं 
नायक का भादर कर आप लोग कालिदासरचित इस नाटक को सावधान हौकर 
देखे ९ वहीं, दूसरी ओर 'मालविकाग्तिमित्र' कौ रचना करते समय कालिदास दृढ 
ओर आस्थावान्‌ दिखलाई पडते हँ । उनके स्वर मे उनका आत्मविश्वास स्ललकता है । 


- ---- -- 


५९. कालिदास, विक्रमोवे्ञीय, अं-२३, पृ० १९२-१६३ 
पेलवः--लक्ष्मीभूमिकायां वत्तंमानोवेशी वारुणी- 
भूमिकायां वत्तेमानया मेनकया पृष्टा-- 
सखि समागता एते त्रैलोक्यसुपुरुषाः 
सकेणवाश्च लोकपालाः । कतमस्मिंस्ते 
भावाभिनिवेण इति । 
पेलवः-- ततस्तथा पुरुषोत्तमे इति भणितव्ये पुरुरव- 
सीति तस्यानिगता वाणी । 
पेलवः-महेन्द्रण पुनः प्रेक्षणावसाने लज्जावनतमूखी सा एवं 
भणिता यस्मिंस्त्वं बद्धभावासि तस्य मे रणसहायस्य राजर्षेः 
प्रियमत्र करणीयम्‌ । तत्तावत्वं यथाकामं पुरुरबसमुपतिष्ठस्व 
यावत्स त्वयि दुष्टसन्तानो भवेदिति । 
६०. कालिदास, विक्रमोवंशीय, 
आभरणस्याभरणं प्रसाधनविधेः प्रसाधनविशेषः । 
उपमानस्यापि सखे प्रत्युपमानं वपुस्तस्याः ॥ २/३ 
६१. कालिदास, विक्रमोवंश्ञीय, 
प्रणयिषु वा दाक्षिण्यादथवा सद्वस्तुपरुषबहुमानात्‌ । 
गणृत जना अवधानात्क्रियामिमां कालिदासस्य ॥ १/२ 








११८ सस्कत-नाटिका-विमणशे 


प्रस्तावना में पारिपाष्वेक कं द्वारा यह पृश" जाने पर कि भास, सौमिल्ल, कविपुत्र आदिः 
प्राचीन कवियों की रचनाओं को छोडकर इस नवीन कति को कौन पसन्द करेगा, सूत्र 
धार निर्भीक होकर उत्तर देताहैकि पुरानी होने से ही न कोई वस्तु अच्छी हो जाती 
| हे ओरन नयी होने के कारण त्याज्य ही । विचारवान्‌ व्यक्ति दोनों को जांच कर 
उनमें से जो अच्छी जंचती। है, उसे ही स्वीकार करते हैँ 188 किन्तु एसे लोग सर्वथा 
मूखं होते है जो दूसरे के कहने कें अनुसार किसी वस्तु को अच्छी या बुरी मान 
लेते हैँ ।'' 
कालिदास कौ तीसरी नाटुयकृति अभिज्ञानणाकरुन्तल' की कथावस्तु का 
का आधार महाभारत है। इसके पूवं दो कृतियो मे उन्होने वैदिक ओर एेतिहासिक 
तथ्य पर आधारित कथा को अभ्रिनयात्मक रूप दिया । महाभारत की गकुन्तला अधिक 
प्रगल्भा ओौर सांसारिक अनुभवो से पूर्णं जान पड़ती है, जैसा कि गर्भवती गकुन्तला का 
दुष्यन्त के द्वारा अस्वीकृत हो जाने वाले प्रसंग से स्पष्ट ह । शकुन्तला दुदुस्वर में 
दुष्यन्त से कहती है कि तुम्हारे साथ रहने या न रहने में कोई अन्तर मँ नहीं मानती 
ह । किन्तु, दुष्यन्त ! इतना कान खोल कर सून लो कि तुम्हारे विना भी मरा पुश्च इस 
विशाल पृथ्वी पर शासन करेगा ।** कालिदास की शकुन्तला पद्मपुराण की शकुन्तला 
को अनुकरृति है ।*“ दोनों की कथा एवं तदनुरूप घटनाओं का ग्रथन वहत अंश सं एक 
समान है । नाटक के सभी पात्र पद्मपुराणमे भीमिलते हँ । नदी मे अभिज्ञान (अंगूठी) 
का खो जाना, मछली के पेट से उसका पुनः निकलना, पुलिस के द्वारा मा का 
पकड़ा जाना आदि सभी घटनाएं दोनों मं समान हँ । जहां-तहां थोडा-वहूतं अन्तर भी 
है, पद्मपुराण के अनुसार प्रियंवदा गकरुन्तला के साथ हस्तिनापुर तक जाती है । प्रियंवदा 
कीही गलतीसे अगटीखो जाती दहै, नकि शकुन्तला की असावधानीसे जैसा कि 
कालिदास की कृति मे वणित है । कालिदास ने दृष्यन्त ओर शकुन्तला का द्वितीय 


~ - ` ------ --- --------- 


६२. कालिदास मालविकाग्निसिन्र, अं-१, प° ९६१ 
पारि०-मा तावत्‌ । प्रथितयशसां भाससौमिल्लककविपुत्रादीनां 
प्रवन्धानतिक्रम्य वत्तमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां 
कथं बहुमानः । 
| ६१. कालिदास, पालविकाग्निसित्र, 
सूत्र पुराणमित्येव न साधु सवं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌भजन्ते मुढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ १/२ 





६४. मष्टाभारतः, 
ऋतेऽपि त्वां तु दुष्यन्त ! णँलराजावतंसिकाम्‌ । 
चतुरन्तमिमामुरवीं पुत्रो मे पालयिष्यति ।॥ १/८ ७/४१३ 
६१४. शर्मा, एच ०, पदमयुराण ओर कालिदास, प॒० २-३४ 
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मिलन स्वाभाविक धरातल पर कराया है, जवकरि पुराण के अनुसार मारीच के आश्रम 
से दुष्यन्त अपने पत्र भरत को देखते हँ ओर वहीं काश्यप मुनि पहुंच कर राजा को 
बालक भरत का परिचय देते है ओर साथही दुर्वासा के अभिशाप कौ भी जानव्रारी 


देते ह । 

कालिदास की शकुन्तला हमारे सामने किशोरी, वधू, निर्वासित पत्ती, माता 
ओर अन्त में दम्पति की विशिष्ट इकारईके रूपमे आती है । सवप्रथम शकुन्तला कण्व 
के आश्रम के उद्यान में पृष्पलताओं को सींचती हुई दीखती है । अपने इस रूप में वह 
उतनी ही निर्दोष है, उतनी ही भोली है, जितनी कि तपोवनस्थली कौ प्रकृति । वह्‌ 
लता-गुल्मों से अपनों जसा स्नेह करती है ।६€ आश्म में दुष्यन्त को देखकर शकुन्तला 
के मन में कुछ मीठी मीठी अनुभूति होने लगी द्र । एक ओरं दुष्यन्त शकुन्तला को देखकर 
कहते हँ कि किसलय की तरह इसके अधर है, बाह कोमल शाखाजेसी है, अंगों में 
निखार लाने वाला तारुण्य पुष्प के सदृश मन को लुभारहाहै ।ः तो दूसरी ओर 
शकुन्तला चम्पक-लता ओर सहकारवक्न के प्रणयालिगन को ठीक-ठीक समज्ञने लगौ 
है ।= तरुणी पुष्पलता तरुण सहकार के उपभोगयोग्य हो चूको हे । प्रियंवदा दूसरी 
सखी अमसूया से मृस्करा कर पुती है कि जानती हो यह शकुन्तला इतनी मगन 
होकर वनच्योत्सूना को क्यों देख रही है १९६ ओर पुनः अनजान वनी अनसूया को सम- 
ज्ञाती है कि शकुन्तला के मनमें है कि जसे वनज्योत्स्ना को अपने योग्य आधार मिल 
गया है वैसे ही मून्ने भी अपने योग्य मित्र मिल जाय 1 इस प्रकार दोनों सखियों के 


~~ ---~- 


६६. कालिदास, अभिन्ञानन्ाक्न्तल, अं-१, प ०१२ 


अस्ति में सोदरस्नेहोऽप्येतेष्‌ । 
६७. कालिदास, अभिज्ञानल्लाकुन्तल, 


अधरः किसलयरागः -कोमलविटपानुकारिणौ बाहू । 
कुसुममिवं लोभनीयं यौोवनमंगेषु सन्नद्धम्‌ ।॥ १/२० 
६८. कालिदास, अभिन्ञानक्ञाकुन्तल, अं-१, पृ० १४ 
हला, रमणीये खलू-काले एतस्य लतापादपमिथुनस्य व्यतिकरः संवृत्तः । 
नवकुसुमयौवना वनज्योत्स्ना बद्रफलतयोपभोगक्षमः सहकारः ॥ 
६९. कालिदास, अभिज्ञानशाकुन्तल, पृ० १४ 
प्रियंवदा--अनसूये ! जानासि कि निमित्तं णएकून्तला वनज्योत्स्नामतिमात्रं 
रक्षते इति । 
७०. कालिदास, अभिन्ञानज्ञाक्तन्तल, पृ० १४ 


प्रियंवदा--यथा वनज्योत्स्ना अनुरूपेण पादपेन संगता अपि 
नामैवमहमप्यात्मनोऽनुरूपं वरं लभेयेति । 














१२० सस्कृत-नाटिका-विमशं 


मन मे शकुन्तला कै लिए किसी अनुरूप सुयोग्य वर की प्राप्ति की उत्कटा घर कर गई 
है । दुष्यन्त को देखकर शकुन्तला सखियों से कहती है" कि इन्हें देखकर मेरे मनम न 
जाने क्यों एसी उथलपुथल हो रहीहे, जंसी तपोवन के निवासियोंके मन में 
होनी नहीं चाहिए । नवयौवना शकुन्तला दुष्यन्त को देखकर विकारग्रस्त होती तो है 
किन्तु वह्ततक्षण अनुभव करती है कि उसकी यह्‌ विकृति तपोवन की स्थिति के अनु- 
कूल नहीं है । जो दायित्व धमेपिता कण्व उसे सौप गये हैँ उस ओर भी वह्‌ सजग है। 
आश्रम के उद्यान को लताओं ओर वृक्षों के प्रति कण्व स्वेदा यत्नवान्‌ रहते हैँ । अन- 
सूया स्पष्ट शब्दों मे कहती है ` कि पिता की अनुपस्थिति मे, हठात्‌ शकुन्तला मे सर्वथा 
अननुभूत राग काउदयहो गयादहै। वह्‌ भी एेसे समयमे, जव कि लता सिचनरूप 
दैनिक कायं मे निमग्न रहकर पिता कण्व के आदेण का पालन करने में वह्‌ व्यस्त है। 
साश्रम में रहने वाले पशुपक्षी सभी कोतोउसे ही.संभालना है । अनसूया ओौर प्रियंवदा 
इस कायं मेँ उसकी सहायक मात्र हैँ । आश्वम के निकट दुष्यन्त के पहुंचते ही वँखानस 
उन सूचित कर देता है कि शकुन्तला की ग्रहु-शान्ति के लिए सौमतीथं जाने के पूवे 
ऋषि कण्व ने शकुन्तला को ही अतिथि-सत्कार काभार सौपा है ।- अतिथि वने 
दुष्यन्त मानसिक न्द्र मे है; -* क्योकि यद्य पि शकुन्तला उनसे वाते नहीं करती फिर भी 
जव दुष्यन्त बोलने लगते हँ तव कान लगाकर वाते सुनने लगती हे ओर यद्यपि सामने 
मुंह करके नहीं वटौ है फिर भी उसकौ आंखें किसी दूसरी ओर भी नहीं जातीं अर्थात्‌ 
७१. कालिदास, अभिज्ञानल्ञाकुन्तल, अं-१, पृ० १२ 

शकुन्तला-- कि नु खल्विमं जनं प्रक्ष्य तपोवनविरोधिनो विकारस्य 

गमनीयाऽस्मि संवृत्ता । 

७२. कालिदास, अभिन्ञानहाकुन्तल, अं-१ पु० १२ 
अनसुया--हला शकुन्तले । त्वत्तोऽपि तातकण्वस्याश्र मवृक्षकाः प्रियतरा 
इति तकयामि येन , नवमालिकाकुसुमपेलवा त्वमप्येतेषामा- 

लवालपूरणे नियुक्ता । 

७३. कालिदास, अभिज्ञानशाकुन्तल, अं-१, पु० € 
वं वानस--इदानीमेव दुहितरं { शकरन्तलामतिथिसत्काराय नियुज्य दैवमस्याः 

प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीर्थं गतः ॥ 
७४. कालिदास, अभिज्ञानशाकुम्तल, 


राजा-- वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोमिः 
कणददात्यभिमूखं मयि भाषमाणे । 
कामं न तिष्ठति मदाननसंमुखीना 
भूयिष्ठमन्यविषया न तु द्ष्टिरस्याः ॥ १/२९ 
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दुष्यन्त को ही ोरलगी हूर्ईरहँ। यह है ऋषि-पुत्री शकुन्तला को मर्यादित दृष्टि, 
सहज मनोवृत्ति ओर साथ ही कालिदास के रेखाङ्कुन की विशेषता । 

पाठकोंको इस जिज्ञासा को स्वाभाविक मानाजा सकता हैकि एेसी 
सुगधा शकुन्तला दुष्यन्त के साथ गान्धवं विवाह के लिए कंसे प्रस्तुत हो गई । कवि 
ने चतुथं अंकमे इस शंका का समाधान भी स्पष्ट कर दिया है। अनसूया कहती है कि 
कण्व कातोसंक्ल्पहीथा कि गुणवान्‌ पात्र मिलने पर शकुन्तला का पाणिग्रहण 
उसके साथ कराया जाय“ ओर इसीलिए तीर्थं से लौटने के उपरान्त सारी घटना 
सुन लेने के पश्चात्‌ भी कण्व मे कोई विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं होती । प्रतिक्रिया होती भी 
हे तो उक्त गान्घवे-विवाह के समर्थनमें ही । कण्व अपने हृदय की बात अब शकृन्तला 
को कह सनाते हँकि मैने तेरे लिए जिस तरह के पति का संकल्प किया था, अपने 
पुण्य से तूने उसे अनायास ही पालिया है ।*९ कन्या सचमे, पराया धन होती है। 
उसे पति के घर भेजकर कण्व का मन वैसे ही निश्चिन्तहौो गयाह जैसे किसी व्यक्ति 
कौ धरोहर उसे लौटा देने के पश्चात्‌ हुमा करता है । ˆ कण्व को यह उक्ति वस्तुतः 
दुष्यन्त कौ उस जिज्ञासा का समाधान है, जो आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात्‌, शकुन्तला 
के सम्बन्ध में प्रियंवदासेकीगयीहैकि यहु कुमारी जो तपस्वी की वेशभूषा मे है जपना 
सारा जीवन मदभरी आंखोवाली प्यारी हरिणियो के वीचमें रहकर योंही बिता 
डालेगी या विवाहु-पयेन्त तक ही एेसा रहेगी । ^ सच पृछा जाय तो यह उत्तर कालि- 


७५. कालिदास, अभिन्नानल्ाकुन्तल, अं-र, पु ०५०८ 
अनसूया-- गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेत्ययम्‌ तावत्प्रथमः संकल्पः । 
तं यदि देवमेव्‌ सम्पादयति नन्वप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः । 
७६. कालिदास, अभिज्ञानशाकृन्तल, 
संकल्पितं प्रथममेव मया तवाथ 
भर्तारमात्मसदृशं सुकृतं गंता त्वम्‌ । 
चूतेन संश्रितवती नवमालिकेय- 
मस्यामहुं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः ।॥ ४/१३ 
७७. कालिदास, अभिन्ञानकशाक्‌न्तल, 
अर्थो हि कन्यापरकीय एव तामद्यसम्प्रष्य परिग्रहीतुः । 
जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यपितन्यास इवान्तरात्मा ॥ ४/२३ 
७८. कालिदास, अभिज्नानगाकृन्तल, 
वंखानसं किमनया व्रतमाप्रदानाद्‌ 
व्यापाररोधि मदनस्य निषेवितव्यम्‌ । 
अत्यन्तमेव मदिरेक्षणवल्लभाभि 
राहो निवत्स्यति समं हरिणांगनाभिः ॥ १/२५ 








१२२ संस्कृत-नारिका-विमं 


दास की ओर से तत्कालीन बोद्ध एवे जेन श्रमणकों को दिया गया है, जो मठों ओर 
विहारो मे, कुमारिकाओं को भिक्षुणी वना कर, प्राप्तयौवना हो जाने पर अनाचार 
को प्रश्रयदे रहे थे। 
कालिदास को आस्था प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज की उस व्यवस्था सहै 
जिसने स्त्रियां पति कौ अर्धागिनी बनकर जीवन विताती हैँ । द्ष्यन्त हारा शकुन्तला 
के नहीं पहचाने जाने पर तापसी गौतमी राजासे कहती है कि इस प्रसंग मे यद्यपि 
मेरे लिए कुठ कहने का अवसर तो नही ह फिर भी मँ कटूंगी कि न तो इसने अपने 
गुरुजनं से कू कहा-सुना भौर न आपने ही इसके सगेसम्बन्धियों से कोई पृषताछ 
कौ । अतः जव अप लोगों ने आपसमें ही सव कुष तय कर डाला, तव मै आप दोनों 
को भलाक्या कहूं? गौतमी का केथन मर्यादित होते हृए भी कितना तीखारहै? 
गान्धवं विवाह कौ भी अपनी मयादा होती है । स्वेच्छा से सहचर या सहचरी का 
चयन कर के भी अभिभावक की स्वीकृति के विना होने वाला गान्धर्वे-परिणय जीवन 
मे विषमता उत्पन्न करता दै । गौतमी की वात समाप्त होते न होते मुनि-शिष्य 
शांगंरव राजासे कहतादहैकि अपतो लोकाचार की सभी बातें अच्छी तरह जानते 
है, फिर एेसा क्यों कह रहे दँ ? जो सुहागिन स्त्री अपने पिता के घर रहती है, 
वह्‌ पतित्रता होकर भी सामाजिक आलोचना का शिकार वन जातीरहै। उसके 
सम्बन्ध मे लोग चटकारे ले-लेकर उल्टी-सीधी वाते किया करते हैँ । अतः उस युवतीः 
के वन्धु-वान्धव यही चाहते ह कि वह्‌ उसी के साथ रहै जिसने इसका पाणि-ग्रहण 
कियाहै।-<शांगेरव कौ इस उक्ति से स्पष्टदहै कि परिवार की शक्ति काकेन्द्र 
बिन्दु दाम्पत्य-जीवन ही है। दुष्यन्त के प्रति कण्व का संदेश शांगंरव के मुखसे जिस 
टेग से कालिदास ने कहवाया ह उससे भी उक्त कथन का समर्थन ही होताहै। 
वह्‌ कहता हैः कि आदरणीय व्यक्तियों मे आप सव से प्रधान हैँ ओर शकुन्तला भीः 
७९. कालिदास, अभिज्ञानशाकुन्तल, 
शांगेरव--कथमिदं नाम भवन्त एव सुतरां लोकवत्तान्तनिष्णाताः । 
सतीमपि ज्ञातिकूलैकसंश्रयाम्‌ 
जनोऽन्यथा भतु मतीं विशंकते । 
अतः समीपे परिणेतुरिष्यते 
त्रियाऽप्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभिः ॥ ५/१७ 
८०. कालिदास, अभिज्ञानक्ञाकुन्तल, 
यन्मिथः समयादिमां मदीयां दुहितरं भवानुपायंस्त 
तन्मया प्रीतिमता युवयोरनृन्ञातम्‌ । कृतः 
त्वमहेतां प्राग्रसरः स्मृतोऽसि नः 
शकृन्तला मूतिमती च सत्क्रिया । 
समानयस्तुत्यगुणं वधूवरं 
चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापतिः ॥ ५/१५ 





पात्र-परिचय १२३ 


पुण्यक्रिया की साश्नात्‌ प्रतिमा है । आज बहुत दिनों पर ब्रह्मा ने एक जंसे गुण वाले वर 
वधू की जोड़ी रचकर अपने को दोषमुक्त कर लिया है । दुष्यन्त जैसे धम॑ग्रिय राजा 
के अन्तःपुर में अनेक रानियों के रहते हए भी उनके दाम्पत्य जीवन का श्री गणेश ` 
वस्तुतः शकुन्तला के साथ विवाह के पश्चात्‌ ही विधाताने करवाया है । दुष्यन्त के 
गा्हैस्थ्य-जीवन की पूर्णता शकुन्तला को अपनाकर ही हो सकती ह । अभिज्ञानशाक्न्तल 
का यह्‌ प्रसंग अनेक दष्ट से सारग्भित ओर मामिक दहै 17 

कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तल के द्वारा नारी के सामाजिक परिवेश को. 
व्याद्या प्रस्तुत को है । भारतीय परम्परा मे पत्नी के प्रति पति का आचरण सहूदयता- 
पूण होना चाहिए । पत्ती के अग्रिय वचन कहने पर भी पति कौ प्रतिक्रिया उग्र नहीं ` 
होनी चाहिए, क्योकि सामाजिक पारिवारिक रीति, नियम की रक्षा उसी पर निभर 
रहती है । नारी ओर पुरूष की पारस्परिक निभेरता संशयरहित है । पुरुष स्तीकाः 
भरण करता है, इसलिए वह्‌ भर्ता है" । वह उसका पालन करता है, इसलिए वह पति 
है । पुरुष में इन गुणों का अभाव होने पर न वह्‌ भर्ता कहला सक्ता है ओरन पत्ति 
ही । 

कालिदास नारी को उसके अनुरूप महिमा से मण्डित करने के लिए उत्सुकः 
है । अपनी कृतियों मे उनका प्रयास यही है कि समाजमे इस वग का समादर उसकी 
महत्ता ओर उपयोगिता के अनुपात मे अवश्य होना चाहिए साथ ही, कालिदासः 
नारी के अन्ध समर्थक भी नहीं हैँ । वे एक सजग कवि हँ ओर उनको दृष्टि किसी रूपः 
को सम्पूर्णता में देखना चाहती है । नारी अपने खण्डित रूप में महिमासयी कहलाने की ` 
अधिकारिणी नहीं हो सकती । यदि वह्‌ अपने कर्तव्य से स्खलित हो जाती दहै, तो उसे ` 
परिणाम भुगतना ही है । शाकुन्तल नाटक में दुष्यन्त ओर शकुन्तला का आत्मसमपेण ` 
दो वार होतादहै, प्रथम बार कण्व के आश्रमम ओौर दूसरी वार हेमकूट पवेत पर। 
किन्तु दोनों सम्पण मे महान्‌ अन्तर हे । प्रथम संयोग मे वासना काआग्रहहै, तारुण्य 
के कामुक आकषेण से भरा हुजा । वनकन्या शकुन्तला दुष्यन्त जसे सुयोग्य पुरुष पर ` 


८१. क\लिदास, अभिन्नानलाक्‌न्तल, प° ८६ 


गांगरव--तदिदानीमापन्नसत्वेयं प्रतिगृह्यतां सहधमंचरण येति । 
८२. महाभारत, 
अप्ियोक्तोऽपि दाराणां न ब्रूयादप्रियं बुधः। 
रीति प्रीति च धर्मं च तदायत्तमवध्य च । १/८६ 


८२. महाभारत, 
भरणाद्धि स्त्रियो भर्ता पालनाद्धि पतिःस्मृतः। 
गुणस्यास्य निवृत्तौ तु न भर्तान पुनः पतिः ॥ १३।२५१/३५ 

















१२४ सस्कत-नाटि का-विमणशे 


-आसक्त हो जाय यह्‌ आश्चयं को बात नही, किन्तु, युवती कन्या के लिए स्वयं को 
` किसी तरुण को समपित करने के पूवे अभिभावक की स्वीकृति अपेक्षित है । युवती 
-शकृन्तला मे वह्‌ धेये नहीं है । पिता कण्व के आश्रममें लौट आने की प्रतीक्षा करना 
उसके वश के बाहर को बात है । अपने भीतर के आवेग को, वासना को, वह्‌ कू 
दिनों के लिए भी दवाकर नहीं रख सकती । कण्व के हृदय को आघात पहुंचने कौ 
` संभावना विलकूल नहीं रही होगी, यह्‌ कंसे मान लिया जाय । वह्‌ तो ऋषि के विशाल 
हृदय की उदारता दहै, जिसने कृ भी प्रतिक्रिया व्यक्तकियि विनाही, शकृन्तला 
-कोक्मा कर दियादै। कण्व पिता, अभिभावक है । युवती कन्या अपने प्रियका 
` वरण पिता की अनुपस्थिति में ही स्वेच्छा से कर वैटीदहै। कण्व के सामने दूसरा चारा 
-भी तो नहीं है । यह सुयोग्य जामाता के सिल जने की दुष्टिसेहौ अथवा अपने 
ओद्य के कारण । पिता कण्व तो पुत्री शकुन्तल। को तत्क्षण क्षमा कर ओर आशी- 
-वंचन देकर उसके भीतर की आशंका ओर आतंक को शांत कर देते है; किन्तु 
-आश्वम के बाहर जो इतना बड़ा संसार फला पडा दै ओौर जो कालिदास जंसे कल्प- 
कविकी प्रतिक्रिया जानना चाहता दै, उसे तो उक्त घटना का सही-सही निदान 
चाहिए । कण्व के आश्रम से हस्तिनापुर के राजभवन तक शकून्तला के पर्ुचने को 
-सारी घटनाएं इन्हीं तानो-वानों से बंधी हुई हैँ । आश्रम में आये अतिथि दुर्वासा की 
- उपेक्षा, उनका आक्रोश ओर अभिशाप, अभिज्ञान का तीथंमें खो जाना, भरी राजसभा 
में पति के द्वारा फटकारा जाना ओर तज्जन्य ग्लानि से भर जाना--ये सभी वाते उन्हे 
-ही लक्ष्य कर कही गई हँ जो ठीक-ठीक उत्तर पाना चाहते है । दूसरे शब्दों मे, शक्‌- 
न्तला की रचना द्वारा कालिदास नारी को उसके कत्तेव्य-स्खलन का दुष्परिणाम बत- 
लाना चाहते हैँ । दुर्वासा का अभिशाप इतना तीखा है कि उसका प्रभाव उसी क्षण 
से आरम्भ हो {जाता है । पिता कण्व के क्रोध से तो शकून्तला बच निकलती ह किन्तु 
दुर्वासा का क्रोध उसका पीछा नहीं छोडता । शकुन्तला के प्र यश्चित का अन्त हेमकूट 
पर दुष्यन्त के साथ उसके पुनमिलन मेँ होता है । वहीं विष्व पिता मारीच दुष्यन्त 
से कहते हैँ कि जव मेनका रोती हुई शकृन्तला को लेकर, अप्सरा तीथं से उतर करं 
यहां दाक्षायणी के पास आयी, तभी मैने समन्न लियाथाकिदुर्वासाके शापक कारण 
ही तुमने अपनी इस पत्नी का प्रत्याख्यान किया था।-* हेमकूट पर पृत्र भरत, माता 
शकुन्तला ओर पिता दुष्यन्त तीनों के इस मिलन को कालिदास ने एक अद्भुत संगम 


८४. कालिदास, अभिन्नानक्ञाकुन्तल, अंक-७, पु० १४६ 
मारीच :-- यदेवाप्सरस्तीर्थावतरणात्प्रत्यक्षवेक्लव्यां शकृन्तलामादाय 
मेनका दाक्षायणीमुपगता तदैव ध्यानादवगतोऽस्मि दुर्वाससः 
शापादियं तपस्विनी सहधर्मचारिणी त्वया प्रत्यादिष्टा 
नान्यथेति । 








पात्र-परिचय १२५. 


वना दिया है । मारीच कहते हँ कि सौभाग्य से आज आप तीनों एकत्र हुए हैँ मानोः 
श्रद्धा, धन ओौर क्रिया-तीनों एक साथ मिल गये हो ।=< इस प्रकार, अन्ततः शकून्तला 
अपने समुचित पद पर पटच पाती है । मारीच के शब्दो मे इन्द्र के समान उसक्रा पति 
है ओर जयन्त के समान उसका पुत्र है |= 

ऊपर इसका संकेत कियाजा चुका कि द्वितीयवार के ओर प्रथम बार के 
मिलन में अन्तर है । प्रथम मिलन का आधार है नायक-नायिका की दैहिक वासना । 
वह्‌ मिलन गोपनीय है ओर इसे शकून्तला की दोनों सखियों के अलावा ओर कोई नहीं 
जान सका ।- अतः पिता के कोपकी आशंकाकी छाया उस प्रेम-व्यापार पर 
2५ 

शकुन्तला कण्व के क्रोध को कल्पना कर आतंकित है तो दुष्यन्त मुनिशाप की 
कल्पना से । कण्व जैसेऋषि कौ कन्याके साथ सम्बन्ध करने के पहले राजा को अत्यन्त 
साहस बटोरना पड़ा होगा । अन्ततः शकुन्तला कौ ओर उन्मुख मन पर दुष्यन्त का 
वश नहीं रह्‌ जाता ।- ` पहला मिलन वासना प्रेरित है । इनका फल दोनों को भुगतना 
भी पडता है । इसके विपरीत दूसरा मिलन आदर्णोन्मुख है । कठोर यातनाओं ने दोनो 
को विशुद्ध बना दिया है । पहली बार दोनोकाजो मिलनहुआ है, वह॒ पार्थिव दहै 
असत्य है । किन्तु दूसरा मिलन आत्मिक है, तपःपुत है ।=^ 


~ = -----------~-----~ -------- 


८१५. कालिदास, अभिज्ञानशाकुन्तल, 

दिष्ट्या शकृन्तला साध्वी सदपत्यमिद भवान्‌ । 

श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति त्रितयं तत्समागतम्‌ । । ७/२९ 
८६. कालिदास, अभिन्नानशाकुन्तल, 

आखण्डलसमो भर्ता जयन्तप्रतिमः सुतः । 

आशीरन्या न ते योग्या पौलोमीसदृशी भव । । ७/२८ 
८७. कालिदास, अभिन्ञानक्लाकुन्तल, प° १८, १६ 

हला शकृन्तले, यदि अत्र अद्य तातः संनिहितो भवेत । 


इमं जीवितसवेस्वेनाप्यतिथिविशेषं कृतार्थं करिष्यति 


८८. कालिदास अभिज्ञानज्ञाकन्तल, | 
राजा --न खलु शक्नोमि शकुन्तलाव्यापारादात्मानं निवतेयितुम्‌ । मम हि 
-- गच्छति पूरः शरीरं धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः । 
चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥ १/३२ 
८९. कालिदास, अभिन्ञानश्ाक्कन्तल, प° १४६ 
राजा -- भगवन्‌, यथाशक्ति श्रेयसे यतिष्ये । 


` १२६ सस्करृत नाटिका-विमशं 


कालिदास के परवर्ती महा कवि भवभूति <” के तीन रूपक मिलते हैँ -(१) 
सहावीरचरित (२) मालतीमाधव तथा (३) उत्तररामचरित । महावीरचरित ओर 
` उत्तररामचरित की कथावस्तु वाल्मीकिरचित रामायण से ग्रहण की गयी है । 'मालती- 
माधव एक प्रकरण है अतः इसकी कथावस्तु कविकत्पित दै । महावीरचरित मे भवभूति 
ने राम के राज्याभिषेक तकके अंशको ग्रहण कियाद । इसमें इन्होने रामको 
एक पराक्रमी योद्धा नायक के रूपमे अंकित कर उनके महावीर रूपका परिचय 
दिया दहै । 
सम्भवतः भवभूतिकालीन समाज मे नारी का स्थान उतना विशिष्ट नहीं 
रहा होगा जितना कि कालिदास के काल में । अतः भवभूति राम के चरित्र के अनुपात 
सं सीता के चरित्र को उदात्त नहीं वना पाये हं । 
भवभूति के नारीपात्र में द्विविधता दिखलाई पड़ती दह । एक ओर सीता, 
ऊर्मिलातथा राजमाता है, जो आर्य॑वगे का प्रतिनिधित्व करतीदहैँ। तो दूसरी ओर 
` शपेणखा, त्रिजटा, मन्दोदरी, श्रमणा, लंका आदि हँ जो अनार्यं वगै कौ हँ । प्रथम वगं 
की महिलाएं विनम्र, शिष्ट ओर धर्म॑प्रिय ह, जवकि दूसरे वगं की नारियां साहसी, 
` राजनीति में दखल देने वाली तथा योजना-निमणणि मे पटु जान पडती दहे । 
महावीरचरित मे जहां तक सीताका प्रण्न है, भवभूति ने इसके चित्रणमें 
 नवीनता लादीदहै। रामायणसे लौ गयी कथावस्तु.को अपनी प्रतिमा से सवेथा नवीन 
रूपमेंढाल देना भवभति जंसे ्न्तिकारी कविसेही सम्भव । इतना ही नहीं 
सीता, ऊमिला ओर गपणया तीनों को इन्होने इस नाटक मे एेसे परिवेश मे चितित 
क्ियारहैकिये पात्र सवथा नये जान पड़ते टँ । वाल्मीकि, भास, कालिदास सभीने 
राम ओर सीता दोनो के चरित्र को समान रूपमे महत्तादीरहै, दोनों पात्रो के प्रति 
अपनी श्रद्धा ओर प्रतिभा के सुमन निष्पक्न होकर अपित किये हँ । किन्तु प्रस्तुत नाटक 
में आशंका ओर मानसिक दुर्बलतासे ग्रस्त, सीता अव तक कौ सभी रचनाओंमें 
चित्रित सीता से विलक्नण दिदाईं पड़ती ह । सहावीरचरित की सीता अपने पति राम 
को युद्धमें जाने से विमुख करने के लिए उद्यत हो जाती है । भागव की चूनौतीको 
स्वीकार कर युद्ध-क्षेत्र के लिए तत्पर होते हुए रामके सामने पीताखडीहो जाती 
हे । रामकोयुदधमे जाने से रोकने का भरसक प्रयास करतीदहै। इतनाही नहीं 
सीता कौ सखियां ओर दासि्यां भी सीताको दस कायं में प्रौत्साह्नही देती हैं । 
सीता जव यह्‌ समन्न जाती कि अनुनय-विनय से राम मानने वाले नहीं हँ 


~ ---- ~ˆ `~ 


६०. कौथ, ए० म्री०, संस्छृतनाटक, पृ० १६२ 


भवभूति का समय ७०० ई° के आस-पास मानना 
चाहिए । 
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तो वह उनका प्रिय धनुष पकड़ कर रोकने को तत्पर हो जाती है 
किन्तु राम सीताकी इस दुवबलता से आक्रान्त नहीं होते आर एक महान्‌ 
वीर की तरहयुद्धभूमि की ओर चल पडते हैँ । सीता कै इस 
व्यापार को रेखाङ्कित करने के पीले कवि की दुष्टिमेनारी का वह वं रहा होगा 
जो भोग-प्रधान दैहिक सुखोंके लिए अपने प्रिय की कत्तव्य-विमुखता को दोष नहीं 
मानता । यों राजषि जनक की पुत्री ओर महापराक्रमी राजा दशरथ की पुत्रवधू तथा 
राम को पत्नी सीता में एेसी सामान्य दुवैलता काम्य नहीं प्रतीत ह्येती । जब राम 
ओर भार्गव का युद्ध अवश्यंभावी प्रतीत होतादहैतो जिस ढंग से सीता ओर ऊमिला 
से अन्तःपुर में जाने के लिए आग्रह्‌ किया जाता है ओर अन्ततः उन्हे मेज भी दिया 
जाता टै, उससे यह्‌ स्पष्ट है कि पुरूषव्गं ठेसे अवसर पर नारी को अपने से विलकूल 
अलग ही रखना चाहता है, अन्यथा वह्‌ दुबेलता वन कर मार्गं मे अवरोध उत्पन्न न 
कर दे-। 
इस नाटकमेनारीका एक अन्यवगंभी है जिसमें पर्याप्त प्रोटि है। इस 
वग कौ नारी शिक्षिता जैसी वातं करती है, बेरोकटोक ,कटीं भीञा जा सकती है 
तथा राजनीति एवं प्रशासन के मसं को समञ्नती भी दे । वाल्मीकि कीशपणखा ओर 
भवभूति कौ शूर्षणला सें महान्‌ अन्तर ह । वाल्मीकि की शूर्पणखा रावण की सभामें 
अपना एक विशिष्ट महत्व रखती है । सहावीरचरित की गपंणखा लंकेश की भगिनी 
होकर भौ राजकौय व्यवस्था के लिए दूरःदरुर तक अने-जाने का साहस रखती हे । 
यां तक कि शत्रु के शिविर में भी निय भावे से पहुंच जाती है । युद्ध से आतंकरित होने 
वाली सीता अथवा ऊपिला से, दकिणापथ कौ यह्‌ शूपेणखा विलक्षण है । इसका इतना 
महत्त्वपुणे स्थानहै कि संकट काल में इसके साथ मन्त्रणा ओर परामश करते के 
लिए रावण तथा मन्त्री माल्यवान्‌ इसे बरुलाते हैँ । माल्यवान्‌को शूर्पणखा की बुद्धि पर 
पूणं जलस्था हे । इसलिए वह हृदय खोलकर अपनी कठिनाइयों को शृर्पणखा के समक्ष 


~~ __-_ - ~ -~-~~~~ ~ 


६१. भवभूति, सहावीरचरित, अं-२, प° ७६ 


सीता--का गतिः (धनुषिधारयन्ती) आयेपुत्र ! न तावद्यु- 
प्माभिगेन्तव्यं यावत्तातो नागच्छति । 


९२. भवभूति, सहादीरचरित, अं-रे, पृ० ७८ 
रामः-- प्रिये ! स्वस्या सती निवतंस्व । 
आतंकश्चरमसाध्वसव्यतिकरोत्कम्पः कथं सह्यता- 
मगेमू ग्धमधूकपुष्परुचिभि्लावण्यसौ रस्यम्‌ । 
उन्नद्धस्तनयुगमकृडमलगुरुष्वासावभुग्नस्य ते 
सध्यस्य त्रिवलीतरगकजुषो भंग प्रिये मा च भूत्‌ ॥ 














| 
| 
॥ 
| 


१२८ सस्कृत-नारिका-विनशे 


रखता है 1< शूपंणखा रावण के शासन मेंअनेकं रूपमे हाथ वंटातीहै। वह्‌ 
राजकोय गुप्तचर कः कायं करनेके लिए दूर-दूर तक पहुंच जातीदहै । रावण के 
स्वभाव ओर संस्कार काज्ञान भीउसेपूणे रूपसेहै। रावण ने सीता को अपने 
यहां लाकर अच्छा काम नहीं कियाद, सीता राक्षसकुलके लिए विनाश का कारण 
होगी इस वात को रावण के सभी बन्धुवान्धव समञ्च रहे हैँ । शायद रावण की विवेक- 
शीलता पर बहतो को विश्वास भी टै कि वह्‌ सीता को अन्तमं लौटा देगा । किन्तु 
शूपणखा कौ दृढ धारणा है किटेसा होने को नहीं । वह्‌ अपने अग्रज के हटी स्वभाव 
से पणं परिचित है । अतः वह॒ जोरदार शब्दों मे इसका विरोध करती है €” 


सीता जव कुमारी ही थी उसी समय रावण ने अपना दूत भेज कर महाराज 
जनकसे सीताको मांगाथा । किन्तु हुआ इसके विपरीत । रावण के बदले सीता 
मिली राम को । इसका प्रतिशोध लेने के लिए रावण कीओरसे जो योजनाएं बनायी 
गयी, उनमें शूपंणखा को महत्त्वपुणं भूमिका दी गयी । माल्यवान्‌ शूर्पणखा को राम के 
दवारा शिवधनुष के तोड़ जाने कौ सूचना परशुराम को देकर उन्हं राम के साथ युद्ध 
के लिए उभा्ने का काम सौपता है ।६८ पुनः जगे चल कर, शूर्पणखा को ही महारानी 


भ 


कंकेयी की दासी मन्थरा बन कर, राम के वनवास की योजना मे सहायक होने कोः 


कि मा -_---- 


€३. भवभूति, महावीरचरित, अं-४, पृ० १४६ 


माल्यवान्‌--रावणप्रियासि वत्से । 
कार्यज्ञा च, अतो निःशंकमावेद्यते हूदयखेदः । 


९६४. भवभूति, महावीरचरित, अं-२, पृ० ६२ 
शरषणखा--कः सन्देहः ! यथादशमूखोऽपीषन्मुकूलेद्‌ ष्टिविशेषैर- 
पहियमाणलो चनो नववदनो वतते, तथा जानामि 
दारुणोऽस्य हूदयदुमनि एवं न विरमतीति ॥ 


६५. भवभूति, महावीरचरित, अ-२, प० ६६ 


माल्यवान्‌-- परशरुरामोत्तेजनं कतंव्यमिति । 
शूपणखा-- पक्षान्तरे महादोषः । | 
माल्यवान्‌-- तत्रापि शक्तिवः प्रतिविधास्यते किन्तु- 


तान्येव यदि भूतानि ता एव यदि शक्तयः 
ततः परशुरामस्य न प्रतीमः पराभवम्‌ ॥ 
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कहा जाता है,€: जिसका विरोध वह राजनंतिक दुष्टि से करती है। वह कहती 
कि मृन्ञे ये दोनों ही बातें नीतिविरुद्ध जान पडती हैँ । एक तो, दूर अयोध्या मे रहने 
वाले अपने शत्रू, दाशरथि राम को स्वयं ही निकट बुलवाना ओर दूसरे, स्तरीके लिए 
णत्रूता को बढ़ावा देना ।<* शृपेणखा की दुष्टि कितनी पारदर्शी दहै, यह उसको 
इस उक्ति से स्पष्ट है कि मान लिया जाय कि राम ने जिस प्रकार भागेव को परास्त 
कियाथा उसी प्रकारवालि को भी युद्ध मेवे मार डलं लेकिन इसके बाद 
क्या होगा यह अप लोग सोचते हैँ? इसकी परिणति यह होगी कि विभी- 
षण रामसेजा मिलेगा ओौर दोनों मिल कर हम लोगों पर कहर ढा देगे।^ 
शूपंणखा का सत्परामशं नक्कारखाने में तूती कौ आवाज बन कर रह्‌ 
जाता है । अन्ततः वह एक सच्चे राजभक्त कौ तरह अपने गन्तव्य 
पर उत्तर दिशाकी ओर चल पड़ती है। इस प्रकार वाल्मीकि के रामायण ओर 
महावीरचरित दोनों की शपंणखा में आकाश-पाताल का अन्तरदहै। रामायण कौ 
शूपंणखा एक कामुक युवती है जो राम के सौन्दयं ओर तारुण्यपर मुखधहो जाती 
है <~ वासना के आवेग में पागल वन जाती है। इसके विपरीत भवभूति की 
शूपणखा लकेश के महामन्त्री माल्यवान्‌ कोभी परामशं देने की क्षमता से सम्पन्न 


एक बुद्धिमती तरुणी है । राजकीय कायं को सिद्धि के लिए वह कहीं भी चाहे वह्‌ शत्र 


६६. भवभूति, महावीरचरित, अं-४, पु०१७७ 
शूपंणखा-- (स्वगतम्‌) आविष्टामि मन्थरांशरीरे. श॒पंणखा । 
रामः-(उपसुत्य) अयि मन्थरे, अपि कुशलमम्बायाः 
शूपणखा-- कुशलं सुखं च । सा `" * आज्ञापयति--पुत्रक । 
पुरा प्रतिज्ञातो द्रौ वरौ महाराजं ज्ञापयामि । 
तत्र मे विज्ञप्तिहारको भव' । एष ते तातस्य कार्यलेखः ॥ 
६७. भवभूति, महावीरचरित, अं-४, प° १४६ 
ग्पेणखा-- मम तु द्रयमेवेतन्न युक्तं प्रतिभाति यद्दूरस्थितस्य 
दाशरथेःसन्तिधानकरणम्‌, यच्चानाबद्धवेरस्याप्रति- 
समाधेयं स्त्रीवेरमिति । 
९८. भवभूति, महावीरचरित, अं-४ पृ० १५४, 
ण॒पंणखा--अथ परशुराममिव राघवौ जनितवि रोधं वालिनं 
व्यापादयति तदा रामविभीषणसंयोगेऽनर्थं इति सम्भावयामि 


६६. वाल्मीकि, रामायण, 
राममिन्दीवरश्यामं कन्दपेसदृशप्रभम्‌ । ३/१८/८ 
बभूवेन्द्रोपमं दृष्ट्‌वा, राक्षसी काममोहिता । ३।१८/६ 
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की छावनी हो यायुद्धकाक्षत्र, जाने को प्रस्तुत्‌ एक साहसी नारी है। 

यहां यह्‌ उल्लेखनीय है कि शूपंणखा राम ओौर बाली कौ घटना का उल्लेख 
जिस रूप मे वाल्मीकि रामायण मे मिलतारै, उस रूपमे परवर्ती संस्कृत साहित्यमे 
नहीं है । भास ने रामकथा से सम्बद्ध अपनी रचनाओं मे शूपेणखा वाले उस अंश को 
स्थान नहीं दिया है । कालिदासने भी शूपणखा से सम्बन्धित अंश को प्रश्रय नहीं दिया 
है जबकि भवभूति ने महावीरचरित-नाटक में शूपंणखा को एक आदशं भूमिका में प्रति- 
ष्ठिति कियाद जेसा किं ऊपर स्पष्टकियाजा चुका है। रामायण के अनुकरण पर 
शूपेणखा वाली घटना काउसी रूप में , चित्रण शक्तिभद्रकृत आश्चयेच्‌डामणि नामक 
कृति मे मिलता हे । 

अपने नाटक मे भवभूति ने अनेक साहसपुणं उद्‌भावनाएं कौ हु । परम्परा 
सेकट कर शूपणखा के चरित्र को एक विलक्षण परिवेश में लाना महाकवि का करान्ति- 
कारी प्रयास है । णूपंणखा की तरह साहस दिखलाने वाली एक अन्य नारी पात्र 
श्रमणा भी राजनयिक कायं में निपुण जान पड़ती है । वह्‌ विभीषण ओौर रामके बीच 
एक कड़ी का काम करती ह ।१* वह्‌ सुग्रीव ओर बाली के सम्बन्धमे रामको 
सूचना देती है ओर राम तथा लक्ष्मण को ऋष्यमूक पवत तक पहंचाती है ।"` ` कुबेर 
की नगरी अलका की मधिष्ठात्री उसी नामकी देवी की भूमिका भी कम महत्त्वपूण 
नहीं है । 

यह्‌ सम्भव है कि दाक्षिणात्य प्रदेश की इन नारियों के प्रति भवभूति का यह्‌ 
उदारवादी दृष्टिकोण उत्तर भारत के तत्कालीन विद्वानों को अच्छा नहीं लगा हो ओौर 
म्ावीरचरित की रचना के रूप में महाकवि की करन्तदशिनी विचारधारा का समादर 
उस समाज मे उचित रूपमे न हआ हो । रामकथा के उक्त अंश में क्रान्तिकारी परि- 
वर्तन कै कारण तथाकथित विद्वानों केद्वारा कवि को मौलिक रचना के प्रति उपेक्षा 





| १००. भवभूति, महावीरचरित, अं-५, पृ० २१४ 
| श्रमणा-- स च यदेवदेैवात्वरदूषणत्रिशिरसो 
विनिहतास्तदेव बन्धुभ्यः कस्यापि . हैतोश्चगृह्य 
1 सुग्रीवसख्या ऋष्यमूके तस्यायमात्मसमपेकोलेखः (इति 
| । लेखमपेयति ) 
लक्ष्मणः -- (गृहीत्वा वाचयति) स्वस्ति, रामदेवं प्रणम्य विभीषणो 
विज्ञापयति विशिष्टभागधेयानां द्वयी नः परमागतिः । 
धरमंप्रकृष्यमाणो वा गोप्ता धर्मस्य घा भवान्‌ ॥ ५/३० 
१०१. भवभूति, महावीरचरित अ-५, प° २२३ 
श्रमणा--ऋष्यमूकपम्पापयेन्तभूमयः खल्वेताः, 
तथा चाग्रतो मतंगाश्रमपदम्‌ । 
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.-का भाव ही मालक्लीमाधव प्रकरण के प्रारम्भिकं पद्य में व्यक्त हंजा है ।१“ कवि को 
पूरणं विष्वास है कि काल की अनन्त परिधि मे उसकी धारणा का अनुमोदन करते वाला 
व्यक्त्ति कहीं न कहीं अवश्य जन्म ग्रह॑ग करेगा । इतनी विशाल पृथ्वी कौ सार्थकतां 
अन्यथा कसे सिद्ध होगी । । 


महाकवि ने तत्कालीन विद्वानों के द्वारा अपनी उपेक्षा के कारण जो उग्रभाव 
प्रकट किया है, उसे वह एक सीमा तक ही निभा सका है । कदाचित्‌, कवि समाज कों 
अभिरुचि के प्रतिकूल जाने का साहस बटोर नहीं पाया है । वह्‌ पुनः एक बार परम्ब- 
रावादी लीक का अनुसरण करता दीख पडता है । एक कारण यह दहो सकता है कि 
रूढि. या फरम्परा पर शनैःशनंः आघात करना उष्य रहा होगा । अतः महावीरचरित 
की रचना के पश्चात्‌ परम्परा प्राप्त प्रेमकथा पर आधृत मालतीमाधव को रनना 
कवि ने की ह । किन्तु, अपनी क्रान्तिकारी चिन्तनधारा को अधिक दिनों तक दवा कर 
रखना कवि के लिए अशक्य हो गया होगा । अतः: उसकी लेखनी उत्तररामचरित जेसी 
विशिष्ट कृति के सजन के लिए तत्पर हो उठ्तीहै, जिसमें राम ओौर सीता दोनों 
के उदात्त चरित्र को नये परिवेश में चित्रित किया गया है । तीनों रूपको की रचना के 
इस प्रकार के पृर्वपिरक्रम के पीछे यही रहस्यहै । 


भवभूति एक कालज्ञ नाट्यकार हँ । महावीरचरित मे उनकी मौलिकता 
का तत्कालीन समाज ने यदि यथोचित आदर नहीं किया, तो इससे वे हताशं 
नहीं हैँ 1 अनभिज्ञ समाज को क्या चाहिए इस पर उन्होने विचार किया 
ओर उच्च मध्य परिवार के सामान्य नायक ओर नायिका के प्रेमव्यापार 
करो विषय बनाकर मालतीमाधव प्रकरण को रचना कौ । इसकी नायिका 
मालती रहै जो पद्मावती नरेश के राजमंत्री भूरिश्रवा की पूत्रीहै। नायक कानाम 
ड माधव जो विद्भेनरेश के अमात्य देवरात का पत्र है। इन्हीं दोनों कैप्रेम-व्यापार 
ओर अन्ततः दोनों के परिणय को इस प्रकरण का विषय बनाया गथा हे। हमारा 
ध्यान इस प्रकरण के नारी पात्रों मेंसे कामन्दङ्गी कीओर जो बौद्ध-भिक्ष.णी है, वरवश 
चला जाता है । इसी के प्रयास से मालती ओर माधव दोनों का संयोग सम्भव हो पाता 
है । यद्यपि कामन्दकी को बौद्ध संन्यासिनी के रूप में चित्रित किया गया है ओर बार-बार 


१०२. भवभूति, मा जती माघव, 

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 

जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नैष यत्नः । 
उत्यत्‌स्यते मम तु कोऽपि समानधमां 

कालो ह्ययं निरवधिविपुला च पृथ्वी ।। १/६ 
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उसे भगवती कह कर सम्बोधित किया गया है > तथापिदो प्रेमी ह्दयों का मिलन 
ही जंसे उस कमंडलु-धारिणी के जीवन का ब्रत रहा हो, ेसा जान पडता है । ेसा 
लगतः ड कि दो सच्चे प्रेमियों की सहायिका बनकर वह्‌ लौकिक जीवनम भी कुष कर 
लेना चाहत है । उसकी अपनी शिप्याएं भी लोकिकता से अनभिज्ञ नहीं है । युवती 
संन्यासिनी सौदामिनी पुणे सांसारिके । वह्‌ मन्त्री भूरिवसु के प्राणों की रक्षा करती 
दै । कामन्दकी उसके इस महान्‌ कार्यके लिए साध्ुवाद देती हे ।*** सम्भवतः भव- 
भूति योगिनियों के इस वगे के कार्य-कलाप के द्वारा यह दिखलाना चाहते हैँ कि बौद्ध- 
| धमं के पक्षधर आठवी शताब्दी तक आते-आते किस प्रकार की हीन स्थिति को प्राप्त 
कर चुके हैँ । कामन्दकीका तो अस्तित्वही जैसे दूसरों के प्रणय ओर परिणय का 
संघटन करानेकेलिएहो। वह मालती को प्राचीन आख्यान सुनाकर उसके पिता 
भूरिवसु के विरुद्ध उभाइती है ।** वह्‌ कहती है कि शकुन्तला, वासवदत्ता या उर्वशी 
॥ सभी ने स्वेच्छानुसार आचरण क्ियादैन कि पिता या अभिभावक के आदेश का 
| पालन । 


|| प्रेम-प्रधान इस प्रकरण में भवभूति ने जिस एक तत्व पर जोर दिया है, वह है 
| 





। १०३. भवभूति, महावीरचरित, अं-३, पृ ०१३१५ 
माधव-अपरिमेयाए्चर्यमाचा्यक भगवत्‌याः । 
त° भवभूति, महावीरचरित, अं०-२, पृ०१३६ 
लवंगिका-- शोभनं भगवत्याञजञप्तम्‌ । 
त° भव भूति, महावीरचरित, अं-४ पृ १४५ 
माधव-दिष्ट्या, अनुकम्पितोऽस्मि भगवत्या । 
१०४. भवभूति, मालतीमाधव, 
कामन्दकी--एद्येहि भूरिवसुजीवितदानपुण्य- 
संभारधारिणि | चिरादसि हन्त दृष्टा । 
दत्त प्रमोदमिनन्दय मे शरीर- 
मालिंगूय सौहृदनिधे ! विरम प्रणामात्‌ ॥ १०/२० 
१०५. भवभूति, सालतीमाधव, अ-२, पु ११६१ 
कामन्दको-- अयि सरले, किमत्र भगवत्या शक्यम्‌ । 
~ प्रभवति प्रायः कुमारीणां जनयिता दंवंच । 
यच्च किल कौशिकौ शकून्तला दुष्यन्तमप्सराः 
पुरुरवसं चकम उवंशीत्याखच्यानविद आचक्षते, 
वासवदत्ता च पित्रा संजयाय राज्ञं दत्तमात्मान- 
मुदथरताय प्रायच्छदित्यादि, .तदपि 
साहसकल्पमित्यनुपदेष्टन्यमेव । 
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दाम्पत्य-नाव । कामन्दकी जब मालती भौर माधव को प्रणय-~सूत्रमें बांध देतीहँ तो 
वह्‌ दोनों को आशीर्व॑चन के रूपमे कहती है कि स्त्री के लिए पति ओर पुरुष के लिये 
पत्नी एक दूसरे के लिए प्रेमी, मित्र, बन्धु, निधि ओर यहां तक कि जीवन के सवेस्व 
होते है 1 
इस प्रकार उक्त दोनों रचनाओं से तत्कालीन समाज में नारी वेको रुचि 
प्रवृत्ति का पर्याप्त परिचय मिलतादहै। उस काल में स्त्रियो कासमाज में विशेष 
महत्त्व का स्थान नहीं था । महावीरचरित की सीता अथवा उमिला, मालतीमाधव कीं 
मालती या मदयन्तिका सभी युवतियां विवाह के योग्य अवस्था को प्राप्त कर चको 
है, लेकिन इनके शिक्षित होने का कोई संकेत नहीं मिलता है । राजकीय अथवा श्रेष्ठ 
उच्च परिवार की होकर भी इतका साधारण परिवार को बालिकाओं से कुछ विशेष 
महत्व नहीं जान पडता है । राजा विदेह की कन्या ओर सूर्यवंशी राम की पत्नी होकर 
भी युद्धकेनामसेही कांप उठने वाली महावीर चरित कौ सीता कोई आस्था उत्पन्न 
नहीं कर पाती । 
तत्कालीन समाज की दूसरी विशेषता, परिवार में वयस्कों की इच्छा को प्रम्‌- 
खता है । मालती ओर माधव दोनों के गान्धवे विवाह के पूवं घटनाओं का ताना-बना 
दस ओर संकेत करता है कि माता-पिता की इच्छाके प्रतिकूल कुमारी युवती अपने 
विवाह की कल्पना नहीं कर सकती । पद्मावती-नरेश अपने प्रिय मन्त्री नन्दन के 
लिए भूरिवयु से उसकी कन्या मालती कौ मंगनी करना चाहते हैँ । मालतीमाधव के 
रूपक के दूसरे अंक मे दासियों कौ बातचीत केक्रममें एक दासी कहतीहैकि 
मालती का कल्याण कहां ! आज सबेरे ही नन्दन के लिए मालती की मांग करने वाले 
महाराज को मन्त्री भूरिवसुने कहा है कि अपनी कन्या के विषय में महाराज की इच्छा 
ही सर्वोपरि है । इस प्रकार माधव के प्रति मालती के अनुराग कौ परिणति सुखदायिनी 
न होकर मरणपय्येन्त उद्वंजक बन कर रह जायगी । १ 
तात्कालिक समाजमेस्त्री शिक्षाके प्रति उदासीनता के व्याप्त रहुने पर 
१०६. भवभूति, मालतीमाधव, 
प्रेयो मित्रं, बन्धुता वा समग्रा सवं कामा, शेवधिर्जीवितं वा । 
स्त्रीणां भर्ता, धमेदाराश्च पुंसामित्यन्योन्यं वत्सयोर्ञातमस्तु । । ९६/१८ 
१०७ भवभति, मालतीमाधव, अं०२प्‌० ८६ = 
द्वितीया--कुतः खल्वस्या आश्वास : । 
कल्य एव नन्दनस्य कारणान्महाराजो 
तु दारिकां प्राथेयमानोऽमात्येन विज्ञप्तः । " “ "प्रभवति 
निजस्य कन्यकाजनस्य महाराज इति । अत : आमरणं खलु 
मालत्या हूदयशल्यं साधबानुरागइति तकयामि । 
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भी नारी कौ एकश्रेणीएेसी भी रही होगी जिसे शिक्षण की दुष्टि से भाग्यशा- 
लिनी कहा जा सकता हे । मालतीमाधव कौ कामन्दकी की कायंपटुता उसके सुशिक्षिता 
होने का प्रमाण है। इसी प्रकार सौदामिनी तथा अवलोकिता भी शिक्षिता 
जान पडती हँ । परन्तु, जिस प्रकार महावीरचरित की ग्पणखा दक्षिण भारत की 
तत्कालीन राजनीति में अपनी सक्रियता दिखलाती है, उस प्रकार के व्यवितत्व से 
सम्पन्न नारी का आयेवगं में अभावही प्रतीत होता है। 


| वस्तुत : भवभूति ने मपनी दोनों कृतियों मे नारी का चित्रण लगभग उसी 
रूपमे किया दै, जैसाकि वे उन्हँं अपने समाज में अथवा दक्षिण भारत में पाया रहै । 
भवभूति के भावृक हृदयम नारी के आदर्श रूप का जो चित्र है, उसे तो उत्तररामचरित 
मे अंकित क्या गया है। नारी पत्नी बनकर पुरुष का रजनही नहीं करती 
अपितु गाहंस्थ्य जीवन का मेरुदण्ड बनकर सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठातीभी 
है । न्यवितिगत सुख-दुःख से ऊपर है मर्यादा । दाम्पत्यसुख की बलि देकर भी इसकी 
रक्षा करना आदशं कत्तव्य है ओर इसी कर्तव्य-पालन के पीये कृतसंकल्प हैँ राम 
भौर सीता सदृश दम्पती । मालतीमाधव के आरम्भ मे तत्कालीन समाज कै प्रबि 
कवि की विद्रोही भावना का स्वर इतना प्रखर टै कि उसकी गंज उत्तररामचरित 
तक स्पष्ट सुनाई पड़ती है 1" नाटककेआरम्भमें ही सूत्रधार मारिषसे कहता 
है कि कोई भी कायं स्वेथा दोषहीन नहीं हो सकता। समाज केलोग दो 
वस्तुओं के प्रति बड़ी ओष्ठी दुष्टिवाले हुजा करते हैँ। स्त्रियों की 
पवित्रता ओर शब्दों की अन्वथंता को लेकर; उनकी छानबीन छिद्रान्वेषण 
मे परिणत हो उल्तीदहै। “£ कवि एेसे लोगों का प्रशंसक नहीं है,जो लोग 
वैदेही की भी निन्दा कर सकते हैँभौरजो अग्नि द्वारा उनकी पवित्रता की 
परामणिकता में भी संशयभाव रखते हं । एेसे व्यक्तियों के लिए दुर्जन शब्द भी हलका. 


जान पड़्ताहै। इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि कवि के समयका समाज कितना 


वहुत ही चिद्रान्वेषी है । सीता पृथ्वीके गभ से उत्यन्न तीथं जल की तरह स्वथं 


१०८. भवभूति, मालतीमाधव, 
ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नैष यत्नः । 
उत्पत्स्यते मम तु कोऽपि समानधर्मा 
कालो ह्ययं निरवधिविपुला च पृथ्वी । । १/६ ! 
१०९. भवभूति, उत्तररामचरित, 
स्था व्यवहत्तंव्यं कुतो ह्यवचनीयता । 
यथा स्त्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जनः । । १ /% 
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पवित्र है, अग्नि की तरह अपने भाप विशुद्ध है, उसकी शुद्धता का प्रमाण दूसरा कौन 
। ११० 

| वश्य मि आदश दाम्पत्य-जीवन के चित्रण में भपनी मौलिकता का परिचय द्वि 
बिना नहीं रह्‌ सकते । अब तक के राम काव्यो में सीता-परित्याग के पश्चात्‌ दम्पती 
का पुनमिलन नहीं हो सका है, लेकिन भवभूति ने इसे सम्भव कर दिखाया है । 

भवभूति ने इसी प्रसंग में अपनी एक ओर मौलिकता दिखायी है । उत्तर 
रामश्वरित-नाटक के अन्त मेँ पुरवासियों को एकत्र कराकर देवी अरुन्धन्ती स्वय क 
संबोधित करती हुई पती हैँ कि पथ्वी भौर गंगा भी जिस सीता की प्रशंसा करती 
है ०१ अग्नि ने जिसकी पवित्रता का प्रमाण पहले ही दे रखा है, देवगण भी जिसकी 
स्तुति करते रहते हैँ, क्या उस सीता को राम पुनः ग्रहण करे ?2 अरुन्धन्ती के प्रश्न 
के उत्तर मे नगरवासी नतशिर होकर सहषे स्वीकृति दे देते हैँ । देवता अनुमोदन मे 
आकाश से पुष्पवृष्टि करते हैँ 1" 

अरुन्धती राम से आग्रह करती है कि अव सीता की स्वण.प्रतिमा बनवा- 
कर अश्वमेघ यज्ञ मे उस धर्मचारिणी को सहभागिनी बनावे ।**उ सीता भी पिछले सभी 
आघातो, सभी अभियोगों को भूलकर राम के प्रति अपनी छतज्ञता व्यक्त 
करती है ।**५ भवभूति की दुष्टिमे सामाजिक मर्यादा के अनुपालन के लिए 


११०. भवभूति, उत्तररामचरित, 

देव्या अपि हि वैदेह्याः सापवादो यतो जनः । 
रक्षोगृहस्थितिम्‌ लमग्निशुद्धौ त्वनिश्चयः ।॥ १/९ 

१११. भवभूति, उत्तररामचरित,अं-७, प° ३७६ 
भौः भोः पौरजानपदाः 1 इयमधुना वसुन्धराजाह्ववीभ्यामेवं 
प्रशस्यमाना मया चारुन्धत्या...जानकी परिगृह्यताम्‌ । 
कथमिह भवन्तो मन्यन्ते ? 

११२. भवभूति, उत्तररामचरित, अं-७ पु ०३७६ 

लक्ष्मणः-भये ! एवमम्बयाऽरुन्धत्या च निभेत्सिताः.पौरजानपदाः 
कृत्स्नश्च भूतग्राम आर्यां नमस्कुवेन्त । 


लोकपालाः सप्तषेयश्च पृष्पवृष्टिभिरूपतिष्ठन्ते । 
११३. भवभति, उत्तररामच्रित, 


नियोजय यथाधमं प्रियां त्वं धमचारिणीम्‌ । 

हिरण्मय्याः प्रतिकृतेः पुण्यां प्रकृतिमध्वरे ॥ ७।२० 
११४. भवभूति, उत्तररामचरित, अं-७ पु° २७७ 

अपि जानात्यायपूत्रः सीताया दुःखं परिमाष्टुम्‌ ? 
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पत्नी का जंसा महतत्वपूणं स्थान होना चाहिए, उसके अनुरूप ही प्रसंग की अवतारणा 
उन्होने अपने इस नाटके की है । सम्भव है, नाटकीय तकनीक की द्ष्टि से सुखान्तकी 
को रचना करने के उदेश्य से ही भवभूति ने उत्तररामचरित में राम ओर सीता का 
त में मिलन करा {दिया हो; किन्तु इतनातो मानना ही पडगा कि भवभति ने 
जिस तरह महावी रचरित में वाल्मीकि से कथावस्तु लेकर भी उसमे साहस के साथ 
परिवतंन किया है, उसी प्रकार उत्तररामचरित में भी वस्तुःविन्यास मे नयी उद्भावना 
के क्रम मे क्षमता एवं साहस का परिचय दिया है। 
भवभूति नं इस नाटक में यह दिखलाने का प्रयास कियाहै कि उस युग में 
शिक्षित नारियों का बिल्कुल अभाव ही नहीं है । उत्तररामचरित के दूसरे .अंक 
मे वन देवताके द्वारा दण्डकारण्य मे आगमन का कारण पूछने पर आत्रयी कहती 
है कि अगस्त्य जादि मुनियों से वेदान्त-णास्त्र का अध्ययन करने के उदेष्य से मे महपि 
वाल्मीकि के आश्रम से यहां आयी हूं ।**८ ब्रह्मवादी वाल्मीकि किन्हीं मातृहीन 
` दो नवजात बालकों के लालन-पालन में व्यस्त रहा करते हैँ । अतः स्वाध्याय में विध्न 
देखकर मँ दण्डकारण्य मेँ आ गयी हं ।**६ इसी प्रकार नाटक के अन्तिम अंकमे अरुन्धती 
के माध्यम से कवि तत्कालीन समाजमें नारी की महत्ताकी ओर संकेत करताहै। 
महि वशिष्ठ, वाल्मीकि प्रभृति अनेकानेक तपस्वियों की उपस्थिति में नगरवासियो 
तथा आश्रमवासियों के समक्न सीता की पवित्रता की घोपणा तपस्विनी अरुन्धती 
के मुखमें करवायी गई है। पूनः लक्ष्मणके माध्यमसे पुरवासियों का अनुमोदन 
जानकर अरुन्धती जिसदठगसेराम को अश्वमेध यन्न मेंसीता को सहधर्मचारिणी 
बनाने को कहती है ;**“ उससे उसका अपने निणय के प्रति आत्मविश्वास भी अलकता 
है । यह घटना इसका प्रमाण है {कि उस युग में महत््वपूणं सामाजिक समस्याओं का 
समाधान करने में स्त्रियों का हाथ पुरुषों से किसी प्रकार कम नहीं था । उनके द्वारा 
किया गया निणेय भी समाज को मान्यथा । 
भवभूति मधुर दाम्पत्य-जीवन को पारिवारिक तथा सामाजिक सुव्यवस्था का 


११५. भवभूति, उत्तररामचरित 
अस्मिन्नगस्त्यप्रमुखाः प्रदेशे भूयांस उद्गीथविदो वसन्ति । 


तेभ्योऽधिगन्तु निगमान्तविद्यां वाल्मी किपार्वादिह्‌ पयंटामि ॥ २/३ 
९ १६. भवभूति, उत्तररामचरित, अं-२ प० ८५ 
आत्रं यी- तस्मिन्‌ हि महानघ्ययनप्रत्युह इत्येष दीषंप्रवासोऽगीकृतः । 
११७. भवभूति, उत्तररामचरित 
नियोजय यथाधर्मं प्रियां त्वं धमचारिणीम 
हिरण्मय्याः प्रतिहते: पुण्यां प्रकृतिमध्वरे ॥। ७/२० 
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मुलमन्व मानते हैँ । पञ्यपुराण में गाहंस्थ्य युका आधार पत्नीको माना गया 
दे । “= स्त्रियां यदि मर्यादा के अनुकूल रहें तो घरस्वगसेभी बढ़ जाता है; पर 
प्रतिकूलता होतो घरनरकमें परिवतित हो जाता है । महाभारत में स्पष्ट कहा 
गया है कि धच, पौत्र, बहू, सेवक आदिसे भरा रहने परभी भार्याके विना गृहस्थ 
का घर निजंन समज्ञना चाहिए । %१६ भवभूति राम ओर सीताके दाम्पत्य को इसी 
परिवेश में देखते हैँ । रामके मुखस इसी दाम्पत्य की प्रतिष्ठा कवि ने करवाई है । 
जो दाम्पत्य प्रेम, सुख ओर दुःख सभी अवस्थाओं मे एक समान रहता है, एक के 
हदय कौ भाषा जहां दूसरा समन्न लेता है, वृद्धावस्था के कारण जिस प्रेम मे कोई 
अन्तर नहीं पडता ओर जो विवाह से तेकर मृत्युपयेन्त एकरस ही बना रह्‌ जाता 
है, वही कल्याणकारी होता है १२ 
राम द्वारा एक पत्नी ब्रत को मर्यादा की स्वीकरुति करवा कर कवि समाजसे 
इस परम्परा को स्थायित्व प्रदान करन। चाहतादहै। गर्भभार से अलस सीताको 
अपनी बांह पर सुलाते हुए राम कहते हैँ कि मेरी इस वाह का आश्रय आज तक 
तुम्हारे अतिरिक्त ओर किसी अन्यस्त्रीको नहीं मिलाहै । 9 
भवभूति के परवर्ती उल्लेखनीय नाट्यकार भटुनारायण हैँ । इन्होने वेणीसंहार 

नाटक की रचनाकोदहै। भटूनारायण के स्थितिकाल के सम्बन्ध में आन्तरिक 
प्रमाणो का स्था अभाव है । वेणीसंहार के पदयो का वामन (८०० ई०), आनन्दवद्धन 
११८. पद्मपुराण, (उत्तर खण्ड) 

आनुकूल्यं हि दम्पत्योः त्रिवर्गोदयहेतवे । 

अनुकूलं कलत्रं चेत्‌ त्रिदिवेन हि कि ततः ॥ २२३/३६ 

प्रतिकूलं कलत्र चेन्नरकेण हि कि ततः । 

गृहाश्रमः सुखार्थाय पत्तीमूलं तु तत्सुखम्‌ ॥ २२३/३७ 
११९. महाभारत, 

पूत्रपौत्रवधूभत्येराकीणंमपि स्वेतः । 

भार्याहीनं गृहस्थस्य शून्यमेव .गृहुं भवेत्‌ ॥ १३/१४४/४ 
१२०. भवभूति, उत्तररामचरित, 

अद्रेतं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 

विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो.रसः । 

कालेनावरणात्ययात्परिणतेयत्‌प्रेमसारे स्थितं 

भद्र तस्य सुमानुषस्य कथमप्येक हि तत्प्राप्यते ।॥ १/३६ 
१२१ . भवभूति, उत्तररामचरित, 
आविवाहुसमयाद्‌ गृहे वने शंशवे तदनु यौवने पुनः । 
स्वापहेतुरनुपाधितोऽन्यया रामबाहुरुपधानमेष ते ॥ १/३७ 





| 
। 
| 





१३८ संस्करत-नाटिका-विमश्षे 


(८५० ई०), धनंजय (१००० ई०})तथा मम्मट (१००० ई०) आदि आचार्यो ने अपने 
कालव्यशास्त्र विषयक ' ग्रन्थों मे उद्धत किया है। इस आधार पर भटूनारायण ८०५ 
ई० से पहले हए एेसा माना जाता है । उनके सम्बन्ध में यह किवदन्ती है कि बंगाल 
के राजा आदिसूर ने उन्हँ आमन्त्रित किया था । अगर यह लोक प्रचलित किवदन्ती 
ठीक हो तो उन्हे सातवीं शताब्दी का होना चाहिए । आचार्य दण्डिन्‌ के ग्रन्थमें 
उल्लिखित एक पद्य के आधार पर भटरारायण को तीन काव्यों का रचयिता बताया 
गया है ।१ इस दुष्टिसे भी भटूनारायण का सातवीं शताब्दी में होना प्रमाणित 
होता हे । 
इस नाटक की कथावस्तु महाभारतसे ली गई है। इसमें पाण्डव-पत्नी द्रौपदी 
पहली बार नाटकीय रंगमंच पर दिखलाई पडती है । वीररस प्रधान अपनी इस कृति 
मे नाट्यकारने द्रौपदी की प्रतिशोध भावना काजसा प्रखर ओर उत्तजक वर्णेन 
कियाद वेसा दूसरे संस्कृत रूपक मे उपलब्ध नहीं होता । 
संस्कृत रूपक मे नायिका मुख्यतः तीन प्रकार कौ मानी गई है: स्वीया, पर 
कीया ओर सामान्या ।१* द्रौपदी पाण्डवों की विवाहिता पत्नी है, इसलिए वह्‌ 
स्वकीया की श्रेणी मे आती है। उक्त तीनों भेदोंका पुनः वर्गीकरण नायिका के 
स्वभावको दृष्टिमे रखकर किया जाता है। {इस प्रकार द्रौपदी स्वकौया नायिका 
के प्रगल्भा १२४ नामक उपभेद के अन्तगेत आती है । 


दुःशासन द्वारा भरी सभा में किए गएु अपने अपमान का बदला चुकाने केलिए 
दरौपदी अपने केशपाश को तवतक खुला रखने कौ प्रतिज्ञा करती है, जवतक दुर्योधन 
कीजंघाके रक्त सेवे आद्र नही हो पाते । पांच गांव लेकर संधि का प्रस्ताव 
भेजनेवाले युधिष्ठिर या उनकी र्हामे हां मिलाने वाले नकुल ओर सहदेव से द्रौपदी 
अपनी प्रतिज्ञा कौ पूरतिमे किसी भी प्रकार की सहायता की आशा नहीं रखती । पांच 
भादयों मे भीम ही पौरुष-सम्पन्न है ओर उसके अपमान का बदलो कौरवोंसेले 
सकता है । अतः द्रौपदी कातर होकर अपनी दासी से कहती है कि वह्‌ उसे भीमसेन 





१२२. राजशेखर, अवन्तिसुन्दरी, ० २ 

व्याप्त पदव्रयेणापि यः शक्तो भुवनत्रयम्‌ । 

तस्य काव्यत्रयव्याप्तौ चित्रं नारायणस्य किम्‌ ॥ १/१७ 
१२३. शिड गभूपाल, .रसाणंवसुधाकर, | 

स्वकोया परकोया च सामान्या चेति सा त्रिधा । १।६४ 
१२४. विश्वनाथ, साहित्यदपण, 

स्मरान्धा गाढतारुण्या समस्तरतकोविदा । 

भावोन्नता दरव्रीडा प्रगल्भाक्रान्तनायका ।। ३।६० 








पात्र-परिचय | १३€&- 


के समीप जल्दी ले चले 1१" द्रौपदी की भावना को सही रूप में समञ्लने वाला भीमसेन ` 
ही है । अग्रज का सन्धि-प्रस्ताव सुनते ही वह बौखला उठता है । कुरुवंश के विनष्ट ` 
हो जाने की आशंका एवं उससे उत्पन्न लोकनिन्दा का भय दिखलाने वाले सहदेव ` 
को भीमसेन फटकारदेता है कि भरी सभा में अपनी धमेपत्नी के केशाकषण से तुम- : 
लोगो को लज्जा नहीं लगती, लेकिन अपने शत्रुओं का नाश करना कलंक जान 


पड़ता है ।**९ 


दुसरी ओर गान्धारी के दशन के पश्चात्‌ लौटती हई द्रौपदी की भेट दुर्योधन ` 
की पत्नी भानुमती सेहौ जातीहै। वह द्रौपदी से कहतीहैकि पांच गांव लेकर. 
तुम्हारे पतिलोग सन्धि कराने पर राजीहो गये हैँतो फिर अभी तक तुमने अपने केश ` 
दस प्रकार क्यों खोल रखे हैँ ११२ भानुमती की यह ॒कट्क्ति द्रौपदी के जले पर नमक ` 
का काम कर डालती है । द्रौपदी का स्वाभिमान जग उठता है। इधर भीमसेन युधि-- 


ष्ठिरके सन्धि प्रस्तावके कारण पहलेसेदही ऋदढरैँ।रएेसीही स्थितिमें द्रौपदी 
की भेंट भीमसेन से होती है। उसे भीमसेन कौ शक्ति पर पूणं विश्वास है °> परन्तु 


अन्य चार भाद्यो कोभी भीमसेन का समथेन करना रहै । भीमसेन सहदेवकेद्वारा 
महाराज युधिष्ठिर को संवाद भेजते हैँ कि आपके आदेश का उल्लंघन करना ययपि ` 
मेरे लिए अनुचित हैफिरभी कौरवोंके विनाशके लिए आतुर मै आज एकं दिनं 
के लिए न आपको अपना अग्रज मानता हं ओर न आपकी किसी आज्ञाकापालनदही 
करने वाला हं "°< भीम की दृष्टि में युधिष्ठिर राज्य ओर पतनीके साथ ही अपना 


१२५ भटूनारायण, वेणीसंहार, अ~ १, प० ४६ 

हञ्जे, बुद्धिमतिके । भवत्येतद्यदि महाराजः प्रतिकूलो न भवेत्‌ 

परकषितु त्वरते मे हृदयम्‌ । तदादेशय मे नाथस्य भवनम्‌ ॥। 
१२६. भदुनारायण, वेणीसंहार, 

भीमसेनः-- युष्मान्‌ ह पयति क्रोधाल्लोके शततुकुलक्षयः 

लज्जयति दाराणां सभायां केशकरषणम्‌ । १/१७ 

१२७. भटुनारायण, बेणीसंहार अ-१, प° ६४ 

अयि याज्ञसेनि ! पंचग्रामाः प्राथ्यन्ते इतिश्नूयते । 

तत्‌ कस्मादिदानीमपि ते केशा न संयम्यन्ते । 


१२८. भदरनारायण बेणोसंहार, अ-१,पृ० ६६ 


द्रौपदी--कि नाथ ! दुष्करं त्वया परिकूपितेन सवेथानु गृह.णन्त्वेतद्‌ 


व्यवसितं ते भ्रातरः । 


१२६. भटरूनारायण, वेणीसंहार 
भीमसेनः--युष्मच्छासनलंघनांभसि मया मग्नेन नाम स्थितं 


प्राप्ता नाम विगहंणा स्थितिमतां मध्येऽनुज.नामपि । 
क्रोधोल्लासितशोणितारुणगदस्योच्छिन्दतः कौरवा- 


नद्यैकं दिवसं ममासि न गुर्नाहुं विधेयस्तव ।॥ १।१२. 





ि 
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१.४० संस्कत-नाटिका-विमशं 


-क्षत्रियोचित तेज भी जुए में हार चुके हैँ ।*ॐ इस प्रकार भीमसेन ओर द्रौपदी दोनोंको 
मानसिक स्थिति के एक विन्दु पर पहुचते ही ज्वालामुखी का भयंकर विस्फोट अवश्य- 
म्भावीहोउर्तादै। भीम की प्रतिक्रिया की उग्रता सहदेव कोएक ही उक्ति से स्पष्ट 
-हो जाती है-बादलों से भरी वरसातपाक्रर जसे विजली कड़क उठती है, द्रौपदी 
के सामने आतेदही भीमसेन की वही दशाहो जाती दहै 1" भीम द्रौपदी को आष्वासन 
देते हुए कहते हँ कि कौरवोंका संहार कयि बिना तुम इस वृकोदर का मह॒ नहीं 
देखोगी 1" भीमसेन के मंहसे एेसी कठोर प्रतिज्ञा द्रौपदी जव सुनलेती हैतवब 
उसे विश्वास हो जातादै कि भरी सभा में किये गये अपने अपमान का बदला अव वह्‌ 
शत्रुओंसे चुकासकेगी।योंतो सम्पूणं नाटकमें द्रौपदी दोही वार रंगमंच पर 


-दिखलाई देती है, प्रथम तथा अन्तिम अंकों मे । किन्तु द्रौपदी केद्वारा भीमकोदी गई 


उत्तेजना ही सम्पूणं नाटक की आत्मा को जीवन-रस प्रदान करती । प्रथम अंकमें 
उन्मुक्तकेशी द्रौपदी चोट खायी नागिन की तरह फफकारती हुई दिखाई पडती है 
-ओौर भीमसेन की करोधाग्निमें घी की आहुति वन जाती है । छठे अंक मे कौरवोंके 
पक्षपाती चार्वाक मुनि के मिथ्या-प्रचारसे निराश होकर चिता-प्रवेश के लिए प्रस्तुत 
द्रौपदी यद्यपि थोडी दैरके लिए बदली हू्ई सी लगती है; किन्तु दुर्योधन के बूनसे 
लथपथ भीमसेन के सामने पहुंचते ही पूनः वह अपने रूपमे आ जातीदहै । द्रौपदी ने 
तेरह वर्षो तक अपनी वेणी कोखुलादही रखषछटोड़ा है। वहतो उसे फिरसे वांधने 
कीक्रिया भीभूल वटी है ।*ॐ3 इस प्रकार अपनी छोटी-सी भूमिकामे भी द्रौपदी 
अतिशय प्रभावशाली व्यवितत्व से सम्पन्न नायिकाकेरूप में परिलक्षितं होती है। 
इस नाटक मे दूसरा नारी-पात्र दुर्योधन कौ पत्नी भानुमती है । यह्‌ स्वाधीन- 
पत्तिकाश्रेणी की नायिका है, जो अपने पति के मंगल की कामना के अतिरिक्त ओर 
१३०. भदटनारायण, वेणीसंहार, 
यत्तदूजितमत्युग्र क्षात्रं तेजोऽस्य भूपतेः । 
दीव्याऽकनं स्तदाऽनेन नूनं तदपि हारितम्‌ । १/१३ 
१३१. भटुनारायण, वेणीसंहार, । 





सहदेव--यदवंद्युतमिव ज्योतिरार्ये क्र द्धं ऽदय संभृतम्‌ । 
तद्प्रावृडिव कृष्णेयं नूनं संवधंयिष्यति ॥ १/।१४ 
-१३२. भटनारायण, वेणीसंहार, 
भीमसेनः--भूयः परिभवक्षान्तिलज्जाचिधुरिताननम्‌ । 


अनिःशोषितकौरव्यं न पश्यसि वृकोदरम्‌ ॥ १/२६ 
-१३३. भटना रायण, वेणीसंहार अं-६,प ०४३७ 


द्रीपदी-- विस्मृतास्मि एतं व्यापारम्‌ 
नाथस्य प्रसादेन पूनरपि भिक्षिष्ये । 








पात्र-परिचय | १४ 


कुछ सोच ही नहीं सकती । वह अपने पतिके मित्रों को अपना हितैषी ओर उसके 
शत्रुओं को अपना शत्रू, समज्लती है । भानुमती वस्तुतः पतिव्रता गृहिणी है, राजकीय 
अन्तःपुर कौ मयादा के अनुकूल रहनेवाली एक आदश महिला है । वह भारतीय नारी 


की प्रतिनिधिदहै। नाटक के आरंभे एकही स्थान पर वहु सामान्य महिला की तरह! 
दरौपदी के प्रति कट्‌ हो उठती है 1१२४ परिवार में जिस प्रकार निरन्तर अशान्ति रहा 
करती है, उससे उसका हदय सदा शंकित ओर उद्धिगन रहता हे । यही कारणः 
है किस्वप्नमें देखी गई घटना से उसका हृदय आतंकित हो उर्तादहै। भानुमती 
स्वप्न मं देखती हे कि एक नेवले ने सौ सर्पो का वध कर डाला ह १४ वह॒ उरजाती 
है कि कहीं यह पाण्डव रूपी नकूलोंकेद्रारा सौ कौरवों के विनाश की पूवे सूचना 
तो नहीं दै । वह पति के मंगल के लिए व्रत रखती है ओर राजमहल छोडकर बालो- 
यान मं रहने लगती है. कचुकौ भानुमती के इस कार्य की प्रशंसा करता है । उसे 
भानुमती महाराज सुयोधन से कहीं अधिक अच्छी लगती है, क्योकि कृष्ण जसे सहायक 
कौ लेकर आक्रमण के लिएु उद्यत शत्रू, को देखकर भी महाराज दुर्योधन का अन्त; पुर 
मे विहार करना उसको समन्ञ में सवथा अनुचित है ।*२* कचुकी के इस कथन से यह 
स्पष्ट है कि भानुमती जाशंकित होकर भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोती । नारी 
होकर भौ पह स्थितिको अच्छी तरह समज्ञती है, जबकि उसका पति विमृढ़साः 
प्रतीत होता है । अन्यथा संकटको इस वेला मेंभी वह्‌ अन्तःपुर सें भानुमती से 
मिलने के लिए व्याकुल दिखलाई नहीं पडता । 

इस प्रकार वेणीसंहार कौ भानुमती स्वंथा विलक्षण पात्र है ओर तत्कालीन 


राजपरिवार क सम््रान्त वग का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है । 





१३४. भदरुनारायण बणीसंहार, अं-१ पृ०६४ 
अयि याज्ञ यसेनि । पंच ग्रामाः प्रार्थ्यन्ते इति श्रूयते । 
तत्‌ कस्मादिदानीं मपि ते केशा न संयम्यन्ते । 
१३५. भटुनारायण, वेणीसंहार अं-३६, प॒० १०५ 
भानुमती--अद्य किल प्रमदवने आसीनाया मम अग्रत एव 
केनाप्यतिशयितदिन्यरूपेण नकुलेन अहिशतं व्यापादितम्‌ ६ 
तु° भटुनारायण, वेणीसंहार, अं-२ ,पु०९५ 
भानुमती--हंजे एवं त्विदं मम पुनरकूशलदशंनम्‌ 
प्रतिभाति स्वप्नदर्शनम्‌ ॥ 
१३६. भ दुनारायण, वणीसंहार अं-२, पृ०९१ 
कचुकी--अद्य प्रभृत्यारब्धनियमादेव गृहे बालोद्याने तिष्ठतीति ! 
१२३७. भटूनारायण वेणीसंहार, अं-२ पु०९१ 
साधु पतिव्रते ! साधु, स्त्रीभावेऽपि वत्तमाना वरं भवती, 
न पुनमंहाराजो योऽयमुचतेषु बलवत्सु 
अबलवत्यु वा वासुदेवसहायेषु पाण्डुपुत्रेष्वरिषु च, 
अद्याप्यन्तःपुरविहारसुखभनुभवति । 
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नाटिका की नायिका 


संस्कृत रूपकों के प्रधान नारी पात्रों के निरूपण के अनन्तर नाटिकामें प्रधान 


१ 
` -नारीपात्र के अङ्कनके आयाम का आकलन अपेक्षित है। नाटिका अथवा नाटी! कीं 
रचना का प्रयोजन मुख्यतयो मनोरंजन रहा होगा । इस रचना के स्त्रीपात्र -प्रधान 


-होने एवं इसमें गीत, नृत्य आदि की प्रमुखता का यही स्वारस्य है । नाटिका के अधिकांश 
भाग मे नायिका को रिञ्ञाना, उसके कोप का भाजन बनना आदि शं गारिक चेष्टाओं 


मेही नायक उलक्ला रहता है) सुतरां एेसी रचना का परिवैए राजा का अन्त्पुरः 


हीहो सकता है । एेसी रचनाओं मे जनजीवन के प्रवेष कौन | तो संभावना रह्‌ जाती 
है.गौर न साधारण सामाजिक इसके दशक ही हो सकते हैँ । एसी रचना कौ नायिका 
की तुलना असूयेम्पश्या राजदारा के साथ कीजासक्तीरैजो घेरेमें रहनेके कारण 


` -कायिक ओर मानसिक दृष्टि से रूण व्यवितत्ववाली हो जाया करती है । सम्भवतः इसी 


कारण उपरूपक के इस भेद के प्रति भास अथवा कालिदास ने भपनी अभिरुचि नहीं 


` दिखलाई । भास के रूपकों मे एसे अनेक राजां के इतिवृत्त भरे पड़ हं जिनं 


नाटिका भूमिका मे लाया जा सकता है 1 उदयन के प्रसिद्ध कथानकं को ही लिया जाय । 
दूस कलाप्रिय राजा को किसी नारिकाके नायकके रूप में चित्रित करना उसके 
लिए साधारण सी बात होती, लेकिन भासने एेसा नहीं किया । 

कालिदास ने भी अपनी रचनाओं मेँ रूपक की इस विधा को स्थान नहीं दिया । 
` सम्भवतः उन्हं भी यह रूपक प्रकार विशेष महत्व का नही जंचा । यद्यपि इनकी 


` रचना मालविकाग्निमित्र नाटिका की श्रेणीमें जा सकती है, परन्तु महाकविने 


इस रचना में नाटिका के लक्षण का सर्वाशतः {पालन नहीं कियाहै। नाटिका 
चार अंकको होती दै; किन्तु कवि ने उसमे एक अंक बढ़ा कर उसे नाटिका 


के वग से अलग-सा कर दिया है। यद्यपि पांच अंकों में रचित होने के कारण आकृति 


मे यह्‌ नाटक की सीमा में आती) है तथापि . इसकी प्रकृति नाटिका जेसी ही प्रतीत 
होती है। रूपक कौ इस विधाके प्रति कालिदास कौ आस्था के अभाव का कारण 


१. भरत, नाद्‌ यतास्त्र 


अनयोए्च बन्धयोगादन्यो भेदः प्रयोक्तृभिः कार्यः । 
प्रस्यातस्त्वितरो वा नारी संन्ञाधिते काव्ये | १८/१०६ 








1 क क ककण 
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इस कौ स्त्रैण-प्रकृति ओर अन्तःपुर मे स्त्रैण-व्यापारों मे राजा को अपने को 
उलज्ञा कर रखना दोनोंदही का श्रेयस्कर नहीं होना है। अपनी इस अनास्था कां 
प्रमाण कचिने अग्निमित्र को रानी धारिणी के मुख से यह कहलाकर दिया हैकि 
यदि आयेपुत्र अपने राज्य की देखभाल करने मे अपनी बुद्धि का उपयोग करते तो 


कितना अच्छा होता ।° 


(मालविकाग्निमित्र' में शुंगवेशीय राजा अग्निमित्र तथा विदर्भं की राजकुमारी 
मालविकाकेप्रेम का चित्रण एेतिहासिक पृष्ठभूमिमें कियागया है। इस तिमे 
राजा के अन्त पुर की रानियों की पारस्परिक ईर्ष्या राजा की वासनाप्रियता, राजमहिषी 
धारिणी कौ धीरता आदि का वणेन प्रभावशाली ढंगसे किया गया है। इस प्रकार के 
कथानक में स्वभावतः एकाधिक नायिकाएं होती; क्योकि दोयादो से अधिक । 
नायिकाएं होने पर ही उनमें परस्पर ईर््याका भाव उदयहो सकताहै ओर यह्‌ 
नाटिका के व्यापार के विकास के लिए अनिवायं है। अग्निभित्र मालविका का चित्र 
देखकर उस पर असक्तहौो जाता है जौरप्रत्यक्षरूपसे उसे देखने के लिए व्यग्रहो 


उर्ताहे। बड़ी रानी धारिणी ओर छोटी रानी इरावतीके मन में इसलिए ईर्ष्या 
उत्पन्न हो जातीदहै कि जो मालविका अवब-तक अनाथःबालिकाथी ओर रनीधारिणी ` 


कौक्रपा पर आधित उसीके अदेशानुसार नृत्य का प्रशिक्षण नाट्याचायं गणदास की 
देखरेख मे प्राप्त कर रही थी, समकक्षपद पर आ रही है । वह्‌ अब उन दोनों रानियों 


के वीच टपकना चाहती है । तरुण अग्निमित्र युवती मालविका के लिए व्यग्र हो रहाहै 


ओर इधर दोनों रानियां उसके इस कयं मेँ व्यवधान बन रही हैँ । विदूषक की सहायता 


से अग्निमित्र उस लावण्यवती मालविका को शीघ्रातिशीघ्र अपना लेना चाहता है; 


किन्तु रानियां उसे लाचार कर देती हैँ । एकं दिन विदूषक एक युक्ति सोच निकालता 
है । महारानी धारिणी के विश्वासपात्र नतेकं गणदास ओौर राजा के प्रियपात्र हरदत्त 
इन दोनों मे वह प्रतियोगिता करा देता है । तदनुसार पक्षपात की आशंका को निमूलं 


करने के लिए कैशिकी नाम कौ तपस्विनी को निर्णायिका बना दिया जाता है। कंशिकी 


के आदेशानुसार दोनों आचार्यो की श्च ष्ठता का निणेय उनकी शिष्याओं के कलाप्रदशेन के 
माध्यम से कराने का निश्चय होता है। अतः राजा-रानी आदि सभी के समक्ष गणदास 


२. कालिदास, मालविकाग्निमित्र, अं-१,प०२७९ 


देवी-यदि राजकारयेष्वीदृश्युपायनिपूणतायंपुत्रस्य ततः शोभनं भवेत्‌ । 


2. कालिदास, मालविकाग्निमिन्न, 


परित्राजिका-ए्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य- 
विशेषयुक्ता । 


यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां धृरि प्रतिष्ठापयतिव्य एव ॥ 
{/१६ 





१४४ संस्कृेत-नारिका-विमण 


अपनी शिष्या मालविका के द्वारा अभिनय करवाते हैँ । इसके कलाप्रदगेन सेलोग 
इतने प्रभावित दहो उत्ते कि सभी एकमतसे मालविका को ओर उसके आचाय 
गणदास को श्रेष्ठ घोषित कर देते हैँ । वस्तुतः यह्‌ प्रतियोगिता तो एक बहाना है । 
चित्रम देखी हुई मालविका को राजा प्रत्यक्न देखने मे सफल हो जाते हैँ ओर इस प्रकार 
विदूषक की योजना फलवती हो जाती है । इसके अनतर जैसा कि नाटिकामेंहोता दहै 
मालविका के प्रति राजा को आसक्ति की तीव्रता, रानियों का ईर्ष्या के वशीभूत होना 
पुनः नायिका का रानी धारिणी के द्रार। बन्दी बनाया जाना आदि घटनाओंका 
सन्निवेश दै । अन्त मे, मालविका के विदभेनरेण माघवसेन की कन्या होने की जानकारी 
रानी धारिणी आदिसभी कोहो जाती है । इसके अनन्तर रानी की स्वीकृतिसे 
मालविका ओर अग्निमित्र कां विवाहुहो जाता है। 


उपर संकेत कियागयादहै कि इस रचना को कथावस्तु की प्रकृति नाटिका 
जेसी होने पर भी मालविकाग्निमित्र पर यह्‌ लेवुल' लगाना कालिदास को सम्भवतः 
स्वकायं नहीं है । पांच अंकोंमें कथा के विस्तार का कारण यही प्रतीतहोतादै। 
जहां तक मालविकाग्निमित्र की नायिकाओं काप्रष्न है, इसमें दो के स्थान पर तीन 
नायिकाएं हैँ । वडी महारानी धारिणी ओर छोटी महारानी इरावती एक पक्ष की 
नाथिकाएं हँ ओर विदभेनरेश की कन्या मालविका प्रतियोगी पक्षकी। इस प्रकार 
इसनाटकमे नायिकाओं की संख्यातीन है। बड़ी रानी धारिणी प्रबुद्ध ओर 
समक्षदार टै । अन्तःपुर में राजा के नित नवीन प्रेम-व्यापार को देखकर मधुर व्यग्य 
करती है ।* भारतीय मयदाकीरक्नाके लिए जिस प्रकार पत्नी का पतित्रता होना 
आवश्यक है, उसी प्रकार पति को भी एक पत्नीव्रत होना चाहिए । कालिदास ने अपने 
काव्य के माध्यम से इस बिन्दु कीओर इंगित दियादहै। छोटी रानी इरावती जब 
मालविका के प्रति राजा की आसक्ति के संबधमें जान जाती है तब वह्‌ दासी 
निपुणिका से कहती है कि दूसरीस्त्री से प्रेम करनेवाले आयंपृत्र मेरे लिये वसे हीह 
जसे उनका चित्र । रानी धारिणी बड़ी होने के नाते अधिक धेये का परिचय देती 
है । फलतः कवि ने कथावस्तु कौ प्रकृति के अनुरूप स्वकीया के रूटने तथा मान आदि 
करने काभारषछोटी रानी इरावतीकोही सौपदिया है। 


पंचम अंक मे जब मालविका के सम्बन्धमे सारी बातं सभी कोराजा के 


४. कालिदास, मालविकाग्निमित्र, अं-१ प०२७६९ 


यदि राजकार्येष्वीदुष्युपायनिपृणतायंपुत्रस्य ततः शोभनं भवेत्‌ । 
५. कालिदास, मालविकाग्निमित्र. अं-४ प०३३१ 
द्रावती-मूग्धे! यादृशश्चित्रगतो ननु तादृश एवान्यसंक्रान्तहूदय आर्यपृत्रः 
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समक्ष ही मालूम हो जाती है तब रानी धारिणी मालविका को राजकुमारी जानकर 
ओर परिव्राजिका कैशिकी द्वारा की गयी भविष्यवाणी को ध्यान में रखकर महाराज 

से उसका विवाह सम्पन्न कराने को उद्यत हो जाती दहै । साथदही वह इरावती को 
भी प्रतिहारीसे कहला भेजती है कि अव वह (छोटी रानी) कोई एसी बात न कर 
वैठे जिसे उत्ते अपने वचन से मुकरना पड़े । नाटक के अन्त मे कवि ने पुनः एक 
वार अपन। आग्रह व्यक्त किया है कि साध्वी पत्नी अपने पति की प्रसन्नता के लिए 
सथ प्रकारकेत्याग के लिण्‌ प्रस्तुत रहती है । यहां तक कि अपने लिए सपत्नी लाकर 
भी वह्‌ पति को प्रसन्नं रखना चाहती है ।4 


कालिदास की इस रचना के अध्ययनेसे ज्ञात होता दहैकि तत्कालीन राजा 
नित्य नवीन नायथिकाके साथ प्रोम-व्यापारमें तल्लीन रहने को इच््टुक रहते हं । 
दूसरी ओर विवाहिता रानी राजा को इस प्रवृत्तिसे सदा सणंकित रहा करतीदहै। 
-रानी यह नहीं चाहती है कि किसी उच्च राज-परिवार की कोई युवतौ राजकुमारी 
न्राजा के समश्च आत्रे । मालविकाग्निमित्र के प्रथम अंक में परिचारिका कुमुदिनी 
बकृलावलिका से पूषि है कि रानियों की ओर से इतनी रोक-टोक रहने पर भी राजा 
ते उपे (मालविका को) देख कंसे लिया ?. 


मालविकाग्निमित्र में, जैसा कि ऊपर कहाजा चुका है तीन नाधिकाएं हं: 
महारानी धारिणी, छोटी रानी इरावती ओर मालविका । फिर भी पाठकों का ध्यानं 
अरवस बड़ी रानी धारिणी की ओर खिच जाता है। नाट्ूयकारने इसका चित्रण 
सवथा भारतीय गृहिणी के रूपमे कियाहै। एसा जान पड्तारहै कि कथावस्तु को 
सारी घटनाओं कासूत्र इसी धारिणीकेही हाथमेंदहै । वह्‌ सच्चे अथेमे महादेवी हे । 
अग्निमित्र भी उसके प्रति पूणं आस्थावान्‌ जान पडते हैँ । देवी धारिणी के व्यवितत्व 
को कवि ते त्रथी विग्रहवती की संज्ञा से अलंकृत कियाहै।= परिव्राजिका कंशिको 
महाराज अभ्तिमित्र को आशीर्वाद देते समय धारिणी की तुलना धरित्रीके साथ 


६. कालिदास, मानविकाग्निमित्र, 
प्रतिपक्षो णापि पति सेवन्ते भतु वत्सला साघ्वृयः । 
अन्यसरितामपि जलं समुद्रगाःप्रापयन्त्युदधिम्‌ ॥५।१६ 
७. क (लिर(स, मालविकाग्निनित्र, अं-१ पृ० २६३ 
कुमुदिनी-सखि ! ईदृशेन व्यापारेणासंनिहितापि सा कथं भर्व दृष्टा ‹ 


=, कालिदास, सालविकाग्निमित्र, 
मगलालक्रृता भाति कौशिक्या यतिवेषया । 
त्रयी विग्रहवत्येव सममध्यात्मविद्यया ॥ १।१४ 
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करती है 15 सम्पूणे नाटकमें धारिणी का व्यक्तित्व छाया हुआ है । अपनी सपत्नी 
छोटी रानी इरावती के प्रति भी उसका स्नेह छोटी भगिनी कौ तरह है । पत्र वसुमित्र 
की विजय के पश्चत्‌ वह्‌ इसकी सूचना सवसे पहले इरावती को भेजती है ;** क्योकि 
वह्‌ उसे अपने से अभिन्न मानती है ।* नाट्याचार्यो कौ प्रतियोगिता के पीये विदूषक 
ओर राजा की प्रेरणा को वह्‌ अच्छी तरह समज्ञ चुकी; फिर भी वह्‌ विरोध नहीं 
करती, क्योकि वह्‌ जान गर्ह कि भावी होकर ही रहताहि। वहु केवल इतना कह 

भरदेतीटै कि मृञ्ञे यह आयोजन पसन्द नहीं है ओर वह भी तब जव परित्रा- 
जिका उससे पृचती दै । संक्नपमें, न(ट्यकारने देवी धारिणी को एक सुयोग्य गृहिणी 
कौ महिमा से मण्डित आसन पर वैठाया दहै । 


रानी धारिणी की तुलना में दूसरी रानी इरावती क व्यवितत्व का कोई पक्ष 
इतना सवल नहीं हे । हां, कथावस्तु के उपयुक्त ईर्ष्या, मान आदि का निर्वाह इसने 
अच्छी तरह किया दहै, जो कि प्रगल्भा नायिका की विशेषता होती है । मान आदिकं 
कम में महाराज को जली-कटी सुनाने में छोटी रानी वड़ी एूह्ड प्रतीत होती ह । वह 
रुपवर्य को अविश्वास का पात्र समन्नती है ।* उसकी दुष्टि में पुटपवगं सम्मोहन 
गोत सुनाकर हरिणी को फंसाने वाते व्याध के सदृश टै । वह॒ महादेवी के व्यक्तित्व 
से इतनी अक्भिभूत हो गई है कि बह अपनी जेढानी की अनुचरी जँसी बन गईहै। 
मालविका के सम्बन्ध की सभी वाते स्पष्ट हो जाने के पश्चात्‌ महारानी धारिणी 
इरावती के पास आदेश के स्वर यें कहला भेजती है कि वह्‌ (इरावती) अव कों एेसीः 


मय 





कि 


९. कालिदास, मालविकाभ्निमित्र, 
महासारप्रसवयोः सदशक्षमयोद्र योः । 
धारिणीभूतधारिण्योभेव भर्ता शरच्छतम्‌ ।॥ १/१५ 
९०. कालिदास, मालविकाभश्निमित्र, अं-५ पृ०रे५४ 
धारिणी--जयसेने ! गच्छ इरावतीप्रमूखेभ्योऽन्तःपुरेभ्यः 
पुत्रस्य वृत्तान्तं निवेदय । 
११. कालिदास, मालविकाग्निमित्र, अं-५ प०, ३५५ 
धारिणी-साधारणःखलू तासां मम चायमभ्युदयः ॥ 
१२. कालिदास, मालविकाग्निमित्र, अं-१ पृ ०२७४. 
देवी--यदि मां पृच्छसि तदैतयोविवाद एव न मे रोचते † 
१३. कालिदास, मालविकाग्निमित्र, अं-३' पु०३१० 
इरावती-- अविश्वसनीयाः पुरुषाः । आत्मनो कंचनावचनं प्रमाणीकृत्या- 
क्षिप्तया व्यांधजनगीतगृहीतवचित्तयैव हरिण्येततन विज्ञातं मया । 








न का जाक, -ग 


ग 
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वात न कर वंठे जिससे मुज्ञे ल्ुठो वनना पड़ ।*५ इरावती का जीवन अन्तःपुर के 
भीतर राजकीय परिवार के अनुरूप भोग-विलासमय प्रतीत होता है । दोलागृह के 
उत्सव मे सम्मिलित होने के लिए जाते समय इरावती स्वयं कहती है कि राजा के 
दशन की व्याकुलता होने पर भी मदिरापीलनेके कारणमेरे पैर शिथिल दहो रहे 
है । ~ 

मालविका णु गारप्रधान इस नाटक की तीसरी पर प्रमुख नायिका है । अलं- 
कार ग्रन्थो के अनुसार मालविका विगुद्ध मुग्धा दहै । दुघेटनामें पड़ जानेके कारण कहू 
वेचारी कहां से कहां पहुंच जाती है । विधाता के हाथ की कट्पुतली बन अपने भाई 
विदंभनरेश माधवसेन के राञजभवन से शुंगवंशी नरेश अग्निमित्र के अन्तःपुरमे महारानी 
धारणी कौ कपापात्र होकर आचार्यं गणदःस से संगीत-नृत्य की शिक्षा प्राप्तकरती . 
दे । यह्‌ मुग्धा कन्या वह्‌ वड़ धैयं से सव प्रकारके संकटों का सामना करती है। यह्‌ 
विधाताकी प्रेरणाहीदै कि परिव्राजिका कंशिकी, परिचारिगा वकुलातेलिका 
ञौर अन्त मे विदूषक गौतम जसे उसके सहायक मिल जाते हैँ; ओर वह॒ अपते उपयुक्त 
अग्निभित्त की प्रेयसी ओर छोटी रानी वनने का सौभाग्य प्राप्त करती है । बकुलावलिका 
से प्ररित होकर भी मालविका उद्यानमें राजा के समक्ष जाने से हिचकती है । अक्रृत- 
लता तथा आश्रयदात्री महादेवी के कोप का भाजन वनना दोनों उसे विगहणासे भर 
देते हें । प्रम-व्यापार की ओर उन्मुख होने के पहल वह सशंकित हो उस्तीदहै। सखी 
बकुलावलिका से कहती है कि यदि मृज्ञे किसी संकट का सामना करना पडतो मूञ्ञेभूल 
नहीं जाना ।*? वकूलावलिका शीघ्र ही उसे अपनी बुद्धि ओौर चतुरता का विश्वास 
दिलाती हई कह देती है कि मेरा नाम तो तुम जानतीहो । मै जितनी ही मसली 
जाऊंगी उतनी ही अधिक सुगन्ध देती रहूंगी । प्रेम-व्यापार को ओर बेहिचक वदने 
का आश्वासन जव सखी को ओरमसे मालविका कोमिल जाता है," तभी वह्‌ इस 


१४. कालिदास, मालविकाग्निमित्र, अं-५, पु०३५४ 
धारिणी--- मम वचनेन इरावतीमनुनय सत्यान्न हि विश्र'शयितव्येति ॥ 


१५. कालिदास, मालविकाग्निमित्र, अं-३, प° ३०१ 
इ रावती--चेटि, मदेन क्लाम्यमानमात्मानमा्यपुत्रस्य 
दशने हदयं त्वरयति चरणौ पुनन मम प्रसरतः। 


१६. कालिदास, मालविकाग्निभित्र, अं-३,पु ०३०५ 
मालविका-- त्वं तावद्‌दुजति गच्छत.सहायिनी भव 


१७. कालिदास, मालविकाग्निसित्र, अं-२३,प ०२०५ 
वकुलावलिका--विमदसुरभिवकुलावलिका खल्वहम्‌ । 
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काय मेआगे बद्तीहै। इस कुलीनवालाकी सभी आकाक्षाएं पूरी हो जाती हूं । उसके 
उपयुक्त वरदान भी उसे मिल जाता ह । अशोक पादप कौ दोहदवालौी घटना के प्रसंग 
में महारानी धारिणी ने मालविकाके लिएजो पुरस्कार घोषित किया दहे, उसे नाटक 
के अन्त में,पूत्र वसूमित्र कीविजय का संवाद सुनने के पश्चात्‌ महारानी उसेदेदेतीहँ 
ओर वह्‌ महाराज को परिणीता रानी वनाली जाती हे। 
इस नाटकं मे एक विन्दु जिस पर हमारा ध्यान विशेष रूपसे केन्द्रित होता 
है वह है विशुद्ध प्रेमके प्रति कवि की आस्था। विशुद्ध प्रेम एकांगी नहीं ह्िपक्षीय 
होता है। समान आतुरता वाले दो प्रेमियों का मिलन ही यथाथं मिलन है ओर सच्चा 
परेम भी वही ह। किन्तु, एसे दो प्रेमियों का परस्पर भिलन यदि असम्भव 
हो ओौर एक प्रेमी दूसरे केलिए अपने प्राण भीदेदे.तो वह गहुयं नहीं 
होगा । ^ त्याग मौर वलिदानही प्रेम की, गहनता के परिचायक हैँ । भादशं दाम्पत्य 
प्रेम कौ प्रशंसातो कवि करते नहीं थकता । सारीके लिए पति का प्रेमही 
उसका सवंस्व होता है । एसी पत्नी अपने पति को प्रसन्न ओर सन्तुष्ट रखने के 
लिए अपना सव कुष त्याग करने को प्रस्तुत रहती है । कवि के अनुसार 
यही उसका परम धमं है । परिव्राजिका कहती है कि अपने पत्ति समुद्रसे मिलनेके 
लिए आतुर नदियां अपने साथ दूसरी नदियों कोभी साथनले जाती हैँ । पत्नियां 
अपने पति का मन रखने के लिए सपत्नीको भी स्वीकार कर लिया करती हैँ । 
कवि को दृष्टि में स[मंजस्यपूर्णं दाम्पत्य जीवन के अतिरिक्त वश्य सन्तान 
की अवाप्ति भी अतिशय आनन्द की सुष्टि करती है। सुयोग्य माता-पिता को यदि 
सामथू यवान्‌ ओर आज्ञाकारी पूवर प्राप्त हो जाता है तो उनका जीवन सचमुच धन्य हो 
उठ्ता है । गार्हस्थय-जीवन की पूर्णता यहीं समन्षी जाती है । माता-पिता क लिए 
इससे बड़ा कोई दूसरा लौकिक भुख इष्ट नहीं रह जाता है । पंचम अंक में केवि 
परित्राजिका के मूख से यही निवेदन कराना चाहता है ।१* 
उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि कालिदास ने रूपक की रचना के आरंभिक 
प्रयास मे भी मालविकाग्निमित्र जैसी वहूमूल्य कृति देकर तत्कालीन भारतीय जीवन 


१८. कालिदास, मालविकाग्निमित्र 
अनातुरोत्कण्ठितयोःप्रसिद्ध.यता समागमेनापि रतिनं मां प्रति । 
परस्परप्राप्तिनिराशयोवेरं शरीरनाशोऽपि समानुरागयोः ॥ ३/१५ 
१९ . कालिदास, मालविकाग्निमिन्न, 
भर्तासि वीरपत्नीनां एलाध्यानां स्थापिता धुरि । 
वीरसूरिति शब्दोऽयं तनयात्त्वामुपस्थितः ॥ ५/१६ 
धारिणी--भगवति । परितुष्टास्मि यत्ितरमनुजातो मे वत्सकः । 
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का एक आदश चित्र प्रस्तुत कियाहै। इसका नायक अग्निमित्र एक एेतिहासिक 
पुरुष है । इतिहास के अनुसार इसे मौ्यवंशी राजा बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र 
का आत्मज कहा गयादहै। प्रसिद्ध टै कि पुष्यमित्र ने अपने स्वामीको मार कर 
मगध मे मौय साम्राज्य के वदले शुंग राजवंश को स्थापना कौ थी । यहु घटना ई०्ष्‌° 
दूसरी शताब्दी के अन्तिम चरण को मानीजाती है! 

भास ओर कालिदास को रचनाओं के माध्यम से हम भारतीय नारीको 
जिस महिमामंडित मयि को देखते आ रहे रहै, उसका क्रमिक हास परक््तौकाल 
को रचनाओं में पाया जातादहै। एेसा प्रतीत होतादहै कि परवर्ती कालमेंनाटिका 
कौ रचना इसी हासोन्मुखी प्रवृत्ति का प्रतिफलन है । इसका संकेत कियाजा चुका 
है कि नाटिका की कथावस्तु काक्षत्र एवं तकनीकी विधान दोनो ही परिसीमित 
रहे टै । 

सातवीं शताब्दी के पूवि मे स्थाण्वीए्वर (थानेश्वर) के राजा ओर महान्‌ 
कवि श्रीहषकीदो नाटिका प्रियदशिका ओर रत्नावली उपलब्ध हैँ । श्रीहषे एक 
सामान्य राजा ही नहीं हैँ अपितु अपने सुयोग्य शासन, राज्य-विस्तार आदि के कारण 
वे सघ्राट्‌ कहलाते हैं । वे प्रकाण्ड विद्वान्‌ ओर विशिष्ट कवि भी हैँ । प्रसिद्ध चीनीयात्री 
ह्व नसांग इन्हीं के राज्यकालमें भारत आयाथा । श्री हषं कै दरबार में इस विदेशी 
यात्री का भव्य स्वागत हुआ था जिसका सविस्तार वणेन उसने अपने यात्रा-वृत्तान्त 
मे किया है। श्री हषे के राज्य का विस्तार लगभग समस्त उत्तरी भारतमेथा। 
स्वयं विदान्‌ ओर कवि होने के कारण इसकी सभा मे पण्डितो एवं कवियों का बहुत 
सम्मान किया जाताथा । प्रसिद्धि है कि महाकवि बाण ओौर मयूर आदि इसी 
महाराज के आशित थे) 

रूपक साहित्य में प्रियदशिका ओर रत्नावली के अत्िरिक्तश्री हषं को एक 
ओर रचना नागानन्द उपलब्ध है । यह्‌ एक नाटक है जिसमें विद्याधर राजा नागानन्द 
मौर मलयवती के प्रणय का वर्णन है । जहां तक प्रथम दो कृततियो का प्रष्न है, दोनों 
ही अन्तःपुर के राजकीय प्रणय व्यापार पर आधृत हैँ । पुराणों एवं लोक-कथाओं के 
प्रसिद्ध चरित उदयन इन दोनों नाटिकाओं के नायक हैँ । प्रियदशिका नाटिका का 
रचना-विन्यास इस ढंग काटहैकि वह निश्चितरूप से श्रीहषं की पहली कृति जान 
पड़ती हे । 

उदयन को कथाश्री हषं के काल तक बहुत प्रचलित हो चुकी थी । इसके 
पूवे भास अपनी रचनाओं में वत्स नरेश उदयन तथा उसकी रानी वासवदत्ता को नाटको- 
चित वेशभूपामे सजा चुके थे । यह्‌ कथा अपनी रोचकता की छाप जन-मानस पर 
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जच्छी तरह छोड चूकौ थी ओर इसकी इतनी प्रसिद्धि हो चुकी धी कि इसको अपनी 
रचना का कथानक नहीं वनानेवाले कवि भी, कम-से-कम, उदयन-वासवदत्ता 
केनामोंका उल्लेख, किसी न किसी प्रकार अपनी रचनाओं मेँ अवश्य करने लगे 
थे । कालिदास ने अपने मेषदूतमें दो स्थानों पर उदयन का उल्लेख किया है |° 
इसी प्रकार मृच्छकटिक के रचयिता शूद्रक ने भी उदयन ओर उसके मंत्री योगन्ध 
रायण के नामों का उल्लेख किया ह ।२ 

शरीह्पं ने उदयन-कथा के प्रणय-प्रधान अंश को अभिनययोग्य भूमिका देकर 
प्रियदशिका नाटिका की रचना की ठे । यहं नाटिका चार अंकों में रचित टै । इसका 
नामकरण इसको प्रमुख नायिका के नाम पर किया गया दे । प्रियदशिका के पिता 
राजा दुद्वर्माहँं जो कलिग नरेशके साथ हुए युद्ध मं वन्दी वना लिए जातेहैं। 
इधर उदयन का सेनापति विजयसेन प्रियदशिका को उदयन के समक्ष प्रस्तुत करता 
है ओर राजा के आदेश से महारनी व!सदत्ता के संरक्षण मेंउस वालिका को रखं 
दिया जाता है । वहां उसकी शिक्षा-दीक्षा की समुचित व्यवस्था महारानी अन्तःपुर में 
कर देती है । एक दिन उपवन में फूल चूनती हुई प्रियदर्शिका को उदयन एकान्त में 
द्व नेते हैँ ओौर उसी क्षण से दोनों परस्पर आकषेण अनुभव करने लगते हैँ इसके 
पक्वात्‌ अन्तःपुर मे मनोर्जन के लिए उदयन ओर वासवदत्ता की कथा पर आघत एक 
अभिनय प्रस्तुत किया जाता है । इसमे उदयन स्वयं अपनी भूमिका करते हैँ ओर 
वासवदत्ता कौ भूमिका प्रियदशिका को मिलती है । अभिनय अभिनय न रहकर यथार्थं 
मे परिणत हो जाता हे ओर यह वात महारानी से छिपी नहीं रहती । प्रियदशिका को 
उसके कोप का भाजन वनना पडता है ओर वह वन्दी बनाकर कारागार में 
डाल दी जती है। कालान्तर में उदयन को सहायता से दृढव्मग कलिग पर 
विजय पाता दे । उस्तका यह णुभ संवाद लेकर आये हए कंचुकी के हारा प्रियदशिका 
का यथाथ परिचय सव को मिल जाता दै । राजपुत्री होने के कारण प्रियदर्शिका का 
विवाह उदयन के साथ, महारानी की इच्छा के अनुसार कर दिया जाता 


श्रीहपं की प्रियदर्थिंका पर कालिदास की कृति कीषछाप अनेक स्थलों पर 
स्पष्ट दीख पडती है | परिस्थितियां, घटनाएं ओर यहां तक कि तदनुक्ल विवरण 
भादि कौ समानता असंदिश्व ह । शकुन्तला लतागरुल्म के जल-सेचन कायं में व्यस्त है 
भ्ाप्यावन्तीनुदयनकथाकोविदग्रामवृद्धान्‌ ` * ।३२ । 
प्रद्मोतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोऽत्र ज । ३५ । 
२२. शूद्रक, मृच्छकटिक, 
यौगन्धरायण इवोदयनस्य राज्ञः । ४/२६ 
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ओर उसे भरे बार-वार तंग कर रहे हैँ 12 प्रियदशिका भी उद्यान की दीधिकाके तट 
पर सखी इन्दीवरिका के साथ जव आतीरहैतोउसे भी एक दृष्ट भौरा बार-बार 
कष्ट पहुचा रहा है ।** उधर दुष्यन्त की तरह्‌ उदयन भी तैयार खड़ हँ । बार-बार 
मधुकर के भयसे आक्रोश करती हुई प्रियदशिका को सहायता करने के बहाने उदयन 
उसके निकट पहुंच जाते हँ । प्रथम साक्षात्कार के पए्चात्‌ आश्रम की ओर लौटते समय 
गकरृन्तला के पैरोंमें कटि चूभने लगते हैँ, वल्कल काटो में उलज्ञ जाता हे जिन्हं 
सूुलञ्चाने के लिए वह रुक-रुक जाती हे । ~ उधर दीधिका के जल को शीतलता के 
कारण प्रियदर्शिका की जांघ इतनी जडो गईटहै कि उससे चला ही नहीं जाता है 1९ 

इन्दीवरिका को अपनी रक्षा के लिए पुकारती हुई प्रियदशिका को लक्ष्य कर विदू- 
पक" कहता है कि सम्पूण पुथ्वी की रक्षा करने को शविति स सम्पन्न वत्सराज साक्षात्‌ 
उपस्थित हँ तो फिर इन्दीवरिका को बुलानेसे क्यालाभ? इसी प्रकार ्रमरसे 
आतंकित शकुन्तला से भी उसकी दोनों सचियां कहती दहै कि जो दुष्यन्त सारे संसार 
की शरण है, वही तुम्हारे समीप विद्यमानरहै,तो फिर उरने कीबातदही क्या ।* 


२३. कालिदास, अभिन्ञानज्ञाकृन्तलम्‌,अं-१, पृ०१५ 
अस्मो । सलिलसेकसंश्रमोद्‌गतो नवमालिकामुज्ज्नित्वा वदनं मे मघुक- 
रोऽभिवत्तंते । 
२४. श्रीहषं, त्रियदर्लिका, अं-र,पृ० ३४ 
आरण्यका--हला इन्दीवरिके ! परित्रायस्व सां परित्रायस्व माम्‌ । 
एते द्ष्टमधुकराः परिभविष्यन्ति । 
२५. कालिदास, अभिन्ञानज्ञाकून्तलम्‌, | 
दर्माड कुरेण चरणःक्षत इत्यकाण्डे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा । 
आसीह्टिवृत्तवदना च॒ विमोचयन्ती शाखासु वल्कलमसक्तमपि- 
रमाणाम्‌ ।॥ २।/१२ 
२६. श्रीहषे, प्रियदश्जिका, अं-२, पु०३७ 
आरण्यका--हुंजे इन्दीवरिके, अतिशिशिरतया सलिलस्योरुस्तम्भ इव 
समूत्पन्नः । तच्छने .शनं गच्छावः । 
२७. श्रीहुषे, प्रियदशिका , अं-२, प्‌ ०-३९ 
भवति, सकलपृथ्वीपरित्राणसमथंन वत्सराजेन परित्राधमाणा 
चेटीमिन्दीवरिकामाक्रन्दसि । 


२८. कालिदास, अभिज्ञानक्ञाकुन्तलम्‌ अं-३, पृ ०-५२ 
पृथिव्याः यः शरणं स तव समीपे वत्तेते । 
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इसी प्रकार मालविकाग्निमिव्र में अन्तःपुर में आयोजित मालविका के नाट्य-नुत्य 
प्रदशेन के समान प्रियदर्शिका के तीसरे अंकमें भी एक अभिनय की आयोजना की गई 
हे । उदयन ओर प्रियदशिका की परस्पर अनुरागवृद्धि में इस घटना का अत्यधिक योग 
दे । इसी अभिनय मे कांचनमाला के आग्रह पर जव आरण्यका उदयन के साथ एक 
ही आसन पर वंठ जाती है, तो महारानी वासवदत्ता तुनक उठती है । वह्‌ ज्ञट सांकृत्या- 
यनौ को उपालम्भ दे वठ्ती है कि अभिनय के प्रस्तुतीकरण में आर्यासीमाकोलांघ 
चूको है। वीणा का अभ्यास करते समय अपने पितृगृहु मे, कभी एकासन पर महाराज 
के साथ मै नहीं वेठी ।*€ यहां तक तो वासवदत्ता सहन कर लेती है किन्तु अभिनय के 
क्रम में रूटी कांचनमाला को प्रसन्न करने के लिए प्रियदर्शिका जव अपना हाथ उदयन 
के हाथमे देना चाहती है, तव वासवदत्ता कोधमें लाल-पीली हो उठती है ओौर यह्‌ 
कह कर वहांसेउठ जातीदहै किरम मिध्या-कत्मपित व्यवहार का अभिनय नहीं देव 
सकती ।° स्पष्ट है कि मनोरमा के बदले स्वयं महाराज अपनी भूमिका 
निभा रहे हँ इसकी जानकारी किसी को नहीं है अतः ईरप्या की संभावना भी नहीं 
हं । इस प्रकार वासवदत्ता धारिणी के चरित्र की अनुकरति सी प्रतीत हेती ह । वास- 
वदता को दृष्टि में मर्यादा का बहुत महत्व है । दशको के समक्न एेसा दुष्य प्रस्तुत 
करना जिसमे विवाह के पूवे की वासवदत्ता उदयन के साथ एकासन पर्‌ वट जाय, 
यह्‌ उसे सहन नहीं हो सकता । श्रद्धया सांकृत्यायनी पर, इस प्रसंग को लेकर, वास- 
वदत्ता का कुपित होना, उसके शील के आतिशथ्य का सूचक ह । 

मदिराके बदले व्िकापानकरलेने कारण भआारप्यका की चिःताजनक 
स्थिति का दुःखद समाचार सुनते ही वासवदत्ता घवड़ा उव्तीदहै। यह्‌ संवादभी 
वासवदत्ता को उसी समय मिलता है, जव दृढवर्मा का कचुकी उसे विन्ध्यकेतु ओर 
राजकुमारी प्रियदशिका के एकाएक लोप हो जाने वाली घटना का विवरण सुना रहा 
टे । अपनी बहन के वारेमे अग्रिय समाचार सून कर वासवदत्ता प्रियदर्शिका को 
बचाने के लिए व्यग्रहौ उठती है । कुटी दिन प्रहृते कीतो बात है कि आरण्यका 
ओर महराज उदयन के वहते प्रम-व्यापार को लक्ष्य कर महारानी ने र्सेकेद कर 
रखा था ओौर इस समय विषपान के कारण यदि कोई अग्रिय घटना घट जाती है तोः 


२९. श्रीहषं, प्रियदज्ञिका, अं-३, पृ-६८ 
(सलज्जम्‌) भगदत्याधिकं कपतं काव्यम्‌ । न खल्वहं तरिमन्‌ काल 
एकासने आयंपुत्रं ण सहोपस्थिता ॥ 
२०. श्रीहषं, प्रियदर्शिका, अं-२३, प-७१ 
भगवति, पश्य त्वम्‌ । 
अहं पुनरलौकं न पारयामि प्रेतुम्‌ । 
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लोक निश्चय ही इसे महारानी का हाथ समज्ञ करसारा कलंक उसी के सिर मदः 
देगा ।=` अतः अपनी वहन के सम्बन् में अप्रिय संवाद सुन कर वह्‌ थोडी देरके लिए 
उस दोष को बिल्कुल भूल जाती है। उदयन तथा प्रियदशिका के आचरणके कारणः 
उत्पन्न उसको सारी उग्र मानसिक प्रतिक्रिया लुप्त हो जाती दहै । नागलोक से विष 
चिकित्सा सीख कर आये हुए आयंपुत्र का वहू अनुनय करने लग जाती है ।2` चिकित्सा 
के लिए बुलायी गई वेहोश आरण्यका को उसी हालत में दृढवर्मा को कचुकी पहचान 
लेता है ओर सम्पूणं रहस्य का उद्घाटन तत्क्षण हो जाता है । त्रियदशिका को पुन- 
जीविन देनेवाले वैद्य को, चिकित्सा के पारितोषिक क रूप में, स्वयं प्रियदशिका 
(आरण्यका) को ही महारानी समर्पित कर देतीहै। इस प्रकार महारानी वासवदत्ता 
के चरित्र के उज्ज्वल पक्ष का आकलन करने केक्रममें इस निष्कषं पर पहुचाजा 
सकतादहैकि नाटिकामें प्रदशित ईर्ष्या, मान आदि उसके सारे कलुषित मनोभाव 
विशेष परिस्थितिके कारणहीहैन कि उसके चरित्र को स्वाभाविक दूरवलता के 
कारण । जहां तक उदथन के व्यक्तित्व का प्रएन है, उल्लेखनोय नहीं के बरावर है । 
अन्तःपुर के भीतर उसके रतिलम्पट स्वभाव कासंकेतश्रीहषं बार-बार करते हैँ । राज- 
काजसे पू्णेतया आंबे मंद कर इस प्रकार वासना कै पीछे उदयन के पागल 
नने रहने की आलोचना विदूषक वसन्तक भी करता ह} जव से राजा 
ने आरण्यका (प्रियद्शिंका) को देख लिया है, तव से उसका सोना भी हराम 
हो गया है।* चतुथं अंक मे सांकृत्यायनी के समक्ष कुपित वासवदत्ता को 

प्रसन्न करने के लिए महाराज का गिडगिडाना, हाथ जोडना या देवीकेषैरों 


२१. श्रीहषे 'प्रियद्चिका, अं-४, पु ०९५ 
अतिदुजेनः खलु लोकः । कदाचिन्मामन्यथा संभावधिष्यति । 
२२. श्रीह, प्रियद्लिंका, अं-४, प ०९९ 
आयेपु्र | उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । 
लघु विपध्ते खल्वेषा तपस्विनौ । 
२३. श्रीह्‌ष, पत्रयदर्शिका, अं-३,प०४७ 
विदूषकः--अतिमहान्‌ खलु प्रियवयस्यस्यारण्यकाया उपयनुरागः । 
येन परित्यक्तराजका्येस्तस्या एव दणेनोपायं चिन्तयन्नात्मानं 
विनोदयति । 
२३४. श्रीह्षे, प्रियदश्शिका, अं-३, १-६५ 
विदूषकः--यदा प्रभृति प्रियवयस्येनारण्यका दृष्टा तदाप्रभृति 
तेन सह्‌ मया रात्रिदिवं निद्रा न दृष्टा । 
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पर गिरना नायक के अनुरूप नहीं । नाटिका के तकनीकी विधान का हवाला देकर 
इसका समाधान नहीं दुंढा जा सक्ता । क्रोधित महारानी को मनाने के लिए अन्तः- 
पुरम स्थान की कमी नहीं रही होगी । फिर भी, अन्य पात्रों की उपस्थित्ति मे उदयन 
कां कातर भाव स अनुनय करना उसे एक साधारण कामुक व्यवितिकी भुमिकामें 
उपस्थित करता हे । उदयन के कामुक स्वभावसे अन्तःपुर पूर्णतया परिचित है । 
दासी मनोरमा प्रयदशिका को आश्वासन देती हई कहती है कि यदि महाराजने 
तुम्हे देख लियाहैतो तुम्हारा सन्ताप करना व्यथं, वे अव तुमसे मिलने के लिए 
स्वयं व्याकुल होकर उपाय दूंढगे। ~ मनोरमा अच्छी तरह जानती है कि उदयन 
का स्वभाव कसा । वह प्रियदर्शिका को हुंसती हई समज्ञाती दै कि अरी नासमञ्च । 
श्रमर कमलिनी से स्नेह करने वाला होकर भी मालती को देखकर उसके नव रसका 
पान किए विना रह सकता? एक दासी कीदृष्टि में उदयन किस प्रकारका 
व्यक्ति ह -उक्त कथन इसका प्रमाण है । वासवदत्तासे छिपिकर, दासी मनोरमा के 
शरीर से अभिनययोग्य आभूषणों को ग्रहण करते समय उदयन की व्यस्तता को देखकर 
विदूषक कहता हँ कि राजालोग अपना काम निकालने के लिए दासियों के इणारे पर 
नाचने भी लगते हैँ । ` चतुथं अंक में आरण्यका को महारानी की कंद से लुटकारा 
दिलाने की चिन्ता में वेचेन राजा को विदूषक कट्‌वितिपू्णं सलाह देताटै कि तुम्हारे 
असंख्य हाथियों ओर घोड़ों से सज्जित इतनी वडी सेना है, तुम स्वयं अनेक युद्धम 
पराक्रम दिला चुकेहो तो फिर क्यो नहीं दल-वल के साथ अन्तःपुर पर आक्रमण कर 

के उसे वन्धनसे्ृंडा लाते? 
जहां तक इस नाटिकाकी प्रमुख नायिका प्रियदशिकाका प्रषए्न दहै वह्‌ मुग्घा 


३५. श्रीहर्ष, प्रियदिंका, अं-३,पृ-४४ 
मनोरमा--यदि दृष्टा महाराजेन त्वं तदलं सन्तापितेन । 
स एवेदानीं दशंनोपायपर्याकूलो भविष्यति । 
३६. श्रीहपे , प्रियदशिका, अं-३,प-४५ 
मनोरमा-- (विहस्य) हला अपण्डिते, कमलिनीवद्धानुरागोऽपि मधुकरो 
मालतीं प्रक्ष्याभिनवरसास्वादलम्पटः कृतस्तामनासाद्यं स्थितिं 
करोति । 
२७. श्रीहषे, प्रियदक्िका, अं-३,प्‌.६० 
विदूषकः-- एते खलु राजानो दास्याप्येवं नर्त्यन्ते । 
अहो कार्यस्य गुरुता । 
३८. श्रीहषे, त्रियदश्िका अं-४,प ०८५, 
विदरषकः --तत्सवैवलसन्दोहेनान्तःपुरं सुपीडितं कृत्वेदानीमेवा- 
रण्यकां मोचय । 
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कोटि की दहै । विवाह योग्य युवती कन्या के पिता का शत्रू, हारा बन्द वना लिया 
जाना तथा राज्य के साथ ही अपने सगे सम्बन्यिं से द्रुर पड़ जाना अपने आप में एक 
एेसी घटनादहैजोौ किसी भी युवती को मर्माहुत कर सकती दह । वासवत्ता के संरक्षणमें 
पहुंच जाने के पश्चात्‌, आरण्यका (प्रियदशिका) का दशेन (द्वितीय अंक मे) होने केः 
साथ ही उसके स्वगत भाषणमसे ज्ञात होता कि वहु अपने उच्च राजकीय वंश को 
मयादा तथा आत्मसम्मान के प्रति पूणे सजगदै। दूसरे के टुकड़े पर पलने को अपेक्षा 
आत्महत्या कर लेना उसको दष्टि में कहीं श्रेयस्कर है । वह॒ अपने उपर ज्लुञ्चला 
उठती है कि उसने क्यों नहीं वैसा कर लिया । उसे इस वातकाभी सन्तोषभीदहै 
कि रसनं अव तक अपनेश्रष्ठ वंश का परिचय किसीको नहीं दियादै। जो स्वंय 
दूसरों को आदेश देती थी, आज उसे ही दूसरे को आज्ञा पर चलना पड़ताद। भाग्य 
को विडम्बना भी कसी होती है । < आरण्यका के भाषण से यह्‌ स्पष्ट है कि वासव- 
दत्ता आरण्यका को संरक्षण मात्र देती है। कालिदास की मालविका को महारानी 
धारिणीसे जो स्नेह ओर ममता प्राप्त होतीदै, उसका यहां स्वेथा अभाव हीह । 
अन्यथा आरण्यका के स्वगतवचन इतने करुण ओर ममंभदी नहीं होते । दीधिका के 
समीप उपवन मे वत्सराज के प्रथम दशन के साथ ही उसकी प्रथम प्रतिक्रिया ध्यान 
देने योग्य है । उदयन को आक्रति देखते ही वह्‌ अपने पितः द्ढवर्मा के प्रति कृतज्ञता 
ज्ञापन करती हुई कहती है कि उन्होने मेरे लिए इनका उचित ही चयन किया ।* 
किन्तु विषम परिस्थिति को आंधी में उड़ कर वहु कहां कहां से चली गई है । (तृतीय 
अकम) महाराज के प्रथम दशन को घटना को स्मरण कर जब वह्‌ एकान्त मं आत्म- 
विभोर दहै, समीपम छिपी दासी मनोरमा उसका स्वागतवचन सुनलेती हे । आरण्यका 
महारानी कौ उग्रता को स्मरण कर कांप उठती है । अन्तःपुर में अपनी स्थिति से वह्‌ 
अच्छी तरह्‌ परिचित है। महाराज के प्रति अपने आकषेण ओर अपने वतमान 
वरिवत्िग्रस्त जीवन के अन्तद्रेनरमे जव वह्‌ दिगृभ्रमित होने लगती है तव आत्महत्या 
केरूपमेंएक ही समाधान उसे सञ्च पड़ता दहै । सम्पूणं नाटिका में तीन बार इसको 
आत्महत्या का संकेत है । कहां दा्त-दासियों से धिरा राजकुमारी का सुखमय जीवन ओर 
३९. श्रीहषे, प्रियदश्िका, अ -२,प ०२६. 
आरण्यका-- ` `तथा नाम तादृशे वंण उप्पन्नयान्यजनमाज्ञाप्यः 
स्थितया साम्प्रतं परस्य मयाज्ञप्तिः 
कत्त व्येति नास्ति खलु दुष्करं दैवस्य । 


४०. श्रीहषं, प्रियद्गिका अं-२, पु ०३६ 
अयं खलु स महाराजो यस्याहं तातेन दत्ता । 
स्थाने खलु तातस्य पक्षपातः । 
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कहां दूसरे कौ अनुचरी होना ! यह्‌ परिवतेन ही उसके लिए आत्महत्या स बट्कर दुःख. 
2 
चतुथं अक मे आरण्यका ओर उदयन के वदते प्रेम-व्यापार को देखकर कद्ध 
महारानी को प्रतिक्रिया इतनी उग्र होगी, इसको कत्पना भी दासी मनोरमा नहीं कर 
पाती है । अन्तःपुर मे नजरवन्द होने से आरण्यका वन्धनके कष्टमेतोरहै ही, साथ 
ही उस स्थित्तिमें महाराजके दशेन से वंचित होना उसकेलिए ओर भी घातक हौ 
रहा है । अपने शारीरिक कष्ट ओर मानसिक मन्थन से ऊव कर आत्महत्या के लिए 
तत्पर आरण्यका को वह्‌ दासी किसी तरह वचा पातीदै। फिरभी मनोरमा को 
यह्‌ भय वना ही रहता है कि कहीं अकेले मे वहु-कोई अप्रिय कायं नं कर वेठ; ओर 
सच मे, मनोरमाके सिवा आरण्यका की भावनाको समञ्नने वाली कोह भी तोनहीं 
अन्तःपुरमे । चतुर्थं अंक में आरण्यका मदिरापानके व्याजसे विषपान करभी लेती दहे । 
प्रियदशिका नाटिकामें वासवदत्ता ओर आरण्यका के अतिरिक्त जो नारी 
हमारा ध्यान सर्वाधिक आकर्षित करतीदहै वह्‌ है सङ्ित्यायनी। स्ह महिला वोद्ध 
परिव्राजिका जान पड़ती है 1 हिन्दू राजपरिवार में वौद्ध संन्यासिनी का अन्तःपुरमें इस 
प्रकार घुल-मिलकर रहना इसका संकेत है कि दोनों धर्मावलम्बी इस काल तक एक 
दूसरे के प्रति अत्यधिक सहिष्णु हो चुके थे । हिन्द परिवार की महिलाओं में संन्या-- 
सिनी वनने की प्रवृत्ति नहीं के बरावर ह । जवकि वौद्ध-विहारों या मठोंमे परित्राजि-. 
ओं कौ संख्या पयप्ति रहा करती थी । स्मृतिकार मनुने हिन्दु महिला को किसी 
भी वय या परिस्थितिमे घर का परित्याग कर पृथक्‌ रहने की अनुमति नहींदीदै।. 
४१. श्रीहषे, प्रियदर्शिका, अ -२,पु०-२६. 
| अ1रण्यका--अथवा ममेवेप दोषः । 
येन जानात्यपि न व्यापादित आत्मा | 
तु° अं-ष्पृ० ७९. 
मनोरमा--ईद्शं चास्या दुःखं, येनाद्य वात्मानं व्यापादयन्ती 
मया कथमपि निवारिता | 
तु° अं-४,पु० ८२ 
चिरं खलु मे आरण्यकासकाशदागतायाः । दृढं च निविण्णासा 
तपस्विन्यात्मनो जीवितेन कदाचिदत्याहितं भवत्‌ 
तत्रव गच्छामि । 
तु 0 अपु ०९७ 
एपा खल्वारण्यकां कत्पाव्यपदेशेनानीतं विषं पीत्वा 
प्राणसंशये वत्तं त इत्येवं मया निवेदितम्‌ । 
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ब्रत्येक स्थितिमें से परिवारको परिधिमेंही रहूनादै। “` यहां तकं कि वानध्रस्था 
ममे भी हिन्दू स्त्रियोके लिए करतलभिक्षा तसरुतलवासः' वाली स्थिति मान्य नहीं 
-समन्ञी गयी है । आत्मशुद्धि ओर पारलौकिक जीवनके प्रति आस्था रखनेत्राली महिलाएं 
तपोवनमें जाकर अपने जीवन के आनितिम दिनोंको वित्ताना श्रोधस्कर समञ्चती हैँ । 
 भासकरृत स्वप्नवासवदत्तामें राजकुमारी पद्मावती महाराज दर्शक की वृद्धा माता 
-से मिलने तपोवन में आती है ओर अपने दास-दासियों के साथ कुष्ठ दिनं आश्चम के 
शान्त वातावरण में रहने कौ योजना बनाती है। 
सांकृत्यायनी पूणं शिक्षित महिला जान पडती है । उदयन ओौर वासवदत्ता के 
 परिणयवाले वृत्तान्त को अभधिनयात्मक रूप देने कौ क्षमता से सम्पन्न इस परिव्राजिका 
का राजकीय अन्तःपुरमें रहना इस बात कौोओर संकेत करतादहै कि जिस प्रकार 
राजा तथा राजकीय पुरुषों के मनोरंजनार्थं पण्डित, कवि, संगीतज्ञ आदि राजसभाकेअग 
है उसी प्रकार सांकृत्यायनी जैसी विदुषी महिला रानियों के बीच रहकर उनके मनो- 
रंजन का साधन ही नहीं जुटाती हैँ; बल्कि उनकी प्रणयक्रिया जंसे आन्तरिक विषयों 
मे भी उचित परामश दिया करतीदहै। इसी प्रकार को परित्राजिका का परिचय 
मालतीमाधव प्रकरणमे मिलतादहै ओर जो प्रमी ओौर प्रेमिका को एक-दूसरे के 
लिए सुलम वनने का मागं प्रशस्त कराने में अत्यधिक अभिरुचि दिखलाती 
है। एक संन्यासिनी के लिए उक्त काये मे इतना अग्रह दिखलाना उचित 
नहीं जान पडता । एेसा प्रतीत होतादहै कि उसको दमित या कुरिति भावनाओं 
की इस प्रकार परितुष्टि हो जाती है । इस मनोवेज्ञानिक तथ्य को अस्वी- 
कणर करना सत्य से आंखें मूदनादहै। जहां तक प्रस्तुत नाटिका कौ परिव्राजिका 
काप्रष्न है, इसका व्यक्तित्व मालतीमाधव को कामन्दकी के व्यक्तित्व से कहीं 
विलक्षण हैँ । इसका संकेत दस नाटिका में एकाधिक वार मिलता है। अभिनय 
के पणएचात्‌ कूपित वासवदत्ता के क्रोध को वहु बड़ धयं से शांत करना चाहती है । 
वह्‌ महारानी से कहती है कि मनोरमा के बदले स्वय अपनी भूमिका करनेकाराजा 
का अभिप्राय केवल तुम्हारा मनोरंजन करनाथा, न कि इसके विपरीत कृष करना 


४२. मनुस्मृति, 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
रक्षन्ति स्थविरे पूत्रा न स्त्री स्वातन्त्यमहुंति । । ६/९ 
४३. भास, स्वप्नवासवदत्तम्‌, अं-१, पु-२० 
कचुकी--महाराजदशंकस्य भगिनी पद्मावती नाम। 
संपा नो महाराजमातरम्‌ महादेवीमाश्चरमस्थामभिगम्यानुज्ञाता"*“ 
तत्रभवत्या राजगृहमेव ` यास्यति । 
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जैसा कि तुम सोचती हौ ।** अभिनय के वाद विदूषक को मूखेता के कारण जव महा- 
रानीको सारे रहस्यका ज्ञानहौ जातादहै ओर स्वयं सांकृत्यायनी भी राजा ओर 
विदूषक की पूवेयोजना के वा रेमे जाननलेतीदटैतो वह्‌ अव एकक्षण भी वहां टिकना 
उचित नहीं समन्नती है 1“ 
नाटिका में सोकरत्यायनी जसे नारी-पात्र की अवतारणा तथा उसे वौद्ध संन्या- 
सिनी के उपयुक्त भूमिका प्रदान करना कवि श्रीहषे कौ वोद्ध धमं के प्रति आस्थाकाः 
प्रमाण ह । प्रसिदधिहै कि श्रीहर्षं अपने जीवन के पूर्वाधिं में दव थे, किन्तु उत्तराधंमं 
चीनी यात्री हवो नसाँग के प्रभावमें वौद्धमतावलम्वी हौ गये ।* 
त्रियदशिका के अतिरिक्त श्रीहर्षं की दूसरी नाटिका रत्नावली उपलब्ध होती 
है । इस नाटिका के नायक तथा नायिका दोनों वत्सराज उदयन तथा सिंहलनरेश का 
कन्या रत्नावली है । पूर्वोक्ति नाटिका की तरह इसमे भी उदयन ओर रत्नावली की, 
प्रेम कथा नाटिका के माध्यम से वणितदहै। वड़ी रानी वासवदत्ताके लाख नहीं चाहन 
पर भी नायक ओर नायिका प्रथम दर्थनके ही अनन्तर प्रेभासक्त होकर एकं दूसरे 
को अपना हूदयदेवैत्ते हँ । कोध, मान ओौर र्यां आदि से उदयन को आतंकित 
करके भी महारानी वास्तवदत्ता अन्तमं विधाता के विधान के सामने हथियार डाल 
देती है, क्योकि महाराज की प्र यसी सागरिका अन्ततः उसकी सगी ममेरी वहन रत्ना- 
वली सिद्धटहो जातीहि। नाटिका के अन्त मं वासवदत्ता उदयन ओौर रत्नावली को 
स्वयं परिणय-सूत्र मे वांध कर प्रसन्नता का अनुभव करती दहै। 
नाटिका के आरम्भमं सूत्रधार के कथन से तथा अग्निकांड के पश्चात्‌ चौथ अंक 
मे यौगन्धरायण ओर उदयन के वार्तालापसे ज्ञात होतार कि मंत्री यौगन्धरायण वत्स- 
राज उदयन के राज्य-विस्तार के लिए सतत प्रयासशील हैँ । रत्नावली के सम्बन्धमें 
किसी सिद्धपुरुष दंवज्न ने यह्‌ कहा है कि सिहल राजकुमारी का पाणिग्रहण जिसके साथ 
होगा वह्‌ चक्रवर्तीं सम्राट्‌ बनेगा । देवज्ञ कौ दम उक्ति कौ जानकारी होते ही यौगन्ध- 
रायण उदयन के अन्तःपुर के कचुको वाश्रव्य को रत्नावली की याचना करनेके लिए 


४४. श्री हषं, प्रियदशिका,अं-४, पु-त४ 
सांकरत्यायनी- यत एव मे प्रत्यक्षः, तत एव ब्रवीमि । 
तेन ननु कौमुदी महोत्सवे त्वां हासयितुं तथा क्रीडितुम्‌ । 
४५. श्रीहष, प्रियदर्शिका, अं-२३, प-७४ 
सांकृत्यायनी--कथमन्यदेवेदं प्र क्षणीयक संवृत्तम्‌ । 
अभूमिरियमस्मदिधानाम्‌ । 
४६. गैरोला, वाठेस्पति, संस्कृत साहित्य का सक्षिप्त इतिहास, पु ६०२-६०३ 
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सिंहल भेजता है । लावाणक ग्राम के अग्निकाण्ड मे महारानी वासवदत्ता जलमरीहै 
एेसा मिथूया संवाद यौगन्धरायण भजता है वह महाराज उदयन की जानकारी के विना 
हौ उनके लिए रत्नावली कोमांगनलेता है । एके पत्नीके जीवित रहते दूसरीस्त्रीको 
पत्नी वनाने के लिए यौगन्धरायण रत्नावली को मांग करता है ।** यौगन्धरायण जैसे 
नीतिज्ञ मत्री की इतनी वड़ी योजना के पीले जो रहस्य है उसका ज्ञान नाटिका के 
चौथे अंकमे सभीकोहो जाता है। 


रत्नावली नाटिकामे भी, प्रियदर्शिका नाटिका की भांति, महारानी वास 

वदत्ता को ईर्ष्या, क्रोध, उपालम्भ, मान आदि से अपने को वचाने केलिए वत्सराज 
नायिका सागरिका से छिपकर मिलता है । अपने पत्ति को सावभौम चक्रवर्तीं बनाने 
के लिए वासवदत्ता कितना कष्ट सहृती है, इसका प्रमाण यौगन्धरायण की उक्ति 
दै = अपने पतिक कल्याण के लिए पत्नीका महान्‌ से महान्‌ त्याग करना 
भारतीय संस्कृति कौ एक महृत्त्वपूणं मर्यादा है, जिसका पालन वासवदत्ता जी 
जान से करतीटै। अपने प्रति वासवदत्ता के उत्कट प्रम का वणन स्वयं 
उदयन अपने मित्र॒ विदूषक से करते हँ । महारानी के प्रगाढ प्रम की 
उपेक्षा करके सागरिका के प्रति आकृष्ट होना उन्हँं उचित नहीं जान पड़ताहै। 
प्रगाढ् प्रेम का विच्छेद अत्यन्त असहनीय हो जाता है ।*< तुतीय अंक मे अभिसारिका 
वाली घटना के पश्चात्‌ कुपित होकर वासवदत्ता वहां से चली गर्ईहै। कुछ समयक 
पश्चात्‌ उसी स्थान पर महारानीके वेशमे आती हुई सागरिकाके पैरोंकी आहट 
सुनकर विदूषक को सन्देह होने लगता कि राजा के प्रति अपने कठोर व्यवहारके 


४७. श्रीहषे, रत्नावली, अ -४, पृ०२०२ 
योगन्धरायण-- जयतु जयतु देवः । 
देव क्षम्यतां यन्मया देवस्यानिवद्य कृतम्‌ । 
४८. श्रीहषे, रत्नावली, 
देव्या मद्रचनाद्‌ यदाऽभ्यूपगतः पत्युवियोगस्तदा 
सा देवस्य कलत्रसंघटनया दुःखं मया स्थापिता । 
तस्याःप्रीतिमयं करिष्यति जगत्स्वामित्वलाभःप्रभोः 
सत्यं दशंयितु तथाऽपि वदनं शक्नोमि नौ लज्जया ॥ ४/२०. 
४६. श्रीहषे, रत्नावली 
समारूढा प्रीतिः पणयवहुमानादनुदिनं 
व्यलीकं वीक्ष्येदं कृतमक़ृतपूवं खलु मया । 
प्रिया मुञ्चत्यद्य स्फुटमसहता जीवितमसो । 
प्रकृष्टस्य प्र म्ण: स्खलितमविषहुयं हि भवति ॥ ३/१५ 
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कारण पश्चात्ताप करती हई वासवदत्ता स्वयं पुनः वहांआ रहीदहै। इस पर उदयन 
विदूषक से कहता है कि महारानी के हृदय की उदारता स्पृहणीय है“ ओर कदाचित्‌ 
उसका कहना सच भी हो सकता! इसलिए वहु जराटीकसे समन्नले कि कौन 
आ रहीरहैँ। दूसरे ही क्षण महाराज के प्रति अपने दुव्यवहार के कारण पषछताती हृदं 
वासवदत्ता उनसे क्षमा-याचनाके लिए उस स्थान पर पहुच जाती है! वह अपनी 
अन्तरंग दासी कांचनमालासे कहती है कि अपने चरणों पर भिरे आयेपूत्र को उपेक्षा 
करजो मै चली गयी वह्‌ अनुचित था, अतः मै स्वयं उन्हे मनाऊगी ।“ इधर कांचनमाला 
दासी भी महारानी को परामशं देती दैः कि राजा भले ही दुजेन-लस्पट वन जाय 
किन्तु आप सहूदयता न छोड; किन्तु राजा के पास पहुचते न परहुचते वासवदत्ता कौ 
सारी सद्‌भावना राजा ओौर सागरिका के प्रणयालापमेंडूवसी जातीदहै । राजा ओर 
सागरिकाके प्रेमालपि को वहु स्वयं सुनती है ओर लता कीओट से उन्हुं देख भी लेती 
-है । वस्तुतः एेसी स्थितिमें किसीभीनारीका धेयं टूट सकता हे । वासवदत्ता लता- 
पाश से विदूषक को वंघवाती है ओरसागरिका को अन्त.पुरके कारागारकोओरले 
चलती है 1“ वासवदत्ता के व्यवहार को उग्रता स्वाभाविक ही दै । 


ज्येष्ठा देवी की भूसिका करनेवाली वासवदत्ता कध, मान ओर उपालम्भसे 
तो वच नहीं सकती । महारानी वासवदत्ता के व्यवितत्व काजो यथां रूप है उसका 





५०. श्रीहपे, रत्नाकली, अं-३,प-१४५ 
वयस्य महानुभावा खलु देवी । 
कदाचिदेवमपि स्यात्‌ । 
५१. श्रीह, रत्नावली, अं-३, पु-१४६ 
तत्त्वरितं निरूप्यताम्‌ । 
हञ्जे, काञ्चनमाले, तं तथा चरणनिपत्तितमायपृत्रमवधीर्यागच्छन्त्या 
मयातिनिष्टुरं कृतम्‌ । तदिदानीं स्वयमेव गत्वायपुत्रमनुनेष्यामि । 
५२. श्रीहषे, रत्नावली, अं-३, पृ-१४६ 


कोऽन्यो देवीं वजंयित्वा एवं भणितुं जानाति । वरं स एव देवो 
दूजनो भवतु न पृनद॑वी । तदेतु एतु भटिटनी । 


-५३. श्रीहषं, रत्नावली, अ-३, पृ-१५३ 


कांचनमाले एतेन॑व लतापाशेन बद्धूवा गृहाणैनं ब्राह्मणम्‌ । 
एतां च दुविनीतां कन्यकामग्रतः कुर । 








पात्र-परिचय १६१ 


सआाकलन नाटिका के चौथे अंक मे, मन्त्री यौगन्धरायण ने कियाद ४ इसी अंक सें 
अन्तःपुर मं अग्नि-काण्ड वाली घटना की सुचना मिलते ही वासवदत्ता बन्धन में पड़ी 
सागरिकाको वचानेके लिएव्यग्र हो उव्तीहै ओर महाराज सेही उसकी रक्षाकी 
याचना करती हं 1८“ यथाथ मे वासवदत्ता यदि चाहतीतो सागरिकासे सदाकेलिए 
उसौ अवसर पर उसका पिण्ड छूट जाता । किन्तु एसा वह्‌ सोच भी नहीं सकती है । 
गीघ्रातिशीध्र सागरिका की रक्ना के लिए वह्‌ राजा से अनुनय करती है। सागरिकाके 
सारे रहस्य प्रकट हो जाने के साथ ही वासवदत्ता महाराजके हाथोंमें उसे सौपदेती 
है । इतना ही नहीं अपनी सारी ममता ओर स्नेह को उड़लती हुई वह उदयन से कहती 
हे कि आयंपुच्र यह अपने पितृक्कुल से वहुत दुर पड़ गई है । अतः आप एेसा स्नेहभाव 
रखे जिससे इसे स्वजन वियोग का कष्ट अनुभव न हौ ।५4 

जहां तक सागरिकाके रूपमे कनिष्ठा नायिका रत्नावली का प्रश्न है, वह्‌ 
मुगधाकोटिकौ है । नाटिकाके आरम्भमें ही यौगन्धरायण के कथनसे ज्ञात होता है 
कि रत्नावली सिहलेर्वर की दुहिता है ओर देवज्ञ के अनुसार बड़ी भाग्यशालिनी है । 
योगन्धरायण हारा वत्सराज के लिए मंगनी किए जाने के पश्चात्‌ अपने मंत्री वसुभूति 
ओर वत्सराज के कंचुकी वाश्रव्य के साथ समूद्र मागे से आती हुई रत्नावली पोतभंग के 
कारण समुद्र मे इब जाती है; किन्तु भाग्यवश उसे जहां जाना था वहीं वह्‌ पहुंच जाती 
है ओर योौगन्धरायण कौ योजना के अनुसार महारानी वासवदत्ताके संरक्षण मे रख 
दी जाती है । अन्तःपुर के उद्यान में मदनोत्सव के अवसर पर पूजा-सामग्री लेकर आई 
हुई सागरिका का दशेन पहली वार नाटिकाके प्रथम अंकमें होता है। वासवदत्ता के 
संरक्षण में रहकर भौ उसकी स्थिति एक दासी से कुछ अधिक नहीं है। इस दशामें 


५४ श्रीहुषं, रत्नावली 
देव्या मद्धचनाद्‌यदाऽम्युपगतः पल्युवियोगस्तदा 
सा देवस्य कलत्रसंघटनया दुःखं मया स्थापिता । 
तस्याः प्रीतिमयं करिष्यति जगत्स्वामित्वलाभः प्रभोः 
सत्यं दर्णायितुं तथाऽपि वदनं शक्नोमि नो लज्जया ॥ ४/२० 


५५ श्रीहुषे, रत्नावली, अ -४, पृ-१६० 
आयेपुत्र,मयात्मनः कते न भणितम्‌ । 
एषा खलु मया निघु णया निगडेन संयमिता सागरिका विपद्यते ! 
तत्तां परित्रायतामायपृत्रः । 

५९ श्रीहषे रत्नावली ,अं-४ पृ-२०५ 
आयेपत्र दुरे खल्वेतस्थाः पितृक्रुलम्‌ । 
तत्तथा कूर यथा न बन्धुजनं स्मरति । 





१६२ संस्छृत-नाटिका-विमशं 


भी, उत्सव मे सम्मिलित होने के लिए आते हुए वत्सराज को लता की ओट से देखकर 
वह निहाल हो उठती है । <° महारानी उसे उत्सव में सम्मिलित नहीं होने देना चाहती 
क्योकि उसे भंशय है कि इस लावण्यवती तरुणी पर दृष्टि पडते ही महाराजा अपनी 
सुधवुधध खो वैठेगे । महारानी सोचती है कि परिचारिकाओं के प्रमादके कारण ही वह्‌ 
चली आयी है ।*= अन्तःपुर में वासवदत्ता को इसका विश्वास नहीं है कि उसके रहते 
उदयन से मिलने का सागरिका अवसर पा सकेगी । अतः अपना अनुराग अपनी 

अन्तरंग सखी सुसंगता से भी वह छिपाना चाहतीदहै। इसरोग सेष्टुटकारा पाने 
का एकी उपोयहै, मृत्यु ।< सागरिका इतनी हताशहो जातीटहैकि मृत्यु की 
यातना कोभी ञ्चेलने को प्रस्तुत है वह आत्महत्याके विषय में सोचती ही नहीं, 
अपितु माधवीलता का पाश गलेमे डाल कर अशोक वृक्ष से लिटक कर प्राणत्याग के 
लिए तत्पर भीहो जातीदहै। राजाके द्वारा इस प्रयास में वाधा दिये जाने पर 
विवशता को कोसने लगती है 


श्रीहुषे कौ सागरिका ओर आरण्यका जिस प्रकार की स्थिति का सामना 
करने को वाध्य है, वसी स्थिति में आत्महत्या का विचार स्वाभाविकं तो जान पड़ता 
है; किन्तु यह्‌ प्रवृत्ति श्रेयस्कर नहीं कही जा सकती । 


प्रियदशिका की नायिका आरण्यका के सामने उसका भविष्य अन्धकारमय है । 


५७ श्रीहषे रत्नावली ,अं-&-प° ४६ 
कथमयं स राजा उदयनो यस्याहं तातेनदत्ता । 
तत्परप्र॑षणदूषितमपि मे जीवितमेतस्य दशनेदानीं बहुमतं संवृतम्‌ ॥ 
५८ श्रीहुषे, रत्नावली अं-१,प०४१ | 
अहो प्रमादः परिजनस्य । 
यस्यव दशंनपथात्प्रयत्नेन रक्ष्यते तस्येव दृष्टिगोचरे पतिता भवेत्‌ ॥ 
५९. श्रीहषे, रत्नावली, 
दुल भजनानुरागोलज्जा गुर्वी परवश आत्मा । 
प्रियसखि विषमं प्रम मरणं शरणं नवरमेकम्‌ ॥ २/१ 
६०. श्रीहषे, रत्नावली, अंक-२ पृ० १४६, 
तद्यावदेतस्याः माधवी लतायाः पाण 
विरचयूयाशोकपादप आत्मानमु्ध्य व्यापादयामि । 
६१. श्रीहष, रत्नावली, अं-३, प° १४७ 
मुचतु मृचतु मां भता । पराधीनः खल्वयं जनः 
न पुनरीद्शमवसरं मतु प्राप्नोति । 








पात्र-परिचय १६३ 


पिता दुढवर्मां कलिग नरेश के कारागारमे वंद हैँ भौर उनका विश्वासी मित्र विन्ध्य- 
केतु भी उदयन कीसेनाके हाथों मार दिया गयादहै। वह्‌ स्वयं दूसरे को दासी बन 
कर जीवन विता रही है । अपने उच्चवंश के परिचय को कृपण के धनको तरह वह्‌ 
दूसरे से छ्पाती है । एेसी स्थितिमे उसे इस यातनासे टकारे का उपाय आत्म- 
हत्या ही प्रतीत होता है। महाराज उदयन के प्रति पनपते अपनी अनुराग-वल्लरी को 
सुरक्लाते देख वह विषष्ण हो उर्तीहै। वह मृत्यु का वरण इसी स्थितिमे आकर 
करना चाहती है । 


आरण्यका ओर सागरिका दोनों के दुष्टिकोण ओर व्यक्तित्वमें अन्तर 
है । अपने पिता एवं उनके राज्य परसंकटके जो बादल छाये हुए हैँ, उनको देखकर 
आरण्यका पहले ही टूट चुकी है । अब वत्सराज के अन्तःपुर में आकर दासी के 
समान अपना जीवन, पितृकुल की विपत्ति, अन्ततः राजा के प्रति अपनी प्रेमभावना की 
निष्फलता ओर सवसे बढ़कर रानी वासवदत्ता के कोप का आतंक, इन सारे मानसिक 
मन्थन से ऊबकर वह्‌ मुक्ति के लिए आत्महत्या जैसे गह्य साधन का सहारालेना 
चाहती है । सागरिका ओर आरण्यका दोनों अपने प्रम कौ असफलता कौ संभावना 
से आत्महत्या कर लेना चाहती हैँ । किन्तु ध्यान देने कौ बात है कि आरण्यका उदयन 
के दशन या उसके प्रति अनुराग अनुभव करने के पहले भी अपने कंशकीश्रष्ठता 
ओर अपने दासी कमं की विडम्बनाको सोचकर आत्महत्या करना चाहती है ।६ 
सागरिकामें वसी बात नहीं है । यद्यपि महारानी वासवदत्ताकौो चाकरी बजाने के 
कारण वहु भी खिन्न है किन्तु उसके आत्महत्या के प्रयास का पारिवारिक या सामा- 
जिक विवशता जनित ओचित्य नहीं दीख पडता । 


धीरललित नायक उदयन का व्यक्तित्व जिसरूपमें, त्रियदशिका नाटिका 
मे, चित्रित है वैसाही रत्नावली नाटिकामेंभी है। बल्कि यों कहा जाय कियह्‌ 
चित्रण ओर भी धूमिल हो गया है । एेसा जान पड़ता है कि अन्तःपूर के भीतर अपनी 
वासना की तुष्टि कासाघधन जुटाना ही जैसे उदयन के जीवन का व्रत हो ।इसके पीछे 
वत्सराज अफने व्यवितत्व को वित्करुल भूलसे जाते हैँ । रत्नावली केदारा चित्रित 





६२. श्रीहषे, प्रियका, अं-२ प०-२६ 
*" "अथवा ममेवेष दोषः । 
येन जानत्यपि न व्यापादित आत्मा । 
६३. श्रीहषे, रत्नावली, अं-१ पृ. ४६ 
*  " तत्परप्रं षणदूषितमपि मे जीवितमेतस्य 
दशंनेनेदानीं बहुमतं संवृत्तम्‌ । ¦ 





१६ संस्छृत-लाटिका-विमरज 


चित्रफलकं को तन्मय होकर देखते समय उदयन को अन्त.पुर की दासी सुसंगता महा- 
रानी से शिकायत करदेने की धमकीज्योंही देती है, महाराज खट से उसका हाथ 
पकड़कर गिड़गिडा उत्ते हैँ जौर वेसा नहीं करने का अनुरोध करते हैँ उत्कोचके रूप 
मे अपने शरीर पर के वहुमूल्य आभूषण उस उतार करदे डालते हं ६ 
सुसंगता को सहायता से वासवदत्ता केवेष मे आयी रत्नावली से छिपकर 
सिलते सय, वासवदत्ता के द्वारा पकड़ लिए जाने पर उदयन सारा दोष सागरिका पर 
थोपदेते हँ ओर खुद स्वयं वच निकलना चाहते हँ ।£ प्र म-व्यापार में मिथूया का 
आश्रय लेना स्वाभाविक है ; किन्तु रत्नावली जसी अनाथ बालिका को इस प्रकार 
महारानी के कोपानल मे ज्लुलसाने के लिए धकेल देना उदयन के अविवेकी होने का 
प्रमाण दे] 
श्रीहषं को इन दो नाटिकाओं के विश्लपण द्वारा इस निष्कषं पर पहुंचा जा 
सकता है कि तत्कालीन राजकीय परितिश में दाम्पत्यजीवन की स्थिति कालिदास- 
युगीन भारत कौ अपेक्षा निम्नतर स्तर पर परु चुकी थी । अन्यथा सर्वगुगसम्पन्न 
महारानी वासवदत्ताके भवनम रहत हृए भी उदयन की आरण्यका, तो कभी 
सागरिका के लिए राजकाज छोडकर पागल वने रहनेकी स्थिति में चित्रित 
नहीं किये जाते । यदि यह्‌ कहा जाय कि इन वालिकाओं को भाग्यशालिनी समन्न 
कर ही यौगन्धरायण इन्दु उदयन के अन्तःपुर मे लाकर र देता है ताकिये महाराज 
के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर सके ओर परिणामतः इनका विवाह हौ जाय, 
तो यह्‌ भी ध्यान में रखना होगा क्रि उदयन दोनों युवततियों क पीले पागल वनने की 
स्थिति में आने क पूवे तक इन्दे अन्तःपुर की दासी से कुष्ठ अधिक नहीं समन्नते हैं । 
आरण्यका को मृत शत्रू राजा विः ध्यकेतु की पुपव्रीकेकरूप मे सारा अन्तःपुर जानतादहं। 
दसी प्रकार सागरिकाके पितृकुल का भी परिचय तव तक किसीकोभी नहींमिलसका 
हे । विवाह के मंडप पर बैठने के समय ही इन वालिकाओंके कुलीन होने का 
निश्चित प्रमाण मिलता है । अतः श्री हषं ने राजकीय अन्तधुर की परिवर्तित 
शीचनीय स्थित्तिकी ओर संकेत करने के लिएभी दून नाटिकाओंकौ रचनाकोटहै, 


६४ श्रीहष, रत्नावली अ -र, पु- ९५ 

(सुसंगतांहस्ते गृहीत्वा) सृसंगते, क्रीडामात्रमेवेतत्‌, 

अकारणे त्वया देवी न वेदयितव्या । इदं ते पारितोषिकम्‌ । 
६५. श्रीहुषे, रत्नावली, अं-३ पु. १५२ 


राजा-देवि न खल्वकारणे मामृुपलन्धुमहंसि । 
सत्यं त्वामेवमत्वा वेषसादुण्यविप्रलन्धा वयमिहागताः । 
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इच्िहास अथवा पुराणों के पृष्ठो में उदयन के अतिरिक्त भी अनेक विलासी राजा 
चित्रित किए जा चुके हैँ । तथापि वासवदत्ता जंसी सुन्दरी ओर गुणवती पत्नीकी 
उपस्मितिये ही एक उदयन को रत्नावली ओर त्रियदशणिका दोनों के साथ प्रणय ओर 
परिगम के सूत्र मे आवद्ध दिखाना राजाओं के बहूविवाह्‌ ओर विलासी जीवन की ओर 
संकेत हे । 


विन 


श्रीहर्षं की नाटिकाओों के पश्चात्‌ उल्लेखनीय नाटिका राजशेखर कृत विद्धशा- 
लमंजिका है । राजशेखर की एक अन्य रचना कपू रमजरी सट्टकं के नाम से उपलब्ध 
है। प्रवेणक ओर विष्कस्भक का समावेश नहीं रहने से यह सट्टक कीश्चेणीमें 
आती है । अन्यथा कथानकं आदि अन्य विन्दुं पर ध्यान देने पर यह्‌ नाटिका 
जेसादहीदटै। इसकी कथावस्तु का परिचय पिले अध्याय मेंदियाजा चुका दै। 
सातवीं शताब्दी (अर्थात्‌ श्री हषं के काल) ओर दसवीं शताब्दी (अर्थात्‌ राजशेखर 
के काल) के वीच लगभग तीनसौ वर्षो के अन्तराल में उल्लेख योग्य किसी अन्य 
नाटिका का संकेत संस्कृत साहित्य के इतिहास्कारों ते नहीं दियादहै। नारिका कौ 
प्रकृति के अनुकल विलासी जीवन विताने वाले राजाओंको कमी उसयुगमें नहीं 
थी । सातवीं शताब्दी की बाणभट्‌टविरचित कादम्बरीओौर हषंचरित का अध्ययन 
इसका साक्ष्य है कि भारत के इतिहासमे वह युग भोग प्रधान जीवन विताने वाले 
छोटे-बड़े राजाओं से भरा था । यह संभावनाकीजा सकती है कि इस अवधि में 
अनेक नाटिकाओं की रचना हुई होगी । किन्तु कारणवश उन अज्ञातनामा कवियों 
या उनकी रचनाओं को किन्हीं काव्यप्रमी राजाओं का आश्रय सम्भवतः नहीं प्राप्त 
हो सका होगा ओर वे रचनाए' पाण्ड्ूलिपि की स्थिति से आगे नहीं बढ पायी होंगी ।, 


राजशेखर कवि ओर विद्वान दोनों थे । कवित्व एवं तदनुक्ल शुललित पद- 
विन्यासकी दुष्टिसे उनका स्थान प्रथमश्रेणी के कवियों में है । तत्कालीन प्रचलित 
विभिन्न भाषाओं तथा विभाषां से परिचय प्राप्त कर अपने को सवेभाषाचतुर कहने 
मेवे गौरव का अनुभव करते ह ।९९ उनकी काव्यटृतियों को देखने से पता चलता है 
कि संस्कृत ओर प्राकृत दोनों भाषाओं पर उनका असाधारण अधिकार है। उनमें 
मौलिक प्रतिभा भी है । उनके काल तक लिखी गयी नाटिका में कथावस्तु का जिस 
प्रकार का ढांचा पूर्ववर्तीं कवियों ने अपनाया उसमें अपनी कल्पना ओर प्रतिभाका 
योग देकर राजशेखर ने एक नये ढंग से 'विद्धशालभंजिका' नाटिका को रचना को । 
इसको कथावस्तु नाटवनेय तकनीकी के अनुकूल होकर भी विलक्षणता से युक्त है । 


६६. राजगेखर, क्‌ रमंजरी, अ -१, पृ०-८, 
पारिपाप्विकः सब्बभ्ाषाचउरेण तेण भणिदं ज्जेन्ब । 
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इसको नायिका मृगांकावली वालिक्रा होकर भी वालक मुगांकवर्मनूके रूपमे नायक 
विद्याधरमल्ल के सम्पकं मे आती है । रहस्यमय-स्थितिमें दोनों का प्रोम-व्यापार 
चलता रहता है ओर जिसका पता ज्येष्ठा महारानी को तभी चलता है जव वह्‌ विनो- 
दवश वालक मृगांकवमन्‌ का विवाह अपने पति विद्याधरमल्ल से करवा डालती है । 
परिणय के पश्चात्‌ यह्‌ रहस्य स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि मृगांकरवमेन्‌ वालक नहीं 
वटिकि मृगांकावली नाम कौ वालिका है । इस प्रकार महारानी स्वयं अपनी सपत्नी को 
लाकर मूखं वन जाती है । कथावस्तु में इस विलक्षणता का समावेश करने के साथही 
राजशेखर ने इसमे एक ओर विशेषता ला दी है । मृगांकवर्मन्‌ को बालक समन्नने के 
श्रम में अपनी ममेरी बहन ओर कुन्तल नरेश चण्डमहासेन की पुत्री कुवलयमाला का 
पाणिग्रहण महारानी उससे (मृगांकावली या मृगांकवमन्‌ से) करवाना चाहती है । 
कितु मृगांकवमन्‌ के एकाएक बालक से वालिकामें परिणतहोजानेकीघटना से 
महारानी दोहरी मारखाजातीहै ओौर लाचार अपनी ममेरी बहुनकाभी विवाह 
अपने पतिके साथ करवा डालतीहै। इस प्रकार जो एक सौतसे घवड़ाती थी. 
वहं अपनी ही भूल से दो-दो सौतों को अन्तःपुर मेंवैठा लेतीदहै। राजशेखर की 
मौलिक प्रतिमा ने नाटिका की धिसी-पिटी लीक पर चल करभी इसे बिल्कुल नया 
जंसा बना. दिया है । श्रीहुषं को दोनों नाटिकाओं कौ नायिकाएं अपने-अपने }पति को 
चक्रवर्तीं सम्राट बनाने वाली सुलक्षण कुमारियां है दँवज्ञ की इस उक्ति को सुनकर 
मन्त्री यौगन्धरायण अपने राजा उदयन को इससे लाभ पहुंचाने के लिए व्यश्र हो उठता 

है ।उक्त दोनों रचनाओं के अनुकरण पर इस नाटिका मे भी विद्याधरमल्ल का मन्त्री 
भागुरायण लाटाधीश चन्द्रवर्मा कौ पुत्री मृगांकावली को, जो बालक के वेषमें रहतीहै 
अपने राजा के सम्पक मेले आता है ओर धीरे-धीरे दोनों में प्रं म-व्यापार चलने लगता 
है । अपने अन्तःपुर में बालक के वेष में रहने वाली नायिका कौ स्वप्न में देखकर तथा 
उसको जंसी आकृतिवाली किसी परम सुन्दरी के भित्तिचित्र कै प्रति प्रमासक्त हूए 
नायक विद्याधरमट्ल कौ मानसिक व्यग्रता का चित्रण राजगेवर ने एेसी निपुणतासे 
किया है कि यह्‌ नाटिका यथाथेमें विलक्षण बन गर्द है। अन्य नारिकाओं की 
नायिकाओं को अपेक्षा इस नाटिका कौ नायिका मृगांकावलषी के सामने कुष्ठ 
विलक्षण ढंग का परिवेश प्रस्तुत किया गयादै । एक ही राजभवन मेँ रहते हए 
भी नायक ओर पुरुषवेषिणी नाधिका दोनों परस्पर मिलने के+लिए तरसते ही रहते 
हं । तीसरे अंक में उनके प्रलाप-विलाप के पश्चात्‌ कुछ क्षण के लिये मिलन होता है 
जहां नायक नायिका के गलेमें वही रत्नमाला पहना देता है, जो स्वप्न की सुन्दरी ने 
कभी अपितकौ थी । मंत्री भागुरायणके द्वारा सारे रहस्य को जानने वाली मौर इस 
कायं के लिए नियुक्त एकमात्र दती जो विचक्षणा नाम की अन्तःपुरकी दासी है, 
महारानी मदनावती के वहां आगमन की सूचनासे हीभयसे कांप उव्ती है ओर 
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महाराज से कहती है कि प्रियसखी (मृगांकावली) को यहां से जाने दीजिये ।** प्रसंगतः 
यह्‌ स्पष्ट है कि स्वप्नमें या चित्र में देखने के अतिरिक्त राजा ने मुगोकावली को 
इस रूप में निकट से इसके पहले कभी नहीं देखा है । दोनो को यह पहली ही भेट है । 
अव राजा कोन ज्योत्स्ना ही संतप्त करती है ओरन मृगाकावली को शीतल उपचार 
कीही आवश्यकता है । कवि ने नाटिकामे इसका कईं बार उल्लेख किया है कि 
रानि्योसे अन्तःपुर भरा हुआ दै । एक अन्य दासी, सुलक्षणा दासीसे कहती हँ कि 
जिसने हजारों का पाणिग्रहण कर लिया है उसके हदय में नईं दुल्हन पाने के लिए भला 
कौन-सा कौतूहल हो सकता है ।®= वहीं नह॒ले पर दहला देती हई दूसरी दासी कहती है 
कि नाम तो तुम्हारा विचक्षणा-बुद्धिमती अवश्य है लेकिन कामदेव को महिमा को तुम 
नहीं समन्चती हो । कामी लोगों में नित्य नवीन के प्रति कोतुह्ल रहता है।९< इस 
प्रकार राजा की विलासग्रियता की कटु आलोचना दासियोंकेमूखसेकरवा कर भी 
राजशेखर ने अन्तःपुर की मर्यादा को भंग नहींहोनेदियादहे। राजा भी नायिकासे 
मिलने के लिए किसी अधैध उपाय का अवलम्बन करता हुआ चित्रित नहीं किया गया 


हे । 


नाटिका के तीसरे अंक मे, विचक्षणा के प्रयास से, नायिका ओर नायक के 
मिलन के अवसर पर नायिका को स्त्रृयुचित वेष में प्रस्तुत किया गया है । वह रेशमी 
साडी पहन कर आई हृद है । उसके गलेमें मोतियोंके हार लटक रहैहं। उरोज 
युगल के ऊपर कपुर का लेप कर दिया गया है । कलाइयों प कमललता के कगकन 
शोभ रहे हैँ ।*“ स्मरणीय है कि अन्तःपुर में विचक्षणा ओर सुलक्षणा के अतिरिक्त 


६७. राजशेखर, विद्धशालभेजिका, अं-३, पृ० ६० 
विचक्षणा-भर्तः, विसुज्यतां प्रियसखी । 
६८. राजशेखर, विद्धश्ालभनजिका, अं-४, पु० १०६ 
अन्या--अह्‌ सुलक्षणे । किमिव लक्षणं मन्त्रयते । 
यतः सहखाणां पाणि म्राहितस्य क इवकातूहल-हल-दलकः । 
६९. राजशेखर, विद्ध्ञालभजिका, अं-४, प° १०६ 
अपरा--त्रियवियस्ये ! विचक्षणासि, किन्तु खल्वनभिन्ञासि 
कन्दपंचरितानाम्‌ ? यदिदानीं नवं नवं कौतुहलं कामिजने । 
७०. राजशेखर,विद्धज्ञालभंनिक्, 
राजा-कण्ठे मौपितकमालिकाःस्तनतटे कापु रमच्छं रजः 
सान्द्र चन्दनमंगके वलयिताःपाणौ मृणालीलताः । 
तन्वी नक्तमियं चकास्ति शुचिनी चीनां शुके विभ्रती 
णीतांगोरधिदेवतेव गलिता व्योमाग्रमारोहतः 1 २३/१६ 
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नायिका के सम्बन्ध को गुप्त वातं अन्य किसी को ज्ञात नहीं है । दासी विचक्षणा अपे 
दौत्य काये को सफल होते देखकर आश्वस्त होती है कि महाराज भी कामपीडा से 
संतप्त टो रहे हँ । ` मृगोाकवर्मन्‌ को अपने मामा चन्द्रवर्मां का बालक जान कर॒ महा- 
रानी मदनावती उसे अन्तपुरमें ही रखती है 1 उसके तारुण्योचित शारीरिक ` विकास 
पर मदनावती का थोडा भी घ्यान नहीं चता है, यह आण्चर्यकर है । अपने आश्य 
मे पोषण पाती हई कुवलयमाला नाम की एक अन्य युवती राजकुमारी का, अपने मामा 
के पुत्र मृगाकवमन्‌ के साथ विवाह करा कर महारानी सपत्नी से वचने कौ भूमिका 
तेयार कर रही है । उसके पूवे, वह्‌ अपने जानते, वालक को वालिका का वेष पहना 
कर ओर उसके साथ राजा का विवाह करा कर, अन्तःपुर मे परिहास-महोत्सव की 
योजना वनाने में संलग्न है । परन्तु विधि का विधान विचित्र हीहै। मामा चन्द्रवर्मा 
का दूत आकर सारे रहस्य का उद्घाटन,{विवाह मंडप पर वंठे राजा विद्याधर के समक्ष 
करदेता दै कि मृगाकवर्मन्‌ चन्दरवर्मा की पुत्री है। 


नाटिका के लक्षण को सर्वाशतः ध्यान में रखने के कारण राजशेखर के सामने 
विद्धशालभंजिका की कथावस्तु की विलक्षणता के चलते अनेक कठिनादयां आयी होगी, 
किन्तु, इनकी सधी हुई लेखनी ने वड़ी निधुणता से उन दुर कर दिया है। किसी सुन्दरी 
नायिका को स्वप्न में राजा को दिखलाना, चित्रभित्ति एवं शालभल्जिका (मति) के 
आधार पर राजाके मनोराग को नायिका के प्रति उद्वैलित करवाना तथा देवी 


मदनावती को परिहास-योजना से यथार्थं ॑को जन्म देना राजशेखर की कल्पना का 
तिदशेन है । 


जहां तक नायिका के प्रति ज्येष्ठा के अच्छेया बुरे व्यवहार का प्रश्न टै, अन्य 
नादिकाओं कौ तरह इसमें उसकी संभावना ही नहीं की जा सकती, क्योकि महारानी 
अपने जानते, अपने ममेरे भाईको ही अपने आश्रय में पालरही है । प्रियदर्शिका की 
आरण्यका अपने उच्च वंश की दुहाई देकर अपने दासी जीवन को कोसती है । रल्ना- 
वली की नायिकाको भी उसी परिस्थित्तिसे गुजरना पड़ता है । किन्तु प्रस्तुत नाटक 
के नायिका उस संताप से सर्वेथा मुक्त रहती है । महारानी को ईर्ष्या ओरद्विपहो भी तो 
किससे ? महाराज की अन्यमनस्कता का कारण कोई स्वप्नसुन्दरी है जिस पर आक्रोण 
वह कर ही नहीं सकती है । हास-परिहास के लिए कल के चक्रवती ओर आज क 
महाराजा के साथ छत्रिम विवाह मंडप पर महारानी सदनावती का व्यवहार उचित 


नहा जान पड़ता है । सम्पूणं स्थिति के अध्ययन से जान पड़ता है कि यह महारानी 


७१. राजशेखर, विद्धश्ालभंजिका, अं-२, पृ०-८३ 
विचक्षणा-सवि मृगोकावलि ! फलितं मे दूतत्वेन 
यन्महा राजोऽपि एतादृशमवस्थान्तरमृद्रहति ॥ 








पात्र-परिचय १६६ 


का अन्तःपुर नहीं वच्चों का क्रीडा-भवन है, जहां माननीया देवी अपने आराध्य पतिदेव 
कोया पति के मित्र विदूषक को शतरंज के मुहूरे वन्यकर अपना तथा दासियों के 
मनोरंजन का साधन जुटाली है । दाम्पत्य या गार्हस्थ्य जीवन की अवस्था तत्कालीन 
समाज में कंसी रही होगी, इसकी कल्पना उक्त एक घटना के आधारपरकी जा 
सकती ह । कत्रिम-विवाह्‌ के मंडप पर देवी मदनावती कुवलयमालासे कहती रहै कि 
देखो अपने पत्ति को जो हमारे महाराज के साथ व्याहीजारहीहै । दूसरी ओर, धांवर 
देने के लिए ओर प्रज्वलित अग्निम लावा कौ आहूति देने के लिए महाराज से आग्रह 
करती है । जो देधी अपनी धछात्नी-पत्री मेखला को अपमानित करने के कारण विदू- 
पक को डाटतौ है, जो धा्रीपुत्री को जीवनदान देने के लिए विदूषक के सामने गिड़- 
गिड़ा सकती है, वही अपने पति के साथ विकृत परिहास करती है ।*४ धाव्रीपुत्री 
होकर भी मेखलः महारानी के सामने महाराज पर छटीटे कसती है ।*५ इसी प्रकार 
वहांसेदेवीके क्रुद्ध होकर चले जाने पर, जव महाराज कहते हैँ कि देवी रोती हुई 
चली गई ह, महारानी के प्रति अनुचित व्यवहार का परिचय देते हुए कहता है कि 
कि महारानी रोये ओर खूब रोयें । क्या इससे इनके मोती ज्चड़ जायेगे २०६ इस प्रकार 
कथावस्तु के सारे परिवेण से स्पष्ट है कि वह अन्तःपुर हास-परिहास सात्र की कीडा- 
स्थली है । अपने अथवा दूसरे के पद या मर्यादाके निर्वाह की चिन्तानदेवती या 
महाराज को है ओर न दास-दासिथोंकोही। तीसरे अंक में वेदज्ञ ब्राहमण के दोनों 
यरोंके वीच से दासी मेखला के निकल जाने वाली घटना समाज मे प्रचलित अन्ध- 


७२. राजशेखर, दिद्धशालभेलिका, अ-४, पृ०-११२ 

पर्याऽऽत्मनोभर्तारम्‌ आयेपुत्र ण परिणीयमानम्‌ । 

सांप्रतं भ्रामरी: करोतु महाराजः दीयन्तामाज्य-प्रज्वलितेहुतवहे लाजाः। 
७३. राजशेखर, विद्धकश्ालभंलजिका, अं-३ पृ ०-७० 

आरयैपुत्र,युक्तं न, असदृशं नमे, यदिदानीन्ते 

प्रियास्तेह भूमिमेखलेव विडम्ब्यते । 
७४. राजगेखर, विद्धश्ालभंनिका, ॐ-३, पृ०-६८ 

आर्थं चारायण, देहि मे धात्रेथिका्भिक्षां, जीवय मेखलाम्‌ । 
७१. राजशेखर, विद्धशालभनिका, अं-३ प° ७० 

मेवला-देवी ! न शक्यते एष उत्तर.पराजेतु 

महाराज एतस्य गरः । 
७६. राजशेखर, विद्धकश्ालभंजिका, अं-३, पु ° ७१ 

विदूषक-रोदितु, रोदितु, किमस्या मौक्तिकानि गलिष्यन्ति । 








१७० सस्कृत-नाटिका-विसशं 


विश्वास को ओर संकेत करती है ।*० ब्राह्मणों के चरण पवित्र॒ होते हँ इस उक्ति 
को दासी विचक्षणा ब्राह्यणो का कपट नाटक वताती है ।*= आशय यहुदहैकि उस 
अन्तःपुर का वातावरण विचित्रतासेभरादहै) 


कणसुन्दरी नाटिका कौ रचना लगभग १०८०-६० ई० के समय विल्हण कविः 
ने कोथी । श्रीहषं कौ धरियदशशिका तथा रत्नावली नाटिकाओों के सादुश्य पर ही इसकी 
रचना कौ गईं हे। विद्धानों का कहना है कि चालुक्यवंशी राजा क्णैदेव का विवाह 
किसी भाग्यशालिनी राजकुमारी के साथ हुमा था । इसी तथ्य को आधार मान कर 
विच्ाघरो के राजा कौ कन्या कणंसुन्दरां का विवाह चालुक्य-राज के साथ हुभा है 
जोर यही है इस नाटिका का विषय । अमात्य सम्पत्कर को पता चलता है रिः 
कणसुन्दरी के साथ विवाह करने वाला व्यक्ति चक्रवर्तीं सम्राट बनेगा ओर इस सुयोगः 
से अपने स्वामी को लाभ पहुंचाने की योजना वनाकर वह उस सुन्दरी राजकुमारी 
को अपने राजा के अन्तःपुर में लाकर रख देता है ओर साथ ही महारानी मदनलेखा 
के कोपसे वचने के लिए भी वहु उपयुक्त भूमिकातंयार करनेमें जुट जाता है। इधर 
चालुक्यराज स्वप्न मं किसी अलौकिक सुन्दरी को देवकर उस पर मोहित हो 
जाता हं । चिन्नता एवं अन्यमनस्कता की स्थिति में वह्‌ विदूषक के साथ कभी इस उद्यान 
मे तो कभी उस उपवन में समय काटता फिरता है । विदूषक राजा को शान्ति दिलाने 
के उदहृश्य से मदनोद्यान मे ले जाता है जहां लीलागृह के भित्तिफलक पर अंकित उस 
स्वप्नयुन्दरी के चित्र को देखकर राजा की उत्कंठा ओर भी अधिक तीव्र हयो उव्ती है 
भौर उस सुन्दरी से मिले विना जंसे वहु अव रह्‌ नहीं सकेगा एसा प्रतीत होने लगता 
हं । इसी क्रम में राजा चित्रगत सुन्दरी को प्राणवान्‌ बनाने की प्राथना तन्मय होकर 
कामदेवसेकरहीरहाहैकि पीछे से दासी हारलता के साथ उद्यान मे आई हई 
ठारानो सव कु सुन लेती है । महाराज तो देवी को स्ुठला देना चाहते है, किन्तु. 
कर्णसुन्दरी के चित्र को देते ही महारानी सारे रहस्य को जान जाती है ओर कृद हो- 
केर उद्यान से चली जाती हे । 


उधर विरहाकुला कणंसुन्दरी के लिए शीतलोपचार लेकर तरंगवती दासी से 
विदूषक की भेट होती है ओर नायिका तथा नायक के उभयपक्षीय प्रेमासवित की जानः 


~ ---~- - ~----- -- 


७७. राजशेखर, विद्धश्ालभंजिका, अं-३, पृ० ६२, 
अहो ते वेचक्षण्यम्‌ । यतो मुनयोऽप्येवं 
स्मरन्ति पदेम्यो ब्राह्मणाः पवित्रयन्ति सर्वैम्‌ । 
७८. राजशेखर, विद्धश्ञालभंजिका, अं-३, प° ६३, 
अहो कपटनाटक-कवित्वं ब्राह्मणस्य । 
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कारी दोनों को मिलती है। दुःखी राजा के मन को बहलाने के लिए विदूषक पुनः 
उन्द चित्रलालामें ले जाता है जहाँ चित्रगत सुन्दरी को भित्तिफलक पर नहीं देखकर 
ओर इसके पीठे देवी का हाथ जानकर वे ओरभी दुःखी हो जातेहैँ । वहांसे दोनों 
लीलावन मे जाते है वहां सरोवरमे कमलोंके बीच खडी लक्ष्मी सदश कणेसुन्दरी को 
देखकर महाराज के हषे की सीमा नहीं रह जाती । कु देर के वाद साथमे आई हुं 
सहेली ओर कर्णैसुन्दरी के बीच विरह सम्बन्धी वातालाप को लता की ओट से सुनकर 
राजा प्रसन्न हो जाते हैँ । अपने विरह को चचां करती हुई कणंसुन्दरी संज्ञाणून्य हो 
जाती है । राजा सामने आ जाते है ओर सखी के आग्रह्‌ पर अपन ने हाथ के स्पशं से 
होमे लादेते हं । राजा उसका आलिगन करनाही चाहते है कि विदूषक कं मुख 
सत देदी के आगमन की सुचना पाकर घवड़ाकर अलग हो जति हं। 


अव कणेसुन्दरी ओर महाराज के प्रम को चर्चां कानोंकान सारे अन्तःपुर में 
होने लगी है । विदूषक की योजना के अनुसार राजा सन्ध्या के धुधलके में कणेसुन्दरीः 
से मिलने के लिए संकेतस्थान मे पहूंचते है, किन्तु देवी उस योजना को नष्ट करने 
ओर राजा को धोखा देने की इच्छा से स्वयं कणंसुन्दरी के वेष में ओर अपनी दासी 
हारलता को वकुलावली बनाकर संकेतस्थान मे पहुंच जाती है । धोखे में राजा कणे ~ 
सुन्दरी के प्रति भपना प्रेमोद्गार प्रकट करते हए जसे ही उसका आलिगन करना 
चाहते है कि देवी प्रकट होकर उन्हं लज्जित कर देती दै ओर स्वयं ऋढ होती हह 
वहां से चल देती दहै । राजा गिड़गिडते है, रानी के पैरो पडते हँ किन्तु देवौ हारलता 
के साथ क्रोध प्रकट करती हुई वहां से चल पड़ती हे । 

अमात्य देवी के भगिनी-पुत्र को, जो वथ ओर आक्रति में कणेसुन्दरी के समान 
टी है, लाकर कणैसुन्दरी के कक्षमें ही रख देता है । देवी महाराज के साथ परिहास 
करने के लिए कणैसुन्दरी के नाम पर अपने भगिनी पुत्र को वधूवेष मे मंडप पर लाकर 
उसी से उनका विवाह कराने का आयोजन करती है । किन्तु, अमात्य कौ बुद्धिमता 
से बालक के बदले बालिका कणैसुन्दरी के साथ राजा का दिवाह हो जाताहै। दूतके 
आगमन के पश्चात्‌ सभी को सूचना मिलती है कि शत्रु-राजाओं को युद्ध मे परास्तं कर 
दिया गया है ओर इस प्रकार नायक चक्रवर्ती राजा हो जाता हे। 


इस नाटिका की नायिका विद्याधरराज की मुग्धा कन्या है ओर चालुक्यवंशी 
राजा के अन्तःपुर मे अमात्य सम्पतकरके द्वारा रख दी गयी ह । महारानी अपनी देख- 
रेख में उत्ते शगार रस को छोड कर अन्य शास्त्रीय कलाओं का अभ्यास कराती हे। 








रि कि 


२७२ सस्कत-नाटिका-विमशं 


दूसरे अंक में तरंगवती दासी विदूषक से यही कहती ह ।*< स्वप्न में ओर फिर चित्र 
मे उसको छवि देख कर ही राजा उसके लिए विरहाकरुल हयो उस्ते हैँ इससे ज्ञात होता 
ठै कि वह भग्यालिनी ही नहीं है अपितु अलौकिक सुन्दरी भी है अधंचेतनावस्था सें 
ही उसकी नायक से भट होतीहै किन्तु हठात्‌ देवी के वहांआजानेसे प्रमालापमें 
विध्न पड़ जाने को वहु अनश्च वच्पात कौ तरह्‌ मानती है । =° नाटिका की नायिका 
होकर भी, विद्याधरो कौ कन्या होने के अतिरिक्त इसके संवंध को अन्य किसी विन्दु 
का सकेत इस नाटिकामें नहीं मिलता है । किस परिस्थिति में अमात्य को यह वालिका 
प्राप्त हृदं जीर जमात्यने क्रिस प्रकार इसे अपने आश्रय में अन्तःपुर में रखने के लिए 
महारानी को राजी क्रियाये स्तव वातं अचरित है । महारानी स्वयं इस वालिका को 
कामशास्त्र से भिन्न लक्षण ग्रन्थो का अध्यास कराने लगीहै, इसका आधारक्या ह 
यह नी अज्ञात दं । इस राजकुमारी के भाग्यशालिनी होने का प्रमाण नाटिका के अन्त 
मे उस समय मिलता ह जव महाराज से परिचित होने के पश्चात्‌ ही प्रधान सेनापति 
वीरसिह्‌ आकर सूचित करता है कि सिधु तट पर गर्जनाधिपत्ति की सेनाको परास्त 
कर हमारी सेना ने विजय प्राप्तकरलीहै। 


जहांतक ज्येष्ठा नायिका महारानी का, प्रष्नहै व्ह प्रगल्भाश्रेणीकी दहै जौर 
पदे पदं मान एवं ईर्ष्या आदि क्रियाओं में पूर्णं निपुण है । अन्तःपुर मे उसने अपनी 
दूतियो का जाल सा विषा रखा ह । विदूषक नायिका क्णैसुन्दरी गौर राजा के गुप्त- 
मिलन करौ योजना वनाता है किन्तु महारानी उस योजना को नष्ट ही नहीं करती 
वल्कि स्वयं कणसुन्दरी का वेपधारण कर ओर हारलता को बकुलावली जैसी बनाकर 
संकेत स्थान में पहुंच भी जाती है । =› चिव्रणालामें अजकित कणैसुन्दरी कै चित्रको 
धो-पोंछठ कर वह वरावर कर डालती है ताकि राजा उसे वार-वार न देख सकं ओर 


७९. विल्हण, कर्णसुन्दरी, अ-१ पृ-२०, 
देव्याः सकाञे शिक्षते लक्षणानामनुशीलनानि, 
अमदना वहुविधा लीला अपि । 

८०. विल्ह्ण, कणंसुन्दरी, अ-३, पृ. ३६ 
तायिका-अनभ्र इदं वच्रपतनं प्रक्षितम्‌ । 


= १ + वित्हण, कणंसुदरी, अ- २ ॥ पु. २ 9 
वकुलावलौ- देव्या सवंमोपे श्रुत्वाहं भणिता । 
अद्यमया कणघुन्दरीरूपेण त्वया तस्याः 
सदीरूपेण गत्वायंपुत्रो वञ्चयितव्यः। 





कन्व िििि 


पात्र-परिचय १७३ 


इस प्रकार वहु मागकेकटिको दूर कर देना चाहती है ।~ किन्तु लाख चाहु करभी 
वह्‌ जव कर्णसुन्दरी ओर राजाके प्रेम के वीच व्यवधान नहीं डाल पाती, तव अपने 
भगिनी-पुत्र को कर्णसुन्दरी का वेष पहनाकर, उसके साथ राजा को विवाह सूत्रमें 
वांधकर उन्हुं अपने मनोरंजन का साधन वनाना चाहती ह । अन्य नायिका से छिपकर 
प्रम करने के अपराध मे अपने पति को वह्‌ सवक सिखाना चाहती है, यहां तक तो 
बात समन्न मे आती है ; किन्तु अपनी वहन के जवान वेटेको स्व्युचित वेषभूषा में 
सुसज्जित कर, उसे घू घट में विवाह्-मण्डप में वैठाने की उसकी योजना का कोई तुक 
नहीं वैठता है । नाटिका कासारा परिदश कुङइस ढंग का प्रतीत होताहै मानो हम 
भ्रामैतिहासिक आदिमानव के युग में पहुच गए हैँ । अमात्य महारानी की योजना को 
समन्न कर यथार्थं कणँसुन्दरी को ही विवाह्‌-मंडफं पर भजता है ओर विवाहुकायं सम्पन्न 
होने के पश्चात रहस्य का उद्घाटन बड़ विलक्षण ढंगसे करता है । अमात्य महारानी 
को स॒नाकर प्रतिहारी को आदेश देता दहै किं जरा जाकर नेरे महल मे यह्‌ देखं आओ 
किदेवी का भागिनेय कुमार वहां अकेला बठा हुआ हैया अपने मितरोंके साथ है ।=3 
| दस पर प्रतिहारी कहती है कि मैँ अभी देख कर आई हुं ।=* वह ज्ञूले पर वठा ज्लूल 
| रहा है । अमात्य ओौर प्रतिहारी की बातचीत से महारानीके पैरों के नीचेकी 
धरती विसक जाती है ओर वह अपने भाग्य को कौसने लगती है ।=८ महारानी यह 
जानती है कि कणसुन्दरी का पति चक्रवर्तीं सम्राट्‌ होगा जसा कि वहु वधधदेष 
| मे अपने भागिनेय को महाराज को परिहासवश समपित करती हुई कहती ह ।* 


च 1 4 3 
८२. विल्हण, कणसुन्दरा अं-२, पृ-२४ 








| राजा-(निःश्वस्य) कथमूत्प्रोज्छितं तदन गशस्त्रम्‌ । 
| अहो निदेयादेवी । 
८३. विल्हण, कणेसुन्दरी, अं-४, पृ ०५३ 
देवीभागिनेयः कुमारः वेगेतुकेनानीत आसीन्मया 
स्वमन्दिरे बन्धुसंगतो न वेति जानीहि । 





८४. विल्हण, कर्णसुन्दरी, अं-४, पु०-५३ 
प्रतिहा री-साम्प्रतमेव मया दहिण्डन्‌ दुष्टः । 

८५. विल्ह्ण, कणेसुन्दरी अं-४, पृ-५३ 
हा, हतास्मि मन्दभागिनी । मया कथितमेव कंतवमिति 
प्रत्यक्ष सेव एषेति । तद्रंचितास्मि कि क्रियते । 


८६. वित्हूण, कणेसुन्दरो, अं-४,पृ-५२ 
एषा मया तुभ्यं समपिता भजंतच्चतुः समूद्रपृथिव्या रत्नम्‌ । 





2 ७४ सस्कृत-नाटिका-विमरशं 


यदि यथाथ में वहु आदशं-पत्नी होने के दायित्व को निभाने वाली नारी होती तो कर्णं 


सुन्दरी के सम्बन्धमें सव कुछ जान लेने पर उसका विवाह अपने पति के साथ स्वेच्छा 
से करवाती । किन्तु वेसा वह्‌ कर नहींसकीरहै। एसे ही प्रसंग में मालविकाग्तिमित्र की 


परिव्राजिका कहती है कि भत्‌ वत्सला साध्वी पत्तियां अपने लिए सपत्नी लाकर भी 


पति को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करती है । = 


इस प्रकार तत्कालीन समाज में पति-पत्नी के वीच का सम्बन्ध सन्तोपप्रद 
नहीं प्रतीत होता है । कणंसुन्दरी का वेषधारण कर महारानी महाराज से परिहास 
करने चलती है तो हारलता जसी समक्चदार दासी भौ उसके आदेश को मानकर अपना 
सहयोग उसमें देती है ; अन्यथा यह्‌ दासी कितनी प्रबुद्ध ओर उत्तम विचार वाली है, 
इसका संकेत प्रथम अंक के अन्त में महारानी ओर उसके बीच हई वातचीत से मिलता 
व | 

दादश शताब्दी मे रचित “उषारागोदयाः नाटिका का कथानकं द्वारकाधीश 
श्रीकृष्ण के पुत्र अनिर ओर असुरराज बाण की दुहिता उषा के परस्पर प्रणय 
पर आधारित ह। उषा ओर अनिरुद्ध के कथानक की चर्चा विष्णुपुराण में की गई'है ।*€ 
नाटकीय तकनीक के अनुसार नाटिका का कथानकं कवि-कत्पित होना चाहिए । 
किन्तु इस नाटिका के लेखक रूद्रचन्दरदेव ने पुराण-प्रसिद्ध उषा-अनिरुद्ध कथा के परिणय 
वाले अश को नाटिका के परिवेशमें लाकर तथा अपनी मौलिक प्रतिभा का योग 
देकर उस अंश को सर्वथा नवीन जपा वना डालाहै) 


उपरिविवेचित नाटिकाओं के नायक का परिणय कनिष्ठ नायिका के साथहोनेकी 
पष्टभूमि मं राजा या उसके राज्यके किसी कल्याणकारी उदेश्य की पूति है । यथा अमुक 
राजकुमारी के साथ परिणय-सूत्र में वंधनेवाला राजा अवश्य ही चक्रवर्तीं सम्राट्‌ बनेगा 
या विवाहोपरान्त साक्षात्‌ लक्ष्मी दशेन देकर वर-वधू को अभीष्ट वर प्रदान करेगी । 





८७. कालिदास, मालविकाग्निमिन्र 
प्रतिपक्ष णापि पतिं सेवन्ते भत्त्‌ वत्सलाःसाघ्व्यः । 
अन्यसरितामपि जलं समूद्रगाःप्रापयन्त्युदधिम्‌ ।॥ ५/१६ 


८८. विल्टण, कणंसुन्दरी अं-१,१्‌,१६ 


त्वद्रशेकजी वितस्य नास्त्यन्या वाणी | 
एवंविघा एव स्वप्ना च विप्रलस्भका भवन्ति । 
न किमप्याशंकनीयम्‌ । 


5९. विष्णुपुराण, ५/२३२-२३ 














पात्र-परिचय १७१५ 


उक्त आशय को सूचना सर्वप्रथम महामन्त्री कोकरिसी दैवज्ञ की भविष्य 
वाणी द्वारा अथवा आकाशवाणी सेदी जाती है ओर वह्‌ महामन्त्री ज्येष्ठा 
महारानी के कोप से वचता हुआ उस कनिष्ठा नायिकाको अन्तःपुर भें लाकर 
रख देता हैओर एसे अवसर को प्रतीक्षामें रहता है, जब स्वयं ज्येष्ठा 
महारानी नईं सपत्नी का स्वागत करती हुई उसके साथ अपने पति का विवाह 
सम्पन्न करा देगी । प्रस्तुत नाटिकाकार उषा ओर अनिरुद्ध मेँ अनूरवित उत्पन्न कराने - 
एवं दोनों को प्रणय-सूत्र में वांधने के लिए प्ररित करने का भार पुराण-परसिद्ध महामुनि 
-नारद को सौपदेता ह । एक प्रकर से नारदमूनि के आदेश का पालन करने के विचार 
सेही महारानी अपनी स्वीकृति देती है ओर नारद कौ इच्छा ही अवश्यकरणीय आज्ञा 
वन जाती है । विष्णुपुराण के अनुसार बाणासुर को कन्या उषा द्वारकाधीश श्री कृष्ण 
के पौत्र ओरं प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को स्वप्न मेंदेखती है ओर उस पर मुग्ध होकर 
अपनी विश्वस्त ओर प्रिय सखी चित्रलेखा को कुमार अनिरुद्ध के पास भेजती है । स्वप्न 
संवाद ओर चित्रलेखा के मुखसे उषा के विरहु-ताप का वर्णन सुनकर अनिरुद्ध 
वाणासुर कौ नगरी शोणितपुर (या लोहितपुर) के लिए प्रस्थान करते हैँ ओर राज- 
कुमारी उषा से छिपरकर मिलते हैँ । वहीं गान्धवे विधि से दोनों विवाह-सूत्र मे वंध जाते 
है । जब बाणासुर को इस गप्त-प्रणय ओौर विवाह कौ सुचना मिलती हैतो वह्‌ तद्ध 
होकर अनिरुद्ध को कारागारमें डाल देता है । उधर कुमार के असुरराज के अन्तःपुर 
मे बन्दीहो जाने की सूचना मिलते ही श्री कृष्ण एक वहुत वड सेना लेकर शोणितपुर 
को घेर लेते दँ । बाणासुर के साथ भीषण युद्ध होता है गौर अन्त में श्रीकृष्ण अचुरराज 
-को पराजित कर अपने पौत्र अनिरुद्ध ओर वधू उषाको रथ पर वंाकर द्वारकाले 
आते है । 


जहां तक प्रस्तुत नाटिका कौ कथानकं का सम्बन्धहै, प्रथम अक के आरम्भ 
मेँ सूत्रधार सूचित करता ह कि कृष्ण के शोणितपुरसे लौट आने की प्रतीक्षा द्वारका 
वासी बड़ी अधीरतासे कर रहे हँ ओर श्रीकृष्ण द्वारा विजय-प्राप्ति के उपलक्ष मे उषा- 
-रागोदया नाटिका कौ अभिनय किया जाना चाहिए ।€` विजेता श्रीकृष्ण के सखा उद्धव 
इस उधेडवुन में पड़ हुए हँ कि जव तक वाणासुर का विनाश नहीं होता ह तव तक 
वत्स अनिरुद्ध को बन्धन से मुकित दिलाना कठिन है ओर मुविति का आयोजन तव तकं 
वेकार है जव तक कि उस अलौकिक सुन्दरी उषाकी प्राप्ति कुमारको नहींहो जाती 
पुनः इतना सव कुष्ठ हो जाने के पश्चात्‌ भी यदि अनिरुद्ध को ज्येष्ठा महारानी सक्मवती- 
उषा ओर उसके विवाहू-सूत्र मे वध जाने की स्वीकृति नहीं देदेतीदँ तोये सवके सव 
व्यथे ही हैँ । अन्य नाटिकाओं की भांति यहं भी उक्त कायंके सस्पोदनके लिएश्नी 








ना ट 
ण 2 > 





५७६  संस्छत-नाटिका-विमशः 


कर्ण के महामात्य उद्धव चिन्तित जान पड़ते हँ €“ उद्धव से यहु भीज्ञात होता कि 
शोणितपुरमेंवाणके द्वारा अनिख्दध को वन्दी वना लेने के पश्चात्‌, नारद की प्रेरणा 
से, श्रौङृष्ण कुमार को असुरराजके चंगुल से मुक्त कराने गवे हैँ ।€ किन्तु नाटिका 
के अनुसार अनिट को शोणितपुर के कारागारसे मुक कराकर श्रीकरष्णने पहने 
ही मेज दिया ह । उषा अपनी प्रिय सखी चित्रलेखा के साथ (तीसरे अंक के आरम्भमें 
मयुर्यान स द्वारका के प्रमोदोचान मे पहली वार उतरतीहै। वधूके रूपमे उसक्र 
गृह-प्रवेशोत्सव को तयारी महारानी रसकमवती को करनी है । इतत प्रकार घटनाए स्वयं 
इस ल्पमें घटती चली गईं कि यथाथ मे सक्मवती को मान, ईर्ष्या, क्रोध आदि 
करने के समुचित अवसर ही नहींमिल पाये {ह तीसरे अंक मे मयूर-विमानसेउपा के 
उतरनेके साथ दही एक मुनिकुमार द्वारका के राजमहल में पहले से ही उपस्थित हैँ ।€3 
ताकि शोणितपुर से उषा के पर्ुचते हौ उसका पाणिग्रहण विधिवत्‌ अनिरुद्ध के साथ 
करवा दिया जाय । ~“ इसी अंक के अन्तमें दासी मालविका ओर कचुकी के परस्पर 


६०. स्द्रचन्द्रदेव, उवारागोदया, अं-१,प्‌-१ 
किमाज्ञापयति भगवती यदुत विजितं कंसारिणा तदागमनं 


प्रतीक्षमाणा असमयजनितवसन्तोत्सवेन पुरीमानन्दयन्तु द्वारकौकसः 


इति । 
€ १. रद्रचन्द्रदेव, उषारागोदया, 
वाणोन्मूलनमन्तरण कियती वत्सस्य मोक्षप्रथा मोक्षोप्यस्य च 
कोदशो यदिन तां प्राप्नातिलोकोत्तराम्‌ । 
प्राप्ताप्यस्य विदभराजतनया शृद्धश्रसादादुते कीदक्‌ चेति तु 
चिन्तयेव हृदयं दौलाधि रोहायते ॥ १/६ 
९६२. रद्रचंद्रदेव, उषारागोदया,अं-२, पू-११ 
उद्धवःयथा भगवान्‌ .नार्दोत्साहितामर्षो बलिनिषूदनो गत 
एवास्वलितप्रतिन्ञः शोणितपुरम्‌ । , 
६३. रद्रचचद्रदेव, उषारागोदया, अं३-पृ-२६९ 
प्रथमइतः प्रेक्षस्व, तथा पवंतप्रयाससुलबहियानादवतरनि 
प्रमोदोद्याने चितव्रलेखाद्वि तीया वाणदृहिता । 
तद्गच्छावः रूकमवत्यं गृहप्रवेशविहारं विनिवेदयितुम्‌ देवपिम्‌ ! 
९४. रद्रचंद्रदेव, उषारागोदया, अ ३-पृ-२६ 
तदेहि त्वरितं भगवते नारदाय निवेदयावः। 
उत्साहयति च कृतकायता । 
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भाषणसे यह स्पष्टहो जातादहैकि नारद की आज्ञासे महारानी ने कुमार अनिर्द्ध 
ओर उषा के विवाह की तयारी करने काआदेश दिया है । इसका आशय यह है कि 
इस नाटिका के कथानक कोउनदोनोंहीअशोंसे वंचित रखा गया ठे जिसमे ज्येष्ठा 
नायिका को मान, कोध आदि दिवलाने का पयति आधार ओर अवसर मिलता स 
तथा उस अशसे भी अलग रखा गया है जव नाटिका के अन्तिमिअक मे कनिष्ठा 
नायिका से सम्बद्ध किसी गूढ रहस्य का उद्घाटन महामन्त्री या कोई अन्य व्यक्रित कर 
देता है ओर तव कहीं जाकर महारानी. की स्वीकृति से विवाहोत्सव सम्पन्न होता है । 
प्रथम अक कं अन्तमेदोलारोहण वाले प्रसंगमें कमार के हारा वषा-ऋतु का वणेन करना 
महारानी के कोप का कारण वतलाया गथा है । किन्तु प्रसंग को इस ढंगसे रखा गया 
है कि उसके कोध या ईर्ष्या के भाव वलात्‌ आरोपित से लगते हं । संभव है, बाणासुर 
के अन्तःपुर मं रगेहाथ कुमार के पकड़े जाने पर महारानी ने पूवग्रहुसे ग्रसित होकर 
कोप कियाहौो। बड़ी महारानी के द्वारा कनिष्ठा नायिकराके कारागार आदिते डाल 
देने को चर्चां करने के वदले विदूषक स्वप्न में यह्‌ देवता है कि कुमार को नागपाश से 
वाध दिया गयाहै ओर एक सहल भुजा वाले दिव्यपुरुष ने उसे बन्धन से मुक्त 
करवाया है 1“ स्वप्न मे देखे गए इस दृश्य को बड़वड़ाते हुए विदूषक को अस्पष्ट रूप 
मे युनकर कुमार दुःख प्रकट करने लगेहँकि उनकी प्रेयसी उषा कोमहारानीने 
नागपाशसे वाध दिया है; किन्तु, यथा्थेमेंन उषा ओर न कुमार ही किसी बन्धन 
मे बधे दहं । 

इस प्रकार महारानी के कोप तथा कनिष्ठा नायिकाके कारागार आदिमे 
डालने के प्रसंग कौ दररारूढ्‌ चर्चा कौ गयी है । कनिष्ठा नायिका उषा तृतीय अक में 
पहली बार मंच पर सखी चित्रलेखा के साथ दिखलायी पड़ती है ओर अपने प्रियजनों 
से दुर पड़ जाने कारण दुःखी जान पडती हैँ । दुसरे ही क्षण, वहीं भ्रमदोद्यान मे कुमार 
अनिरुद्ध के चित्रफलक को देखकर अपने व्यग्र मन को तब तक कुछ शान्ति पहुचाना 
चाहती है जब तक कि कुमार स्वयं सामने नहीं आ जाते । द्वारका मे आने के पश्चात्‌ 
ओर कुमार के चित्रफलकं को देखकर, अपनी प्रतिक्रिया पर विचार कर वह्‌ कहती है 
किरम कितनी निलेज्ज हूं कि अपने परिजनोंके सामने ही इस कुमार के सौँदयं पर 
मोहित होकर चित्रलिखित को तरह संज्ञा रहित हो गयी । असुर कन्या होकर भी 


९५. रद्रचन्द्रदेव, उषाराग;दया, अ -४, पृ 


विदूषक--अन्यदेव भणितं मया अन्यदेव श्रुतं त्वया । 





~~ 


ॐ 


१७८ सस्कृत-नाटिका-विमर्शं 


उषा एक कुलीन वंश को कन्या की भांति अपने मन की दुबेलता को स्वीकार करती 


है । उसी चित्रफलक पर स्वरचितदो पद्योंको लिखकर ओर अपने विरहताप को 
निवेदित करती वह॒ अमुरकन्या अपनी काव्य विषयक क्षमता का भी परिचय देती है। 
किन्तु, अन्य नाटिकाओंमे जहां कनिष्ठा नाधिका की प्रियसखी नायक के साथ नायिका 
के खमागम क लिए व्यस्तता दिखलाती है, वहां इस नाटिका की नायिका स्वयं वडी 
उत्सुक जान पड़ती है । वस्तुतः सखी चित्रलेखा इसी कारण बहुत कुष आश्वस्त है कि 
कुमार अनिरुद्ध को अपनी माया से शोणितपुर मेले जाकर उषा के साथ समागम वह्‌ 
पहने ही करा चुकी दै । इधर नारदजी के आदेश का उल्लंघन महारानी रूपवती कर 
नहीं सकती जीर इस प्रकार इस सम्बन्ध में विशेष चिन्तिति या व्यस्त होने की 
आवश्यकता ही नहीं है । 


ज्येष्ठा नायिका स्क्मवतीकोभी नाटिका के उपयुक्त भूमिका नहीं मिल 
पायी हं । एेसा जान पड़ता कि नाटिका के आरम्भमेंही नारद जीने एेसा वाता- 
वरण वना दियाहै कि ज्येष्ठा की बोलती ही जैसे बन्द हो गई हो । कुमार के पितामह 
श्री कृष्ण स्वयं इसमे रुचि दिला रहे हँ ओर उन्होने ही शोणितपुर पर विजय प्राप्त 
कर उषा को वहां से भिजवाया है । अतः सक्मवती कर ही क्यासकतीदहै?फिरमभी 
रुक्मवती के इस धयं ओर सौजन्य की प्रशंसा नारद जी स्वयं उसीसे करते हँ ।< 


उषारागोदया नाटिका इस प्रकार दवेल कथानकसे ग्रथित होने के कारण 
स्वाशतः नाटिका जसी प्रतीत नहीं होती है ।हां, कवि रद्रचन्द्रदेव कौ कविप्रतिभा कहीं 
भी कुण्ठित नहीं है। प्रसंगो का आधारभने हीक्षीणहौो पर उनका वर्णन वड़ही 
रोचक दढंगसेक्रियागया है । वर्षा या वसन्त ऋतु का मनोहारी वणेन तथा प्रकृति का 
मानवीकरण अति निपुणता के साथ किया गया है । 


र 


“पारिजातमंजरी! दो अकोंकी एक अपणं नाटिका है । इसकी रचना प्रशस्ति 


६६. रद्रचन्द्रदेव, उषारागोदया, 


उषा -- (स्वगतम्‌) स खल्वयं जनो यस्य लावण्यमोहिता 
लिखितेव सवकालं भूतगृहीतेव नष्टविज्ञाना । 
तिष्ठामि विगतलज्जा गुखुजनदष्टापि हन्त ! मुर्धंव ॥ ३।७ 


&७. सद्रचन्द्रदेव, उषारागोदया, अं-४, पृ-५० 


नारद- वत्से । विदर्भनन्दिनि । त्वयासहजदुविषह्यं, 
सापल्न्यमत्सरमपहाय मदाज्ञामुपपादयन्त्या किकिन 


सम्पादितम्‌ शीलेन कुलद्रयं, पतित्रतात्वेन चात्मसन्तोषणेन 
च ममानन्दातिशयः, इतरजने चाश्च्य॑म्‌ । 
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के रूपमे की गई है। यह प्रशस्ति एक कष्णशिलाखंड पर उत्कीणं है भौर धारा- 
नगरमे कुछ ही समय पूवं उपलन्ध हुई है । प्राचीन काल में इस नगर में मालवा के 
परमारवंशीय राजाओं की राजधानी थी। इस प्रशस्ति के लेखक हैँ गौडदेशीय किन्हीं 
गंगाधर के वंशज मदन जो राजगुरु भी हैँ ।€ सूत्रधार की उक्ति से यह जान पडता 
हैकि नाटिका चार अकों मे लिखीजा चुकी थी भौर इसका मचीकरण भी समय- 
समय पर राजा तथा राजकोय पुरुषों के मनोरंजन के लिए हु करता था । चूंकि 
इसके नायक अजु नवमंदेव के द्वारा गुजंरनरेश जयसिहं पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष में 
इसका सामाजिको के समक्ष प्रदशंन किया गय था । इसलिए ("पारिजातमंजरी' भौर 
"विजयश्री" इन दो नामो से इसका परिचय दिया गया है । जहां तक "पारिजातमंजरी' 
नामकरण का प्रणत है, इस रहस्य का उद्घाटन सूत्रधार भूमिकामेकरदेताहै कि 
गुजेरनरेण के साथ हुए उक्त तुमुल युद्ध में अजु नवमेदेव के विजयी होने को खृशीमें 
देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की थी ओौर उन्हीं एूलों मे एक पारिजातमंजरी भी 
थी जो विजयी राजा के वक्ष पर गिरी ओर गिरने के उपरान्त ही वहु एक अलौकिक 
लावण्यवती युवती के रूप में परिणत हो गई । ठीक उसी समय धारानरेश अजु नवमदेव 
को संबोधित करती हई आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि आप इस सुन्दरी कल्याणी विजय- 
लक्ष्मी को अपनाकर अपने पूर्वज भोजदेव के समान शासक वनेगे ।<< नटीके द्वारा 
उक्त दिव्यमानुषी के सम्बन्भ में विशेष जिज्ञासा करने पर सूत्रधार कहता है कि पृथ्वी- 
चालुक्य की कन्या जो विजयलक्ष्मी का साक्षात्‌ अवतार है," ˆ अपने पिता कौ पराजय 
के पश्चात्‌ दिवंगत हो गयी ओौर उसके शोक मे अन्तःपुर से जंसुओं को एेसी धारा बहु 
निकली कि नये तमालवन का सिचन-कायं उसीसे होता रहा) वही दिवंगत कन्या 
स्वगिक वृक्ष को मंजरी में अवगुण्ठित होकर बालिकाकेसखूपमे परिणत हृदं है । गुर 
जनों की लज्जा से बचने कै लिए राज! अजु नवमेदेव ने उस युवती बालिका को युद्ध 
भूमिमेंहौी कुसुमाकर नामके कंचुकीके संरक्षणे देदिया ओर कचुको ने उरो 
अपनी कल्याणमयी पत्नी वसन्तलीला कौ देखरेखमे रख दिया है । यह्‌ पारिजातमंजरी 


&८. मदन, पारिजातमजरी, भ -१, पुर 


सूत्रधार--गंगाधरायणेमंदनस्य राजगुरोः कतिरभिनवा समस्तसामाजिक 
मधघुतव्रतानन्दमकरन्दप्रपा पारिजातमंजरीत्यपराख्या विजयश्रीर्नाम 
नाटिका नाटयितव्या । 


९९. मदन, पारिजातमजरी, 


मनोज्ञां निविशन्नेतां कल्याणींविजयश्रियम्‌ । 
सद्शो भोजदेवेन धाराधिप ! भविष्यसि ॥१/६ 








१८०. सस्कत-नारिका-विमश 


इस नाटिका को कनिष्ठा नायिका है। एक दिव्य मंजरीसे इसकी आकस्मिक रहस्यमय 
उत्पत्ति ओर इसके पूवं जन्म का इतिहास ही इसके जन्मना कुलीन ओर प्रकृत्या 


श।लीन होने का संकेत देता है । कचुकी कुसुमाकर ओर उचकी पत्नी वसन्तलीला 


दोनों का संरक्षण ही नहीं, अपितु अपनी सन्तान की तरह्‌ स्नह भी पारिजातमंजरी 
को मिलादहै । दह्ितीय अक के आरम्भ मेये दम्पत्ती पारिजातमंजरी की विरटजन्य 
अवस्था का वणन जत्यन्त स्नहपूण शब्दों मे करते हैँ 1१ संरक्षिका होकर भी वसन्त- 
लीला इस वालिका के साथ एक सखी जंसा व्यवहार करती हे । वह स्वयं एक प्रेएन 
के उत्तर में अपने पतिसे कहती है किम प।रिजातमजरी ङ लिए राजा को खोजने 
निकली हूं 1" ˆ कूसुमाकर आश्वस्त है कि पारिजातमंजरी विरह के ताप मे यद्यपि 
अभी म्लानमुखी दहो रहीदहै तथापि उसे सुख अवश्य मिलेगा 13 वक्षन्तलीला तो 
छाया को भांति नायिका कौ सहायता करनेके लिए लगी रहतीहै। इसीअकमसें 
एक ओर राजा जर बड़ी महारानी उपस्थित हैँ ओर दूसरी ओर वहां से कुछ हौ दुरी पर 
लताकौी ओटमे छिपी पारिजातमंजरी कै साथ वसन्तलीला अपना कार्यं जिस 
विलक्षणता के साथ करती ठै, वह्‌ प्रशंसनीय इहै । राजा ओौर रानी दोनों माधवीलता 
ओर सहकार के प्रणय-व्यापार की चर्चा में व्यस्त हैँ । इधर बसन्तलीला पारिजात- 


मंजरी को लता की ओटमें इस्त तरह खडा करदेतीदहैकि रानीके कान से ज्ललता | 


हई बाली में नायिका पारिजातमंजरी का मखविम्ब राजा को दीखने लगता है। राजा 
अफ्ने हाथों से उस वाली को हिला-डूला कर उसमें प्रतिफलित प्रतिमा को देखकर 


१००. मदन, पारिजातमंजरी, 
सुत्रधार--या चालुक्यमहीमहेन्रदहिता देवी जयश्रीः स्वयं अंगे मृत्युम- 


वाप्य वाष्पसलिलंरन्तःपुरस्योमिलेः । वमप्तुः शोकतमालवाल- ` 


विपिनं चक्रे नदीमातृकं सेयं स्वद्र ममंजरी किसलये संक्रम्य 
जातांगना ॥ १/७ 
१०१. मदन, पारिजातमंजरी, 
तन्वी तापातिरेकेण धत्तेयस्माद्हस्तताम्‌ । 
प्रवालहस्तं रुन्धन्ति तस्येन्दोरातपं लता ॥२/३३ 
१०२. मदन, पारिजातमजरी, 
वसन्तलीला--राजागमनप्रवृत्तिमूपलन्धम्‌ ।२/३३ 
१०३. मदन, पारिजातनंजरी, 
कुखुमाकरः--विर> नूनमेकस्य दुःखेन लभते सुखम्‌ ! 
मुखेन चेतरो दुःखं प्रेम्णो हिरुटिलागत्तिः ॥२/३८ 








पात्र-परिचय । १८१ 


आनन्द-विभोर हो जाता है । पुनः, पारिजातमंजरी लताकीओटमेंजंसेहीकरदी 
जातीदहै, राजा प्रतिबिम्ब रहित बाली को देखकर दुःखी हो उठता है । इस प्रकार 
लता को ओटमें एक बार नायिका को छ्िपाकर ओौर पुनः ओट से निकाल कर राजाः 
की द्विविघ अवस्था का चित्रण कवि ने विलक्षणढंगसे किया है। इस तरह की 
विलक्षणता अव तक को अधीत नाटिकाओंमे देखने को नहीं मिली दहै । इस बिम्ब 
प्रयोजित दृश्य के हारा नायक ओौर नायिका के छाया-मिलन को कल्पना जिस 
मौलिकताके साथ कविनेको है, वह्‌ सवथा नवीन जान पड़ती है ।***साथही 
इसी दुष्य में नायक ओर नायिका दोनों के साक्षात्‌ आमने-सामने होने पर एक-दूसरे 
को प्रतिक्तियाको भी बड़ी सूक्ष्मताके साथ चित्रित कियागयाहै। इस नाटिका 
मे नायक ओर नायिका को परस्पर मिलने का जितना अधिक अवसर मिला है, उतना 
किसी अन्य नाटिका के नायक को नहीं । इसी दुण्यमे कवि की एक ओर विलक्षण 
उद्भावना की ओर हमारा ध्यान वरवस जाता है । अन्तरंग दासौ कनकलेखा एक ओर 
तो महारानी की विश्वस्त सेविका वनी हुई है ओर कनिष्ठा नायिका के प्रति महाराज 
की गतिविधि पर निगरानी रखने का भार भी अपने ऊपर स्वीकार करती है, किन्तु 
दूसरी ओर महाराज की ओरसे महारानी को प्रसन्न रखने को भी जिम्मेवारी अपने 
ऊपर ले लेती है ।१०५ इस कारण महाराज हंस कर कहते हँ कि दोनों कायं जब तुम्हें 
ही करने है, तो फिर अब मञ्चसे क्या पूना? "९ इसीअक में महारानी सवेकला 
के द्वारा, कनकलेखा के हाथों अपने कानों की बाली (ताडंक) महाराज के पास भेज कर, 
विदूषक ओर बसन्तलीला के साथ प्रमदोद्यान में उनके समय विताने का जसा मधुर 


१०४. मदन, पारिजातमंजरी, अ -२, पृ-१७ 
वसन्तलीला-यदि पुननंप्रत्येषि तत्क्षणाधेगत्वां पल्लवान्तरितांकरोमि 
यथा प्रतिबिम्बशून्यं ताडंक प्रक्षमाणस्यकीदृशी दृष्टि- 
भतु भवतीतिजानासि । 
१०५. मदन, पारिजातसमंजरो, अ -२, पु-२४ 
कनकलेखा--स्वामिनियोगस्यावश्यं करणौीयता । 
यर्नव देवीं वंचयितुमम्यथितः तमेव महाराजं देव्या 
नियोगेनोल्लुण्टिष्यामि । 
१०६. मदन, पारिजातमंजरी, अ -२, पृ-२४ 
राजा--(रिमत्वा) कनकलेखे, उभयमप्येतत्काये ` त्वय्येवायत्तम्‌ । 
तत्कि प्रष्टव्यं भवत्या ? 








१८२ संस्छत-नाटिका-विमणशै 


उपालम्भ मिला है, वह भौ कवि की विलक्षण उद्भावनाहै। सहारानी को प्रसन्न 
करने के लिए, पारिजातमंजरी चे अवकाश लेते समय राजा यद्यपि उये यह्‌ विर्वास 
दिलाकर जाता दहै कि मै थोड़ा ही समय अन्तःपुरमें वित्ताकर शीघ्रही लौट आता ह 
तथापि नायिका महारानी के उर से इतनी अधिक आतंकित दहो उठी है कि उसे चासो 
तरफ निराशाही निराशा दीखती दहै। अतः, अपनी र। ह केकटिकोदूर करने के 
लिए, ` जौ काम महारानी दूसरे से करवा्येगी, वह्‌ काम मँ स्वयं ही कर लेती ह । 
नायिका के इस स्वगत को वसन्तलीला सुनलेती है ओर समन्न जाती है'= कि यह्‌ 
भव्य ही कोड अप्रिय कार्यं करने को सोच रही है । अतः सव तरह से इसके प्रति 
सावधान रहने की अवश्यकता है । 


नायक ओौर नायिका का छिपकर मिलना, महारानी के कोप का आतंक, मान 
ओर ई्ण्या आदि ठएेसी ही मानवीय प्रतिक्रियाओं को अभिव्धकति प्रदान करने वाला 
कथानकं का विकास यद्यपि परम्परागतदढंगसे हुमाहै फिर भी कवि की प्रतिभाने 
इसे एक अपूव कृति बना दी है, इसमें संशय नहीं । दूसरे अक मेँ पाठकों या दर्शकों के 
मनोरंजन के लिए पर्याप्त अवसर हैँ । चार अको मे लिखी किसी भी सम्पूर्णं नाटिका 
सेदोअकों वाली यह्‌ अपुणे नाटिका कम महत्वपूणं नहीं है । 


चोदहवीं शताब्दी के शिगभूपाल ने (कुवलयावली' नाटिका कौ रचनाकोहं। 
इसका दूसरा नाम रत्नपाचालिका है भौर इस दूसरे नाम का सम्बन्ध नायिका 
करुवलयावली को एक रत्नमृद्रिका सेह, जोनारद मुनिसेउसे प्राप्त हुई दै। इस 
मृद्विका कै प्रभावसे पुरुष को दुष्टिमे कुवलयावली रत्नमयी पाषाण-प्रतिमा प्रतीत 
होती हे । इस नाटिका के नायक श्रीकृष्ण हैँ भौर सुकिमणी तथा सत्यभामा दो ज्येष्ठा 
नायिकाए हँ । इन दोनों रानियों के भय से श्रीकृष्ण कनिष्ठा नायिका से छिप-छिपकर 
मिलते है । एक दिन नायिकासे एकान्तमें प्रेमालाप करते श्रीकृष्ण रगे हाथों सत्य 
भामाके द्वारा पकड़ लिये जाति हं । यह्‌ खवर वड़ी रानी रुकिमिणी तक पहुंच जाती है 
ओौर वह्‌ नायिका को अपने अन्तःपुर में वंदी बनाकर रख देती है। फिर एक दानव 


न न स स 


१०७. मदन, पारिजातमंजरो,+अ "२, पृ-२७ 
नायिका-- (स्वगतम्‌) तदिदानीं यव्या कारयितव्यं तदहं स्वयमेव 
करिष्यामि मन्दभागिनी ॥ 
१०८. मदन, पारिजातमंजरी, अ -२, पृ-२७ 
वसन्तलःला--नूनमेतया किमप्यमंगलमध्यवसितम्‌ । 
तत्सवेथा धारयिष्यामि ॥ 





छ । 





पात्र-पारचय ९१८ र 


उस नायिका को उठा करने जाता है ओौरश्वीङृष्ण उसे युद्ध म पराजित कर नायिका 
को अपने महल मे वापस ले अति दँ । नारद अते रहँ ओर नाथिकाके सम्बन्धक 
जानकारी सभी को देते दै । उन्हीं मुनि के आग्रह पर रुक्मिणी आदि रानियां 
प्रसन्नतापूरवक श्चीकृष्ण ओर नायिका कुवबलयावली को विवाह्‌-सूत्र मे बांध देती दहै । 
कथानक के अत्ति सामान्य होने पर भी शिगभूपाल ने अपनी मौलिक प्रतिभा 
से इस नाटिका को एक विलक्षण कति के रूप मे प्रस्तुत किया है । परुषपात्र ओर 
स्री पात्र को एक संर पर उपस्थित होकर परस्पर संलाप करने का अवसर पर्याप्त 
मात्रा चे देकर कथा की गति इस ढंगसे वढायी गयी है कि कहीं भी वितृष्णा उत्पन्न 
नहीं होती । नाटिका का यह्‌ दोष मानागयादहै कि नायक का नायिका से छिपकर 
प्रेम करना, महारानी को प्रकोप का भाजन वनानाओौर अन्त मे दोनों का विवाह, 
इन्हों घटनाओं से प्रथित होने के कारण रूपक की इस विधामसें मौलिकता का समावश 
नहीं हो पाता । किन्तु इस नाटिका म म॑चस्थ पात्रोंके संवादो को इतना सजीव रूप दिया 
गया है कि वे सुनते ही बनते है । कोई प्रसंग आया नहीं कि हूदयावजेक वाक्यावली 
पारो के मुख से निकलने लगती ह ।**<€ अनावश्यक रूप से पदयो को भरती कर प्रसंग 
को बो्षिल बनाने का दुराग्रह भी कहौं नहीं है । सम्पूणं नाटिकामे पद्यों को संख्या 
उनासीहै। इन प्द्योका भी समावेश कथासूत्र के अगकेरूपमे किया गयाहे। 
पाचों के परस्पर संवादके माध्यमसेही तात्कालिक राजाओं के निबंध प्रणय-व्यापार 
जो युवती कुमारिकाओं के साथ चला करते थे. निर्व्याज रूप मे चित्रित किये गये 


हँ । 9१० 


तीय अक में विदूषक स्वयं नायक श्री कृष्ण से कहता है कि नृपगण नित्य 


~ 


१०६. शिगभूपाल, कुवलयावली, अ -२, पृ-३२्‌ 


नायिका-हला ! कुसुमरजः सम्पातेनाकरुलं मम नेत्रम्‌ । 
चन्द्रलेवा--कुसुसशरसम्पातेन तव चित्तमपि । 
नायिका- हला ! इदानीमपि मे न भवति लोचनमपरागम्‌ । 
चन्द्रलेवा--हला ! परागो निर्गतो नयनात्‌ । 
राग: खलु बलवान संक्रान्त इदानीमपि रमते । 
११०. शिगभूपाल, कवेलयावली, अ -३, पृ-४२ 
चन्द्रलेा- हला ! अधीरा खलु त्वम्‌ । 


कुवलयावली--हला ! तस्यास्माकं भुं दंशेनात्‌ प्रमृति कुकूलाग्नि- 
सगनमिव समग्रवेदनमात्मानं धारयन्तीमपि माःमघी- 
रेति कथं व्याहुरसि । 








१८४ संस्कृत-नाटिका-विमर्जं 


नयी युवत्तियों कौ प्राप्तिके लिए व्यग्र रहते है, लोगो का एेसा प्रवाद ठीकहीहै। 
वस्तुतः सवंगुणसम्पनन देवियों को छोड कर, जिस किसी कन्या के पीछे इस तरह पागल 
वना फिरना क्या उचित है ?१%° यही वात सत्यभामा उस समय कह वैठती है, जव 
नायिका कूवलयावली के प्रणय के आकाक्षी श्रीकृष्ण उसका मुख ऊपर की ओर उठाते 
हए देख लिए जति हं ।.*" वह कुवलयावली से कहती है कि कुमारियों के पीछे पागल 
इस महाराज को प्राना करके तुम अपने शील की रक्षाकर लो! कितनी कटु 
उक्ति कवि ने पत्नी सत्यभामा के मृख से करवायी है। इस तरह श्री कृष्ण जसे 
पौराणिक ओौर आदशं व्यक्तित्व कोभी सामान्य नायक की तरह कामुक एवं स्त्री- 
लम्पटकेरूपमें चित्रित करने का प्रयास अवश्य ही तत्कालीन राजाओं ॐ विलास 
पणं जीवन पर आक्रोशपूणं प्रहार है । 


शिगभूपाल ने लेखक के स्वागीण दायित्व का निर्वाह करते हए प्रस्तुत 
नाटिका कौ रचना कौटै! साथ ही इस विन्द॒कोभीध्यानसे रखाहै कि यहु एक 
अभ्निनयात्मक रचना है, कोई पद्य-काव्य नही । छोटे-छोटे ओर चभत हए संवादों के 
माध्यम ये कथासूत्र को अगे वढ़ाने का कायं जिस निपुणता से इस रचना में सम्पन्न 
हआ है, वह कम से कम नाटिका के लिए सर्वथा नवीन जान पड़ता है । 


कालिदास कें मालविकाग्निमित्र की तरह इस नाटिका मे भी दो ज्येष्ठा 
नायिकाओं का समावेश करिया गया है । इरावती का कायं सत्यभामा स-पादित करती 
हि भौर नायक तथा कनिष्ठा नाधिकं का गुप्त मिलन नहो एतदथ कड़ी निगरानी 
रखती ह । णक दिन दोनों कौ वाते करते जव वह देख लेती है, तो इसकी शिकायत 
डी रानी स्किमिणीसे कर देती है। फलस्वरूप नायिका कुवलयावली कारागारमें 
डाल दी जाती है । रुक्मिणी स्वयं सत्यभामाकी त रह इसके कारण यद्यपि परेशान 
नहीं होती, फिर भी सूचना मिलते ही वह्‌ नायिका को दंड देनेसे चूकती भी नहीं है। 
अपने अन्तःपुर मे नथी कुमारी को रखवाने के नारद मुनि के कायं को सत्यभामा 


सन्देह कौ दष्टि से देती है ओर कहती है कि रुक्मिणी एेसी भोली है कि वह्‌ कुष्ठ 


१११. शिगभूपाल, कृवलयावली, अ -२, पु-२० 
श्रीवत्स.--भोः ! राजानौ नवप्रिया धवन्तीतीदानीं सत्यो लोकवादः 
यत्‌ त्वं सकलगुणश्लाघनीय देवीजनमवमत्य यां कामपि 
कन्यकामभिनन्दसि । 
११२. शिगभूपाल, क्ुवलयावली, अ -२, पृ-५० 
सत्यभामा--भो दारिके । कन्याकामुकस्यास्य 
महा राजस्यानुनयं कृत्वा त्वं विनयं रन्न । 
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भी नहीं समन्षती । कपट नाटक की भूमिका करने में निपुण देवि नारद आयंपुत्र 
के मनोरंजन का साधन योंही जुटाया करते हँ । मेरी तो आत्मा कांप रही है 1१३ 

यह्‌ सच दहै कि रुक्मिणी जौर सत्यभामा जंसी देवियों का चित्रण ईर्ष्या, द्वेष 
आदिसे प्रभावित साधारण श्रेणी की पत्नियों की तरह कियागयादहै; फिर भी 
भारतीय आदशं दाम्पत्य जीवन की दुहाई, भूमिका मेही सूत्रधारके मुखसेदीगयी. 
हें । अभिनय के लिए प्रस्तुत होने के समय बातचीत के प्रसंग में नटी सूत्रधार से कहती 
दे कि तुम्हारे मन के प्रतिकूल भला सूले क्या करना है । इस पर सूत्रधार कहता है कि 
वसे तो पतिके मन को प्रसन्न रखने से बढ़कर कोई दूसरा ब्रत साध्वी पत्नियों के 
लिए नहीं है । १४ ठीक इसी के अनुरूप सूत्रधार यह्‌ जानकर प्रसन्न होता दहै कि 
कालयवन दानव पर विजय प्राप्त करने के उहटश्यसेगए हये श्री कृष्ण के कल्याण 
को कामना से रुक्मिणी आदि देवियां अपने परिजनों के साथ विलासोद्यान में जाने के 
लिए इधर ही आ रही हैँ । आशय यह है कि शिग-भूपाल दाम्पत्य जीवन की मधुरता 
वनाये रखने के पक्षधर जान पडते हँ । पत्नी के अतिरिक्त अन्य कुमारियों के पीडे 
पागल नायक को आलोचना करके इन्होंने इसी तथ्य कीपुष्टिकीदहै। प्रथम अंक के 
आरम्भमें कूवलयावली को अन्तः पुरमे लाकर रखे जानेके प्रसंग को लेकर महारा- 
नियोकी परस्पर जो बातचीतदोती है, उससे ज्ञात होता है कि स्त्रियो की अपेक्षा 
पुरुषवगे समाज में वासनामुलक अनाचार के लिए अधिक उत्तरदायी है ।११५ 


११२. शिंगभूपाल, कुवलयावली, अं-१, पृ-५ 


सत्यभामा-- (आत्मगतम्‌) अहो उत्पिंजलितस्वभावा रविमिणी 
किमपि न जानाति। आयेपृत्रस्य चित्तरंजनेकशीलः 
कपटनाटकनिवंहणस्तुतिवादः ` खलु स॒सुरषिः । तेन 
कम्पत इत मे आत्मा । 
११४. शिंगभूपाल, कुबलयावली, अं-१, प 
आयपत्र । तव चिन्तानुसरणं विना ममकिमन्यदस्ति ? 
मूत्रधार--साधुकल्याणशीले ! साघु । 
व्रतानि वणेनीयानि सन्त्वन्यानि सहस्रशः । 
परं व्रतं पुरन्ध्रीणां पतिचित्तानुरंजनम्‌ ॥ १/६ 
११५. शिंगभूपाल, कुवलयावली, अं-१, पृ-६ 
सुशोला- महाभागे । कुत्र दानीं सा दारिका । 
रक्िमिणी--हला । अ्यमयवानुमता चन्द्रलेखया सममद्यान्रियं प्क्षितुंगता । 
सत्यभामा--(सप्रणयोपालम्भम्‌) हला !} त्वमपि मुग्धस्वभावा खलु, 
यदपरिचितेषु निकुजप्रदेशेषु परकोयां दरिकां संचारयसि । 





१८६ संस्कृत-नाटिका-विमणे ` 


कनिष्ठा नायिका एक सम्भ्रान्त कुलीन कन्या की तरह्‌ अपनो भूमिका मे उतर 
है ओर एक आदं कन्यो चित उत्तमगुणों मे अपनी आस्था वाये रखती है । प्रम- 
चान में नायक के साथ जव वह्‌ सत्यभामाकेद्रारादेखनली जातीदटै तो स्वभावतः 
ट्‌ नयसे कांप उठती है । अपनी स्थिति को वह्‌ समन्षती है फिर भी तारुण्यसुलभ 
आन्तरिक प्ररणा ओर नायक के प्रति अपने आकर्षण पर नियेत्रण नहीं रख पाती । 
वह्‌ स्वयं सखी चन्द्रलेखा से अपनी गलती स्वीकार करती हुई कहतीहै किरम आज 
महारानी सत्यभामाके द्वारा रंगे हाथो पकड़ी गई ह्‌ । मैने आज देवियों का विश्वास 
संग कर दिया ड्य प्रकार कनिष्ठा नायिका मर्यादित खू्पमेंदही चित्रित को 
गयी हि । 


# 
/ 4 


-0 | ह 


सोलट्वीं-सव्रहवीं शताब्दी तक वेष्णव धमं का पर्याप्त प्रचार उत्तरी भारतमें 
) चका था । श्रीकृष्ण को विष्णु का अवतार मान कर भक्तगण स्वात्मना अपन को 
के चरणों मे मपित करन कोही एेहिक जीवन-प्राप्ति की सफलता समञ्चने लगे 
। इस क्रम मे तन्मयभावसे श्रीकृष्ण को लौीलाधारी पुरुष मानकर तथा उन लोला- 
ओं को काव्यमय अभिव्यवित देकर प्रतिभाशातौ भक्त कवि भो अपने जवन का साथक 
मानने लगे थे । इस अवधि तें श्रीङृष्ण की कतिपय लीलाओं को, जिनमें उनके वृन्दा- 
वन-विहारी जीवन कौ घटनार्ओका प्राधान्यहै, काव्य का विषय वनाकर चित्रित 
किया गया है । दूसरी ओर इसके साहित्य को ग्चना की ओर उन्मुख कवि श्रीङृष्ण 
के जीवन के उन अशोको जो प्रमप्रधान नाटिका के लिए मधुर एवं उपयुक्त भूमिका 
है, अपनाकर संस्कृत-साहित्य को समृद्ध क्या है ।एेसेही भक्त कवियों में एकह 
कायस्थ कुलोद्‌भव श्री मथुरादास जिनकी वृषभानुजा नामकी नाटिका भी उक्त श्रु खला 
की एक कड़ी है । इस कवि ने नारिकाके पात्रों को राजकीय अन्तः पुर के दमघोटू 
वातावरण से निकालकर पहली बार कालिन्दी के सरस कूल पर वृन्दावन क स्वच्छ 
वायुमें सांस लेनेका अवसर दिया है । गोधूलि से आक्रान्त ओौर बषटडों के लिए 
रंभाती गौओंसे मुखरित परिवेश नाटकीय व्यापार कीआकर्षक पौठिकाकेरूपमें 
चित्रित किया गया है । इस दृष्टि से भक्त कवि मथुरादासने नाटिका के पाठको 
दको के लिए एक सर्वंथा विलक्षण आस्वाद्य प्रस्तुत किया है । अव तक को लगभग 
सभी नाटिकाओं में नायिका के परिचय को रहस्यमय वनाकर एक निश्चित समय 
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११६. शिगभूपाल, कुबलयावली, अं-२, पृ ०-५०-५१ 
कुवलयावलौ--हला ! सत्यभामया दुष्टचापलास्मि । 
सत्यभामा--मह्‌ राजयस्यावत्तरमज्ञात्वा विल्लम्भंगकारिण्यहू 


चोचितकमं न जानामि । 
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पर उसका उद्घाटन किया जाता रहा है । किन्तु इस नाटिका मे, नायिका के संवंध 
मे भूमिकामें ही संकेत दे दिया है। रेसा लगता है कि जसे आधुनिक युग मे किसी 
सूलक्षणी युवती कन्या के लिए उपयुक्त युवक की खोज करती हुई शुद्धा वृन्दा हमारे 
सामने खड़ी हो गई है । वृषभानु के अन्तःपुर में पैर रखते ही उसको दृष्टि राधा पर 
पड़ती है ओर उसकी लावण्यमयी देहयष्टि पर से फिस्लती हुई वहां से दुर वृन्दावन में 
गोपिकाओं के वीच विहार करते हृए श्रीकृष्ण पर जा टिक्ती है ! राधा ओर कृष्ण, 
कृष्ण ओर राधाःवृन्दा सोचने लगती है, कितनी ` अच्छी जोड़ो रहेगी, सचमुच दोनो 
की ११५ वृन्दाकेपांवमं जैसे पर वांधदिए ग्एहों। वह वहांसे सीधे गोकुलमं 
नन्द के वैभवशाली प्रासाद मेंजा पहुंचती हैओरनन्दसे मिलकर राधाओरध्री 
कष्ण दोनों के परिणय की चर्चा करके ही दमलतीदहे। 

इस प्रकार इस नाटिका के आरम्भ मेंहीलेखक ने मौलिकता का परिचय 
दिया है । वृन्दा ओर वनरक्षिका कै वार्तालाप से एेसाप्रतीत होता दहै किप्रं मप्रधान 
नाटिकाकीशगार प्रधान भूमिकामें राधाओौर कृष्ण को उतार कर भी कविः 


नायक-नायिका के प्रति अपनी भक्तिपणं जास्था वनाये हुए है 1" 


शगार रस प्रधान इस नाटिका के नायक श्रीङष्ण घीरललितश्रेणी में आते 
है । वपभानु नामक गोप की कन्या राधा मुग्धा नायिका की कोटिमे आतीदहै। कवि 
ने अपनी लेखनी को केवल श॒गारिक परिधिमेही बांध कर नहींरखा है, बल्कि माता 
यशोदा के माध्यम से वात्सल्य रसकी भी सजीव विवृति कीरै ।**< राधा ओर 
कृष्ण के अतिरिक्त, वृन्दा, बनरक्षिका, चम्पकलता, तमालिका अदि नारीपात्रहै,जोः 


११७. मथुरादास, वृषभानुजा, 





आत्मानुरूपरमणीयगुणेन तन्वी 

सौदामिनी व रुचिरेण नवाम्बुदेन 

नन्दात्मजन सह्‌ येन लभेत योगं 

यत्नः स एव निपुणोऽत्र सया विधेयः ।॥ १/८ 


११८. मथुरादास, वृषभानुजा, अं-१, पृ-६ 


वृन्दा 


वृन्दा--धन्याः खत्त्रेते यदत्र गोर्पधारिणो मुनय इव 


११६. मथुरादास, वृषभानुजा , 
वृन्दा--त्वन्मुखाम्बुजविलोकनं बिना ना मूहूतंमपि नेतुमुत्सहे । 
त्वां कथं हि विपिनेऽनुवासरं प्रेष्य तातवत्‌ धारयाम्यसून्‌ ।॥। १/१३ 
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कथानकं को गति देने में उपयुक्त भूमिका निभाते ।* प्रियालाप जो कृष्ण का 
वाल सखा टै, राधा ओर कृष्ण के प्रम-व्यापारमें सहायक दहै। 


इस नाटिका को कुछ ओर भी विशेषताए है। अन्य नारिकाओं की तरह 
इसमे विदूषक का समावेश नहीं है । नायक के प्रेम-व्यापार में सहायककेरूपमें 
प्रियालाप नामक कृष्ण का एक अन्तरंग सखा नमं-सुहृद्‌ का काये करता है । 


दूसरी विशेषता है ज्येष्ठा नायिका का अभाव । श्रीकृष्ण अभी गोकुल मेही है 
सौर प्रायः पहली वार गान्धववं-विधि से परिणय सूत्रमें वंधने जा रहे हैँ 1 अतः नायक 
नायिका के गुप्त-मिलन में व्यवधान पहुंचाने का काम ज्येष्ठा नायिका या अंतरंग 
दासी की जगह गोपवालकों तथः नागरिका नाम कीस्त्री को, जो वृषभानु के घर को 
विश्वस्त दासी है, करना पडता है । 


तीसरी विशेषता यह हैकि चम्पकलता, कतिपय अन्य नारीपात्र तथा कृष्ण 
सखा प्रियालाप एवं नायिका राधा भी स्थान-स्थान पर संस्कृतम वार्तालाप करती 

चौथी विशेषता यह है कि नायक तथा नायिका दोनों वृन्दावन में गान्धवे 
विधि से परिणय सूत्र में वंधते हँ ओर यह कायं दोनों के माता-पिता की स्वीकृति के 
विना ही सम्पन्न हो जाता है। 


पांचवीं विशेषता है पुरुष द्वारा तदनुकूल वेषभूषा में सजकर स्त्रीपात्रका 
अभिनय करना । सूत्रधार का शिष्य मधुरग्रिय, वृन्दा नाम की वृद्धा की तथा रंग- 
मगल नामक मित्र, वनरक्लिकानम को सहैली को भूमिका अभिनीत करते हैं । "~ 
उपर कहा जा चुका टै कि इस नाटिका में ज्येष्ठा नायिका का समावेश नहींहै। 
कनिष्ठा नायिका राधा की भूमिका कुल मिलाकर सामान्य कोटिकी है । नायक 
श्रीङृष्ण के प्रति रागात्मक अनुवन्ध तज्जनित मिलने की आतुरता, विरहजन्य सन्ताप 





# 


९१२०. मधुरादास, वृषभानुजा, अ-१, पु,-र 
वनरक्षिका-अहो सश्चीकत्वं नन्दगेहुस्य । 
मथ वा सक्ललोकनिवासो भगवान्‌वासुदेव : 
स्वयं यत्र प्रतिवसति तत्रकिमाश्चयेम्‌ ॥ 


१२१. मथुरादास, बृषभानुजा, अं-१, पृ-४ 
मधुरप्रियो गृहीततत्सहचरी वनरक्षिका-मूमिकश्च सखा मे 
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का अनुभव एवं सहचरियीं के वारा शीतलोपचार करने के पश्चात्‌ भी मानसिक अशा- 
न्ति आदि स्थितियों को पार करती हई गान्धवं विवाह की स्थिति तक सनी दशाओं 
मे राधा अपनी उपयुक्त भूमिका निभातीहै। 


अंत में, एक वार पुनः इस नाटिका के लेखक मथुरादास को प्रसादगुण विशिष्ट 
णोलो मे रचना करने की अद्‌भुत क्षमताक चर्चा किए विना रहा नहीं जा सकता। 
नाटिका में जितने भी पद्य, उनमें कहीं भी क्लिष्टता अथवा टृरूह्ता नहीं आने 
पायौ हं । सवत्र अपने भाव को प्राजल भापामें व्यक्त करने की क्षमता रखने वाले 
मथुरादास जसे कवि संस्कृत साहित्य मे उ गलियों पर भिने जा सकते हं । 


मलेयजाकल्याण अथवा मलयजापरिणय अठारहवीं शताब्दी के वीरराघव द्रारा 
रचित चार अंकों की नाटिका है । वीरराघव मूलतः टीकाकारके रूप मे विख्यात है । 
इन्टोने भवभूति के उत्तररामचरित तथा महावौरचरित नामक दो प्रसिद्ध नाटकों पर 
सुन्दर टीकाएु लिखी हैँ । मलयनाकल्याण इनकी पहली मौलिक रचना हं । तोण्डीर 
देशाधिपति महाराज देवराज अपनी महारानी आदिके साथ मलयपर्व॑त पर आखेट 
करनेके उटुश्यसे अतेहैं। दो मुनिकुमारों को बातचीत द्वारा, प्रस्ताधना में ही, यह्‌ 
पता चलता है कि एक दिन मलयवन मे श्रमण करते हए देवराज को युवती कन्या 
मलयजा को देख लेते हैँ । वहु भी अपनी सखियों के साथ हथिनी पर सवार होकर 
वनविहार करने के लिए गई हुई है । राजकुमारी मलयजा कीभी दूष्टि महाराज 
देवराज पर पडती हैँ ओर दोनोंके हूदय में भनुराग-अकरुर पनपने लगते है । इसके 
बाद दोनों कौ, एक दूसरे से मिलने कौ उत्कंठा तीतर होती जाती है ओर अन्ततः 
विभिन्न बाधाओं को पार करते हए दोनों अन्त में एक दूसरे के प्रणय सूत्रम वध 
जाते हैं । 

नाटिका कौ भूमिका मेँ सूत्रधार महाराज देवराज के मलयवन में आने कौ 
सूचना जंसेहीदेतारहै, वैसेही दो मुनिकुमार महाराज के आगमन पर वहां के 
निवासी मुनियों के प्रसन्न होने की तथा नायक देवराज ओर नायिका मलयजा 
के पारस्परिक अनुराग का उल्लेख है । इस प्रकार नाटिकाका आरम्भ लेखक ने 
अरण्य-परिवेश में किया है । नाटिका के कथानक की पृष्ठभूमि चूकि सम्पण रूप से वन्य 
 प्रदेशहीहै,न कि किसी राजभवन का अन्तःपुर अतः नाटिका उपस्थापन उपयुक्त वाता- 
 बरणमेंही क्रा गया दै । किन्तु नायिका के प्रथम दशन के पश्चात्‌ ही उसकी प्राप्ति 
के लिए नायक अपनी जिस व्यग्रता का परिचय विदूषक को देता ठैः इसमे प्रतीत 
होता दहै कि वह्‌ घोर कामी ओर युवती-लम्पट व्यित दे । आश्चयं है कि महाराज के 
जिस व्यक्तित्व को ध्यान मे रखकर मलयवनवासी मुनिगण उसके आगमन पर आत्म 





९६० संस्कृत-नाटिका विमशं 


-विभोर हो जाते है, वही प्रमोन्माद की दशा में इतने निम्नस्तर का प्रतीत होता हे। 


-हां, दूसरे अंक मे अन्तम, नायक थोडी सी समञ्चदारी को वात करता दिखलाई पडता 
हि, जव वह्‌ यह्‌ कहता दै कि मलयजा भौर मेरे परस्पर अनुराग की साथेकता तभी 
-है जब उसके अभिभावक जौरमेरी महारानी दोनोंकी स्वीकृति हमारे पक्षमें 


टो । ६२२ 


मलयराज की कन्या नायिका मलयजा मुग्धातोदहैही साथही वह वीणावा- 

-दन एवं संगीतमें भी निपृण है ओर उसी के वीणावादन के प्रभाव से प्रियालवृक्न पृष्प- 

लक्ष्मी से समृद्ध हो उठ्ता है । मलयजा ही नहीं केरलिका, मंजरिका आदि सखियों को 
-्मी संगीत के मेदोपभेद का विशिष्ट ज्ञान है । 


बडी महारानी ईर्ष्या, कोप, मान आदि की अभिव्यक्ति में पूणे दक् है । जपनी 
-अन्तरंग दासी वल्लरिका को वह नायक-नायिका पर कड़ी दृष्टि रखने के लिए नियुक्त 
कर देती है आर यही दासी नायक के लिये लिखे गये नायिका के प्रणयपत्र को महा- 
-रानी तक पहंचा कर पुरस्कार प्राप्त करती है । इसी पत्र के आधार पर महारानी मंज- 
रिका का वेष धारण कर दोनों के गुप्तमिलन के स्थान पर पहुंच जाती है । सपत्नी 
साव से बचने कै लिए रानी का एेसा आचरण स्वाभाविक ओर उचितदहीटहे। मलयजा 
को पहली वार देखने पर ईष्या्रेष भूल जाती है ओर उसके तलाक्यदुलभ सोन्दयं 
की भरि-भरि प्रशंसा करने लगती है । १ प्रेममिलन में विध्न पहुंचाने वाली महा- 
रानी के हृदय की उदारता की प्रशंसा नायक भी निष्पक्ष भावस करतादह। १४ अन्त 
मे जामदर्त्य मुनि की इच्छा एवं आदेश के अनुसार नायिका के पिता मौर महादेवी को 


१२२. वीरराघव, मलयजाकल्याण, अं-२, पृ-६२ 


देवराजः-- (सविषादम्‌) वयस्य, दयी पुनश्चिन्ता मनसि वतते । 
तद्गुरजनानुरोधः तत्र भवत्याः ममापि देव्याः ॥ 


१२३. वीरराघव मलयजाकल्याण, अं-३ पृ-२५ 


महादेवी-- स्थाने खलु आयंपृत्रहूदयमारोपिता वरं लोक्यदुलभ- 
सोन्दयंसारा एषा मलयराजयृत्री । 


१२४. वीरराघव, भलयजाकल्याण, 


देव राजः- (विदूषक प्रति) 
तादशं कलहमात्मना कृतंसंस्मरन्त्यपि कथाप्रसंगतः । 


लज्जते शशिमुखीत्यतः परं किनु वा मम मनः प्रहुषयेत्‌ । ४/६ 
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-स्वीकृति से मलयजा ओर देवराज प्रणयसूत्र में व॑ध जाते हैँ । इस प्रकार प्रस्तुत 
-नाटिका में प्रचलित विधान के पालन का पूर्णरूपेण प्रयास किया गया है । 


मलयजाकल्याण नाटिका के पश्चात्‌ हमारा ध्यान शिवकविरचित विवेकचन्द्रो- 


दय नामक नाटिका पर जाता दै। इसकौ रचना १७६३ ई० सन्‌ के आस-पास हुई 


प्रतीत होती है । नाटिका मे श्रीकृष्ण ओर रुक्मिणी के विवाह की प्रमुख कथा की एक 


ठेसी विशेषता जुडी है जो अपनी रोचकतासे स्थायी प्रभाव छोड़ जाती । यह्‌ है 


मानवीय सनोभावों का मानवीकरण भौर उनका पात्रकेरूप मे मंच पर आकर अपने- 


अपने अस्तित्व के ओचित्य पर तकंपूणं प्रकाश डालना । 


यद्यपि भरतमुनि आदि आलंकारिकोंके द्वारा निदिष्ट नाटिका के लक्षणोंका 


पालन इस रचना में नहीं किया गयारहै, तथापि चार अंकोंमेंही कथानक कीं 
समाप्ति तथा श्रगार रस कौ प्रमुखता इसे नाटिका कौश्रेणीमे स्थान दिलादेतीटै। 
प्रस्तावना में सूत्रधार कुशीलव से कहताटै कि हमलोगों को एक नाटक वेलना है ।** 
फिर भी रचना कौ समाप्ति होने पर अन्त मे इसके नाटिका होने का संकेत कविने 
-स्वयं दिया है । *-ई वस्तुतः अंकों कौ संख्या ओर अंगी रसश्रगार के अतिरिक्त इसके 


नाटिका होने का अन्य आधार नहीं के वरावर है । कथानक का अधिकांश भाग श्र गा- 


रिक परिवेशसे मुक्तहै। आरम्भे ही एक जादूगर अपनी करामात दिखाता हुजा 
आकाश से एक विमान उतारता है, जिसमे से उपाध्याय सिद्धिदेव ओर उनका शिष्य 


चारुकण्ठ मंच पर अवतरित होते हें । दूसरी विलक्षणता उद्धवके द्वारा वणित स्वप्नद्श्य 


है, जिसमे धमं ओर अधमं दोनों के दूत, क्रमशः, विनय ओौर दुविनय अपने अस्तित्व के 


पक्च में आपस में विवाद करते हं । नाटिका की तीसरी विशेषता है श्रीकृष्ण तथा राजा 


आम की सेनाओं के युद का रोमांचकारी वर्णन । 


सप्रकार जादूगर का चमत्कारपूणे रहस्य, मानवीय वृत्तियों का मानवीकरण 


ओर वीर रस की विवृति आदि ही दशको या पाठकों के ध्यान के केन्र बन जाते हैं । 


नायिका रुक्मिणी अपने अग्रज स्क्म कौ इच्छा के विरुद्ध श्रीकृष्ण को अपने हरण के 
लिए गुप्त रूप से आमंत्रित करती है । उसके सामने जंसी परिस्थिति थी, उसमे उसके 


१२५. शिवकवि, विवेकचन्द्रोदय, अं-१, पृ 
वत्स | नाटकम्‌ अभिनेतव्यम्‌ अस्माभिः । 
१२६. शिवकवि, विबेकचन््रोदय, पृ- ३८ 
इति चतुर्थोऽकः इति श्रीविवेकचन्द्रोदयनाटिका समाप्ता । 





१६२ सस्कृत-नाटिका-विमर्गः 


मुग्धा रूप को तो कत्पना भी नहींको जा सकती । एक प्रगल्भा की तरह वह॒ अपने में 
असीम साहस वटोर कर अपने भाईके विरुद्ध श्रीकृष्ण को उभाङती है। अभिभ)वकः 
के दाथ को कठ्पुतली न होकर वह्‌ वीसवीं शताब्दी कीएक प्रबुद्ध तरुणी वन कर हमारे 
लामने आतीदै। इस नाटिकामे ज्येष्ठा नायिका नहीं है । अतः उसकी ईर्ष्या, मान 
आदि के चित्रणकातोप्रष्न ही नहीं उठता । अंगी रसशंगारको भीअन्तिम अंकमें 
प्रवेण मिला । इसप्रकार दिवकचन्द्रोदय को चार अंकों की रचना मान कर नारिका 
की श्रेणी में परिगणित नहीं किया जा सकता हे । सम्पूर्णं रचनाम पुरुप पा्रोंकाही 
मेला लगा हुजा दहे । नाटिकामे एक ही नायिक्रा रुक्मिणी है । एेसी स्थिति में रचना 
के अन्त में समाप्ता चेयनाटिका' एेसा लिखे जाने का ओचित्य चिन्त्य ही प्रतीत होता 
हे । 
जहां तक नाटिका का प्रष्न है, इसका क्षेत्र विशेषतः राजकीय अन्तःपुर ही 
दै ओर इसी कारण सामान्य जीवन से इसका सीधा सम्पकं प्रायः नहीं है । नाटिका 
के प्रमुख पात्र राजा-रानी ह, फलस्वरूप इनके पाश्वचर अपन। पृथक्‌ अस्तित्व बनाये 
रखने मे असमथं होते हैँ । सेव्य की इच्छा ही एकमात्र ध्येय होने के कारण, ये पाश्वं 
वर्तीं पुरुष ओर स्त्रियां यदाकदा ही अपने को पृथक्‌ इकाई मानने का दावा कर पाती 
है । नाटिका के प्रमुख पात्रप्रम व्यापारके लिएही गढ जाते टँ । दूसरी ओर, बडी 
महारानी सपत्नी के भय से मान, ईर्ष्या, रागद्वेष आदि उद्वेगकारी मनोवृत्तियोसेही 
जून्लती रहती दै । अतः इन पात्रों के व्यक्तित्व के बहुत सारे अन्य पक्ष अष्ृतेही रह 
जाते दँ । इन मनोवृत्तियों की विवृति इतनी तीव्र हआ करती है कि रेसेक्षणों में किसी 
भी पुरुष यास्त्री के लिएु अपने व्यवितत्व का संतुलन वनाये रखना दुष्कर हो जाया 
करता है । व्यक्तित्व कौ उदात्तता, कुछ समय के लिए तिरोहित हो जाया करती है ॥ 
एेसी स्थिति में किसी पुरुष या स्त्री-पात्र के चरित्र का मूल्यांकन अथवा उन चरितो 
का तुलनात्मक विवेचन जटिलता से परिपूणं प्रतीत होता है। 


नायिकाओं का त्‌लनात्मकं चरित्र विश्लेषण 

पूवं मे कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्र की ज्येष्ठा नायिका धारिणी 
के चरित्रका विश्लेषण क्ियाजा चुकारहै। प्रतिकूल परिस्थितिमे भी अपने 
व्यक्तित्व कौ गरिमाको बनाये रखनेमे समर्थं धारिणी के समान दुसरी ज्येष्ठा 
नायिका अन्य नाटिकाओं में देखने को नहीं मिलती है। अन्य नाटिकाओं की प्रमुख 
नायिकाओं का नी तुलनात्मक चरित-विष्लेपण कम रोचक नहीं है । 

सातवीं शताब्दी में श्रीहुषं रचित प्रियदशशिका ओर रत्नावली से नाटिका साहित्य 
का श्रीगणेश होता ह । अभी दोनो नाटिकाओं में पुराण प्रसिद्ध वत्सराज उदयन एवं 
उनको महारानी वासवदत्ता को क्रमशः नायक तथा ज्येष्ठा नायिकाकै रूपमे चित्रत 
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किया गया है । श्रीहषं से पूवं महाकवि भासने इन चरित्रं को अपनेरूपकों मे प्रमुख 
भूमिकादीदहै। 

नाटिका का इत्तिवृत्त चू कि प्रकरण के समान कविकल्पित होता है अतः इसके 
पात्रों के व्यक्तित्व का विकास स्वभावतः कल्पना मूलक होता है । साथ ही नाटक 
की तरह, उसके नायक के प्रख्यात राजा होनेकेकारण कष तथ्य परोक्ष या प्रत्यक्ष 
रूप से पुराण अथवा इतिहास के पृष्ठोंसे भी लिये गये रहते हँ । विभिन्न नाटिकाओं 
की प्रमुख नायिकाए जिस परिस्थिति मे अपने-अपने नायकके सम्पकेमे आतीरहैः 
उसके सम्बन्ध मे विचार करना अपेक्षित हे । 

नाटिका के विधान कै अनुसार इन नायिकाओं का सम्बन्ध किसी राजवंशसे 
ही माना गयादहै, जो सर्वथा समीचीन है । यहां पर ध्यान देने को बातहे कि कनिष्ठा 
नायिका को नायक के जीवन मे प्रवेश कराने के मुख्य उहेश्य को नाटिकाकारोने 
अत्यधिक महत्व दियादहै। विवाहिता पत्नी के विद्यमान रहते किसी अन्य कन्याके 
साथ पति की प्रणय-लीलाको भारतीय मर्यादाके विपरीत माना गया है । नाटिका 
का कथानक चकि उक्त प्रकारके प्रणय कोलेकर ही चलता है अतः प्रणय-व्यापार 
के साथ एक अन्य उहेश्य को जोड़ दिया जाता है। वह॒ है चक्रवत्तित्व को 
प्राप्ति । एेसा जान पडता है कि प्राचीन भारतम एक एेसाभी युग था, जव 
राजा की स्यात्ति उनकी संनिक शवित अथवा राज्य विस्तारया सनियोजित 
शासन-व्यवस्था के कारण ही नहीं होती थी, बल्कि एेसी शुभलक्ष्मी कन्या कौ प्राप्ति 
के कारण भी जो आगे चलकर अपने पत्ति को चक्रवर्तीं राजा बना सके । दूसरी ओर 
वत्सराज उदयन के प्रसिद्ध मंत्री यौगन्धरायण जंसे ओर भी अनेक स्वामिभक्त तथा 
शुभचिन्तक मंत्री होते रहे होगे, जो एेसौ कन्या का जिसका परिणेता चक्रवती सम्राट्‌ 
बनकर ही रहेगा, पता समूद्र लांघकर भी लगा लिया करते थे । राज्यशक्ति को सवल 
बनाने के क्रम मे जिन कतिपय उपायों का अवलम्बन उस ,युग में किया जाता था, 
उनमें एक प्रमुख उपाय यह था कि किसी शक्तिशाली राजवंश से वेवाहिक सम्बन्ध 
जोडा जाय । भास ने स्वप्नवासदत्त में मगध की राजकुमारी पद्मावती के साथ उदयन 
का विवाह किस परिस्थितिमें कराया है वह सुविदित है। 

श्रीहषं की नाटिका प्रियदशिका की नायिकाके पिता की इच्छा वत्सनरेश 
उदयन को अपना जामाता बनाने की है, परन्तु इसके कारण का कोई स्पष्ट उल्लेख 
नहीं मिलता है उदयन को सेनापति विजयसेन विन्ध्यक्ेतु की हत्या करने के पश्चात्‌ 
अपने जानते दिवंगत राजा की ही अनाथा कन्या को उदयन के अंतपुरमेले आयां 
यह्‌ बालिका प्रियदशिकाहीदहैजो आरण्यका के नामस जानी जाती हं ओर जो 
यथार्थं मे दहवर्मां नामक किसी अन्य राजा कीपूद्री है। इस कन्याके प्रति उदयन 
के आकर्षण का कारण बालिका का सौद एवं तारुण्य मात्र ही है । वासवदत्ता ज॑स्ौ 
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रूप ओर गुण स सम्पन्न पत्नी के रहते प्रियदशिका की ओर आङ्ृष्ट होने का कारण 
उदयन की कामुक्ताकोही मानना पड़ेगा । श्री हषं ने इस नाटिका के नायक 
के रूपमे उदयन को चुना टै । जिसके व्यक्तित्व को भास अनेक अलौकिक गणोंसे 
अलंकृत कर चुके है] 4 
रत्नावली नाटिका की नायिका रूप ओौर गुणों से आभूषित होने के साथ पति 
को चक्रवर्ती राजा वनाने के योग्य लक्षणों से युक्त चित्रित की गई है । आने चलकर 
राजशेखर ने भी विद्धशालभंजिका की नायिका को सौभाग्यज्ालिनी वनाकर ही उसे 
नायक के साथ परिणय-सूत्रमे वाधा है । यद्यपि इस नाटिका के कथानकं मे नायक 
ओर नायिका के मिलन कौ पृष्टभूमिमें सामान्य स्तर का चमत्कार लाने का प्रयासै, 
तथापि नायक का मत्री भागुरायण भी यौगन्धरायण को तरहणेसी कन्यास, जो एक 
दिन अपने पति को चक्रवर्तीं सम्राट्‌ बना सकेगी, अपने राजा का विवाह कराकर 
कृतज्ञता का अनुभव करता है। 


विल्हण कौ कणेयु दरी तथा केविराज विश्वनाथ की चन्द्रकला नाटिकाओंकी 
भी नायिकाए अपने-अपने नायक को भाग्यशाली सम्राट्‌ वननेमें योग देती है ।१२ 
कण॑सुन्दरी नाटिका का महामात्य सम्पतकर, योगन्धरायण से भी बढ़कर बुद्धिमान्‌ 
तथा नीतिज्ञ है ।१*= उसके सत्प्रयास से चालुक्य राज कणेदेव का कणंसुन्दरी जैसी 
सुलक्षणा कन्या से विवण्ह हो सकार । यह बालिका परिणेता राजा के अंतपुरमें मंत्री 
दारा लायी जाती है भौर बहुविध उपाय करने कै पश्चात्‌ नायक राजा उसे पानेमें 
१२७. विल्हण, कर्णसुन्दरी, 
दृष्टदेव्या किमपि भुवनाश्चयं तत्त्वं महत्त्व 
लब्धा लक्ष्मीरिव मनसिजक्ष्माभुव : पक्ष्मलाक्षी 
एकनच्छत्रं समजनि महीमण्डलं तत्प्रियं मे 
कि स्यादस्मात्परमपि वरं यत्तु याचे भवतः । ४५/२३ 
विल्हण, कर्णसुन्दरी, अं-१, पृ-५ । 
तेन वंविधेन व्यतिकरेण मां प्रतिभतु श्चक्रवतित्वमभिदहितमासीत्‌ । 
१२८. विल्हण, कणंसुन्दरी. 
प्रणिधिः--अहो किमपि यौगन्धरायणप्रभृतिमहामात्यविजयिनोऽ्याहिता- 
मतिरमात्यस्तपत्कररस्य यथाहि । 
वात्सल्यं न वहुत्यपत्यविषये व्याक्षिप्यते न क्षणं 
दाक्षिण्येन समीहिते नववधू वगेऽपि धीराशयः । 
निष्णातः कुटिले नयाध्वनि चरन्नाचारपूतः प्रभो 
दु साध्यानपि साधयत्यभिमतानथान सूसाध्यानिव ।। १/१४ 
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समर्थं होता है । इसकी तुलना में त्रयौदश शताब्दी के \विश्वनाथ की चंद्रकला नाटिका 
मे इसी तथ्य को दूसरे रूप में प्रस्तुत किया गया है । नायिका चंद्रकला के भावी पाणि- 
 अ्रहणकरत्ता को लक्ष्मी*२€ दशन देकर उसके सारे अभीष्टं कौ वरदान द्वारा पूति करती 
है ओौर उन्हें कृतार्थं कर देती है । पारिजातमंजरी नामक अपुणं नाटिका की नायिका 
तो विचित्र परिस्थिति मे विलक्षण ढंग से नायक को उपलब्ध होती है । गुजंरनरेश के 
साथ हृए युद्ध सें विजयलक्ष्मी की प्राप्ति के अभिनंदन मे आकाश से हु पुष्यवृष्टि के 
क्रम मे एक पारिजात-मंजरी भी नायक के वक्ष पर युद्ध स्थलमेही गिरती है। 
यही मंजरी एक सुंदरी नायिका कैरूप मे परिणत हो जाती है १ नटी द्वारा पूछे 
जाने परकिि क्या इस नाटिका की कथा दिव्यमानुषी है, °> सूत्रधार बालिका को 
उत्पत्ति का विवरण विस्तार से सुनाता है।"-- 








१२६. विश्वनाथ, चन्द्रकला, 


यस्तुभूमिपतिभू मौ पाणिमस्या ग्रहीष्यति । 
लक्ष्मीः स्वयमूपागत्य वरमस्मं प्रदास्यति । १/६ 
१३०. मदन, पारिजातमंजरी, अ-१, पृ-३ 
सूत्रधारः" * *जयसिधुरत्कधाधिरूढस्य धनुष्मतो ` ˆ“ 
वक्षसि लोकोत्तरपरिमलामोदवासितदिगंतरा विस्मेरषु दारक- 
वृन्दकुसुमवृष्टिमध्यादेका पारिजातमेजरी पपात । 
२३१. मदन, पारिजातमंजरी; 
सूत्रधारः--अंन्योन्यं गलहस्तनोपनतयोदेन्दरेन वक्षोजयो : 
कर्णोल्लंघनजांधिकेन नयनद्न्देन हेवाकिनी । 
वक्त्रं विष्वविलोचनोत्पलवनी चंद्रोदयं विश्रतो 
साभूटहाल्यजिगीषुयोवनसुरामादत्तनुःकामिनी । १/५ 
मनोज्ञां निविशन्नेतां कल्याणीं विजयश्ियम्‌ 
सदृशो भोजदेवेन धाराधिप भविष्यसि । १/६ 
१३२. मदन, पारिजातमंजरी, अ १-, पृ-४ 
नटी- आयं, तत्कि दिव्यमानुष्या सा कथा । 
१३३. मदन, पारिजातमजरो, 
सूत्रधारः या चौलुक्यमहीमहेदरदुहिता देवी जयश्रीःस्वयं 
भंगे मृत्युमवाप्य वाष्प-सलिलंरंतःपुरस्योमिलंः । 
वप्तुःशोकतमालबालविपिनं चक्र नदीमातुकं 
सेयं स्वद्र. ममंजरी किसलये संक्रम्य जातांगना ॥ १/७ 





१.६९ सस्कत-नाटिका-विमणशै 


चोदहवीं शताब्दी मे ही रचित श्री शिगभूपाल कौ कुवलयमाला नाटिका कीः 
कनिष्ठा नायिका की प्राप्ति वाले प्रसंगमे परम्परागत प्रणालीसे हट कर एक नया 
प्रयोग किया गया है) इसमे पृथ्वी स्वयं बवालिकाकारूप धारण कर पुराण प्रसिद्ध 
नारद मुनिके संरक्षणमें अआतीदै। इस रहस्य का उद्घाटन नारद स्वयं रुक्मिणीसे 
करते हैँ ।*=* कथानके के पौराणिक होने से कनिष्ठा नाधिका की उत्पत्ति भी अलौकिक 
बतायी गई दै! सोलहवीं शताब्दी को रचना वृषभानुजा नाटिका में इसके रचयिता 
मथुरादास ने कथानक को सर्वथा विलक्षण वनाकर प्रस्तुत किया है। इसमें ज्येष्ठा 
या कनिष्ठा नायिका आदिके ज्लमेलेमे न पड़ कर उन्होने इसकी नायिका राधा को 
नायक को प्रथम पत्नीकेरूप में चित्रित कियाद ओौरसाथ द्री नायक ओर नायिका 
के परस्पर आकषण को मर्यादित धरातल पर लाकर इत्तिवृत्त को आगे बढ़ायाहै। 
नाटिकोपयुक्त अन्य प्रसंगोंके सन्निवेश के लिएलेखक नेकुछनये ढं्गकेपाघ्रोको 
सृष्टि कौ है ~“ अठटारहवीं शताब्दी की मलयजाकल्याण नाटिकाके नायके को 
कन्या प्राप्ति के परिणामस्वरूप किसी नये राज्य कौ प्राप्ति तो नहीं होती, किन्तु राज्य 
मे घुसे प्रतिपक्षियों कौ पराजय हारा उसके राज्य के निष्कटक होने का संकेत 
अवश्य मिलता हे । 
चार अंकों मे रचित विवेकचन्द्रोदय के प्रथम अंक के आरम्भ मेंसूव्रधार ने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के गृणानूवाद एवं राजनीति की प्रधानता वताय है ।*: यद्यपि नायक को 
नायिका सुक्मिणी कौ प्राप्ति इस नाटिकाके कथानके का प्रमुख अंश टै (ओर इसे 
चतुथं अक के अन्तमं फलप्राप्ति के रूपमे दिलाया भीगयादहै), फिर भी शिवं 
कवि ने सूव्रधारके मवसे उक्त उदेष्यकी पुतिकोटही फलःप्राप्ति का मुख्य स्थान 
दिया है। 


१३४. शिगभूपाल, कुवलयावली, 

जानासि लक्षिमि | भगवच्चरणारविन्द- 

सेवासखीं वसुमतीं भगिनीं पूरा ते । 

सेवाधुना त्वमिव देवहिताय धात्रा 

सम्प्राथिता कुवलयावलिराविरासीत्‌ ।४/१० 
१३५. नाटिका को नायिका शीषैक अनुभाग में विस्तार से विवेचन किया गयादहे। 
६२३६. शिवकवि, विबेकचन्द्रोदय, अ -१, पृ-१ 

सूत्रधार-वयं श्रौमद्भगवद्गुणानुवादपूवंकं राजनीत्यनुगतधमंशास्त्रा- 
नुसारिणा नाटकीयप्रवन्धेनानुरंजनीया इति । 














पात्र-परिचय १६९७ 


इ= नारिकाओं की कनिष्ठा नायिका का जीवन आन्तरिक न्दर से पूणं होता 
है । एक अदृष्टपूर्वं राजा के अन्तःपुर में आकर अपरिचितों के बौच अपना सन्तुलन 
सर्वथा बनाये रखना असम्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य रहा होगा । राजकीय पितृकुल में 
लालित-पोषित किसी राजकुमारी केलिए दूसरे का शरणापन्न होने को अवस्था 
अवश्य ही शोचनीय रही होगी । जीवन में इस प्रकार की आकस्मिक घटना के कारण 
इन राजकूमारियों की कोई भी प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही कटी जा सकती है 1 दूसरे के 
घर मे आकर स्नेह या सम्मान कौ प्राप्ति आश्रयदाता की उदारता या अनुदारता १२ 
निभर करती है । अथच किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने की क्षमता व्यक्ति 
का एक विशेष गुण होता है जो सभी मे समान रूप से नहीं पाया जाता । नाटिका कीं 
कनिष्ठा को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करन। पडता है ओर उनसे समज्ञौता 
करना पड़ता है। व्यक्तत्वं की परख के लिएटेसी कठोर कसौटी पर कसा जाना 
जव वयस्कों के लिए भी एक समस्या वन सकती है, तो फिर इन अपरिपक्व किशोरिय 
के लिएतो.यह्‌ ओरभी दुष्कर काये हो जाता होगा । अधिकांश नाटिकाओं कौ 
कनिष्ठा नायिका के जीवन मे इसी प्रकार की विकट परिस्थिति आतीहै गौर इ्टं 


अपने व्यकितत्व की परीक्षा देनी पडती है । 

श्रीहषे की दोनों नायिकाओं--प्रियदशिका ओर रत्नावली-को उदयन के 
अन्तःपुर में पहुंचने के पश्चात्‌ विधाता के विधान को नतशिर स्वीकार करना पड़ता 
ह । द्वितीय अक में पहली वार मंच पर उपस्थित आरण्यका बनी प्रियदशिका स्वगत- 
आषण से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हुई कहती है कि मेरा जन्म एसे घरनिभं 
हुआ था जहां नँ स्वयं आदेश दिया करती थी ओर आज मुज्ञ स्वयं दूसरे को भाज्ञा 
का पालन करना पड़ रहा दै ॥ रत्नावली मे यही प्रतिक्रिया एक विलक्षण ढंग से अभि- 
व्यक्त होती है । मदनोत्सव के अवसरपरसागरिकाकेरूपमें आयी हुई रत्नावली को 
जव महारानी वासवदत्ता उद्यान से वापस कर देती दै तो अपने पितृ-गृह मे होने वाली 
कामपूजा ओर यहां की पूजा मेँ अन्तर जानने के लिए वह वहां से थोडी दूर हट कर 
लता की ओट म छिपकर पूजा को देखना चाहती है । सिहल में तो चित्र को पूजा 
होती है, किन्तु यहां सम्मुख उपस्थित उदयन को ही साक्षात्‌ कामदेव मानकर वहं 
सोचती है कि भारत मे कामदेव की मुत्ति की पूजा होती है ।*> किन्तु जब उसे यहं 
ज्ञात हो जाताहै कि यह मूत्ति कामदेव कौ नहीं, अपितु स्वयं महाराज उदयन ही है, 


१२३७. श्रीहुषं, रत्नावली, अ -१, पृ-४७ 


सागरिका--कथं प्रत्यक्ष एव भगवान्करुसुमायुध इह पूजां प्रतीच्छति । 
अस्माकं तातस्यान्तःपुरे पुनश्चित्रगतोऽच्यंते । 





दा कयो ------- 


१६८ संस्कृत-नारिका-विमं 


तो वह्‌ आश्वस्त हो जाठी है ओर अपनी आन्तरिक प्रतिक्रिया यहु कह कर व्यक्त 
करतीदहै कि दूसरे की आज्ञा का अनुवर्तन करने के कारण दूषित होने पर भी, अव उसे 
अपने जीवन से ममत्व होने लग गया है; क्योकि उसे उस्र उदयन के दशन का सौभाग्य 
प्राप्त हुअ। है जिसके हाथों मे उसके पिता उसे समपित करना चाहते थे । स्पष्ट है कि 
अपन दासी-जीवन के प्रति वितृष्णा के भाव सागरिका ओर आरण्यका दोनों में विद्य 


मान हु । परन्तु एक ओर, सागरिका अपनी उस मन:स्थिति पर आसानीसे शीघ्री 
सन्तुलन पा लेती दै तथा उदयन के सान्तिध्य के कारण अपनी परतन्त्रता की स्थिति 


को नगण्य समज्लने लगतीदटैतो दूसरी ओर, आरण्यका की प्रतिक्रिया कुछ अधिक उग्र 
दीख पडती है । उसे पश्चात्ताप है कि महान्‌ राजपरिवार की कन्या होकर इस स्थिति 


तक पहुंचने के पहले उसने आत्मघात क्यो नहीं कर लिया ? इस प्रकार एक ही नाट्‌य- 
कार की सृष्टि होकरभी दोनों नायिकाए दो भिन्न व्यकितत्वकापरिचयदेतीदें। 
नाटिका की नायिका च्‌ कि उच्चवंशोत्पन्न हु! करती है, अतः उससे यह्‌ 
अपेक्षा को जाती है कि ललितकला के किसी न किसीञग से उस्रका परिचयो । 
अतः इन नाटिकाओं के अधिकांश रचयिताओंने यह्‌ प्रयास किया कि ललितकला के 
परिवेश में इन नायिकाओं का व्यक्तित्व विकसित ह्ये । जहां तक श्री हषं कौ त्रिय- 
दशिक्रा ओर रत्नावली का प्रष्नदहै, ये दोनों नायिकाएः ललितकला के अंगविशेष से 
पूणं परिचित हैँ । नायिका प्रियदशिका यदि अभिनयकला१ संगीतकला'‡< ओर 


१२८. श्रीहषे, श्रियदश्ञिका, अं-३, पु-५३ 


वास्तवदत्ता--आरण्यके, एतैरेव मदंगपिनद्धं सभरणेनेपथ्यभूमि 
गत्वात्मानं प्रसाधय । 
१३९. श्रीहषे, प्रियदश्िका, 
आरण्यका-- 


घनवन्धनसंरुद्ध गगनं दुष्ट्वा मानसमेतुम्‌ । 

अभिलपति राजहंसो दयितां गृहीत्वात्मनो वसतिम्‌ ॥३/८; 
अभिनवरागक्निप्ता मधुकरिका वासकेन कामेन 

उत्ताम्यति प्राथयमाना द्रष्टं प्रियदशंनं दयितम्‌ ॥ ३/९ 








^ ` = न का वा क = 1 आ काका क = 
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वीणावादन“ मेंदक्षदटैतो रत्नावली चित्रकला? मे निपुण दहै । सांकृत्यायनी दवारा 
लिखित तथा उदयन ओौर वासवदत्ता के जीवन पर आधारित रूपक में प्रियदशिका 
(आरण्यका) वासवदत्ताके रूप मे प्रशस्य अभिनय करती दहै । अभिनयकेही क्रम में 
आरण्यका द्वारा गाये गये दोनों लघुगीत मधुर ओौर मार्मिक हँ । यहां नायक ओर 
नायिका के परस्पर आकषण से उत्पन्न मनोगत भावोंकोदो भिन्न प्रतीकं के माध्यम 
से व्यक्त किया गया है । राजहंस यदि अपनी प्रेयसी हंसी को लेकर मानसरोवर उड़ 
जाना चाहता है, तो भ्रमरी अपने एेसे प्रेमी से मिलने के लिए बेचन है । प्रिय कं 
समागम को नितान्त दुलभ जानकर भी भ्रमरी अपने सुभग प्रियतम सेमिलनेकाो 
प्रार्थना किएही जा रहीहै। आरण्यकाकेये दोनों गीत उसके हदय में अन्तह्ति 
्रियानुराग की आवगपूर्णं अभिग्यकिति है । दूसरी जर सागरिका उदयन कौ प्रियच्छवि 
को रंग ओर तुलिका के सहारे अनायास अंकित कर जालती हे । चित्रकला परणं 
अभ्यस्त नायिका ही इस्त प्रकार सहजटंग से चित्र वना सक्ती दे। 


श्री हषं के प्चात्‌, दवादश शताब्दी के रुद्रचन्द्रदेवज्ृत उषारागोदया मे ज्येष्ठा 
नायिका की वीणावादन एवं संगीतकला विषयक निपुणता का अंकन है ।"" देवी ही 
नहीं उसके परिजन ओर दासी भी संगीत में निपुण हैँ । तृतीय अक में नायिका उषा 
अपने प्रियतम अनिरुद्ध को चित्रफलक में देखकर अपना मन बहलाना चाहती है । 
चित्रकला नाम की उसको परिचारिका उसे एक चित्रफलक देती भी है। चित्रकार 
कौन है यह्‌ तो स्पष्ट नहीं है, किन्तु अन्तःपुर में चित्रांकन मे रुचि रखनेवाली स्वामिनी 
तथा परिचारिकाओं की कमी नहीं है । संगीत कातोडइस नाटिकामे प्रचुर प्रयोग 


१४०. श्रीहुषे, त्रियदाज्ञिका अं-३, पृ-९८, 


आरण्यका-- 
कांचनमाे, उपनय मे घोषवतीम्‌; यावदस्यास्तन्त्रीः 
परीक्षे । 


१४१. श्रीहुषे, रत्नावली अं-२, पु-५९ 
सुसंगता--एषा में प्रियप्नवी सागरिका । कि पुनरेषा गुरुकानुरागो- 
ल्क्षप्तहूदयेव किमप्यालिखन्तौ न मां प्रे्नते भवतु । तद्ा- 
वदस्या दृष्टिपथं परिहृत्य निरूपयिष्यामि किमेषाऽऽलिखति । 
१४२. शद्रचन्द्रदेव, उअरागोदया, अ-२, पृ-२५ 
विदूषकः--एषा वीणानित्रद्धपंचम रागमूच्छानुसारेण गीयमाना सवां 
जनेन सह्‌ इत एवागच्छति । तच्छणोतु कुमारः गीतम्‌ । 





०० संस्कृत-नाटिका-विमशं 


किया गया है । रक्मिणी१४, कुमार अनिरुद्ध४४, वतालिक१४५ तथा स्वयं कनिष्ठा 
नायिका उषा सभी संगीत को भावाभिव्यक्ति के माध्यम के रूपमे अपनाती &। 


सोलहवीं सत्ररहवीं शताब्दी की रचना वृषभानुजा नाटिका मे नायक श्रीकृष्ण 
कोटी अपनी प्रिया राधा काचित्र फूलों के रससे तमाल पत्र हर आंकते १५६ 
इए पाया जाता हे । इस नाटिका के रचयिता मथुरादास ने ललितकला के किंसो भी 
अंग मेनायिका राधा की रचि नहीं दिवलायी है । फलस्वरूप रचयिता ते इस नाटिका 
मं भाव-सौँदयंपुणं स्थितियों के अंकन का उपयुक्त अवसर खो दिया है । 


अ्रठारहवीं शती कौ रचना मलयजाकल्याणम्‌ की नायिका मलयजं भी हषं 
को प्रियदशिका की तरह संगीतकला के प्रति अिरुचि रखनेवाली है १४ राजकृमारी 





१४३. रद्रचन्द्रदेव, उषारागोदया, 
रुक्मवती (गायति) 
प्रथमं मानिनीमानःविलसति ततः कुन्दवनलक्ष्मीः । 
| उत्कण्ठितजनहृदये दृश्यते पश्चात्‌ खलु नवलतिकानाम्‌ ।२/१६ 
१४४. सद्रचन्द्रदेव, उषारागोदया, 
लोकलोचनतुरंगवागुरा 
सा व्यधायि वडिशं मनोभुवः 
चित्तमत्तगजलोलशु'खला । 
कामिमीनहतये स्वयम्भृवा ॥३/१८ 





१४५. रद्रचन्द्रेदेव, उषारागोदया, 

उत्सपंन्तीह जालेरगरुविरचिताःकेणसंस्कारधूमाः 

सम्प्यन्ते कुटीषु प्रमदरतविधौ वासताम्बरूलगन्धाः ॥ ३/१३ 
१४६. मथुरादांस, वषभानुजा,. 

मूत्तिमयात्र लिखिता दयिते तवेयं 

रूपं यथा तव तथा च यथा कथंचित्‌ । 

आलिख्यते कथमपांगविलासलीला- 

लावण्यमंगवलनं च सवपिश्रमं ते ३/५ 


१ ४७. वीरराघव, सलयजाकल्याण, 
भद्र पियालतरो तव पुष्पैःविना न भात्ति मधुसमयः । 
न खलु शोभते मध्यानां पूणैःकामो न कामदेवस्य ॥ २/२१ 
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मलयजा ही नहीं उसकौ दोनों सखियां केरलिका ओौर मंजरिका भी इस कलामें 
निपुण हैँ ।*४= वीणा बजाते समय वादिका को अंगुलियों को कोमल एवं स्निग्ध रखने 
के लिएफूलांका रस प्रायः व्यवहारमें लाया जाता है । केैरलिका वकुल पुष्पके 
परागसे बाये हाथ को अंगुलियों को कोमल वनाने का परामणं नायिका को देती है 
ओर स्वयं उस पुष्प की मंजरी लाकर उसे देतीभी है ।**६ आशय यह्‌ है कि मलय- 
राज के अन्तःपुर मे संगोतकलामे न्युनाधिक अभिरुचि प्रायः सभीमेहै। 
उपरिचचित नायिकाओं को ललितकला के प्रति जो अभिरुचि दीख पडती है 
वह्‌ विद्धशालभंजिका, कणैसुन्दरी, पारिजातमंजरी, चन्द्रकला, कुवलयावली, वृष- 
भानुजा तथा विपरेकचन्द्रोदय नाटिकाओं को नायिकाओं मे परिलक्ित नहीं होती । 

मिलन ओर विरह को अवस्थाओं मे नायिका एवं नायक के मनोगत भावों 
एवं इनके माध्यम से उनके व्यक्तित्व के विवेचन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध होता 
हे । 

श्रीहषे की नाटिकाएः भास एवं कालिदास को रचनाओं से विशेष प्रभावित 
है । कालिदास ने पृष्प-रसलम्पट श्रमरके आक्रमणसे शकुन्तला की रक्षा नायक 
दुष्यन्त के द्वारा करवायी दहै जो नायक आओौर नायिकाके प्रथम मिलन के अवसर पर 
ही घटित होती है | श्री हषे को नायिका प्रियदशिका भी दुष्टश्रमर द्वारा पीडति 
किये जाने पर नायक उदयन को सहायतासे त्राण पाती है 1 नायक ओर नायिका 








१४८. वीरराघव, मलयजाकल्याण, अं-२, पृ-१८, १६ 
केरलिका--सखि, गीयते निवारणम्‌ । 
मंजरिका--भंरविकाया इदानीं प्राप्तकालता । 
१४६. वीरराघव, मभलयजाकल्याण, अं-र, पृ-१८ 
केरलिका-- (सलीलं वकुलमंजरीं गृहीत्वा मलयजायं निवेद्य) 
सा, कलय अत्मिन्‌ मुहूतं वामांगुलीम्‌ ॥ 
१५०. कालिदास, अभिन्ञानशाकून्तल, अं-१,प-१६ 
उभे (सस्मितम्‌)--के आवां परित्रातुम्‌ । दुष्यन्तमेवाक्रन्द । 
राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम । 
-१५१ श्रीहषं, प्रियद्िका, 
राजा-(स्वोत्तरीयेण भ्रमरान्तिवारयन्‌) 
अयि विसृज विषादं भीरु भृ गास्तवेते 
परिमलरसलुब्धा वक्त्रपद्मे पतन्ति । 
विकिरसि यदि भूयस्त्रासलोलायताक्षी 
कुवलयवनलक्ष्मीं तत्कुतस्त्वां त्यजन्ति ॥२/८ 
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का प्रथम मिलन उद्यान के सरोवरमें नीलकमल तोडने के लिए नायिकाके आनेके 
पश्चात्‌ होता है । भ्रमर के आक्रमणसे रक्नाके लिए सखी इन्दीवरिका को पुकारती 


हई प्रियदशिका के कानोंमें विदूषक के शब्द पडते दँ कि सारी पृथ्वी के रक्षक महा~ 
राज उदयन ही जव समीप मे खड हंतो फिर इन्दीवरिका को बुलाने कीक्या 
आवश्यकता 1*<- प्रियदशिका का मन एक वार अपने पिताक प्रति कृतज्ञता के भाव 
से विगलित हो उठता है, क्योकि उन्होने उसे उदयन जसे सुयोग्य पात्र को सौपना 
चाहा था । 
प्रथम दशनमेंही नायिका नायक के प्रति अनुरक्त हो जाती है । सन्ध्या हो 
जाने के कारण अन्त्पुरमे लोट चलने के लिए आग्रह्‌ करती हुई चेटी से, उदयन के 
निकट से हटने की अनिच्छाके कारण प्रियदशिका कहती कि सरोवरकंजल की 
शीतलता के कारण उसको जंघा शिथिलदहो गयी है । अतः वह शीघ्रतासे चलने में 
असमथं है । शकुन्तला का भी वल्कल काटो मे उलज्ञ जाता दै, फलतः वहु शीघ्रता 
से चल नहीं पाती । कुशके नुकीले अंकुरोके कारण भी उसको चलनेमें कष्टहौ 
रहा है एेसा वह्‌ प्रकट करना चाहती दै 1: ्रियदशिका का मन भी उदयन में उलज्ञ 
चुका है । वह जैसे अपनेमेंदैदही नहीं) इसी कारण कौमदी महोत्सव के ठीक एक 
दिन पहले अभिनीत नाटक में प्रियदशिका अपना अभिनय अच्छी तरह ~ नदीं कर 
सकी है । प्रिदशशिका अपने ही भीतर घुट रही है । उदयन रूप-गुण से इतने सम्पन्न हो 
=-= 
१५२. श्री हषं, त्रियदश्िका, अ -१, पृ-२३६ 
विदुषक--भवति, सकलपृथ्वीपरित्राणसमर्थेन 
वत्स राजेन परित्रायमाणा चेटीमिन्दीवरिकामाक्रन्दसि । 
१५३. कालिदास, अभिज्ञानशाकुन्तल, 
दभक्रिरेण, चरणः क्षत इत्यकाण्डे 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा । 
आसीद्विवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखासु वल्कलमपक्तमपि द्रूमाणाम्‌ ॥ २/१२ 
१५४. श्रीहष, त्रियर्द्षिका, अ -२, पु-४१ 
` मनोरमा-"* ` 
अश्च पुन्वासिवदत्ताभूमिकया तया यदि तथा क्रियते 
ततोऽत्रण्यं देवी कोपिष्यति । 
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कर भी उसे क्यो सन्ताप दे रह है, यह वात उसकी समज्ञ मे नहीं आ रही है 1 वहं 
कहे भी तौ किसको ? मृत्यु ही शुटकारे का उपाय है 1 अपनी त्रिय सखी मनोरमा 
से भी वह्‌ अपने मन का रोग छिपाना चाहती है, क्योकि इससे महारानी के कान 
तक बातके पहुंच जाने काभयदहै।. एकान्त मे उसके विरहोद्गार को मनोरमा 
सुन लेती है । यह परिचारिका महाराज के स्वभाव को अच्छी तरह जानती है अतः 
प्रियदशिका को आश्वस्त करती हुई वह्‌ कहती है कि महाराज अब तुमसे मिलने का 
उपाय स्वयं दृटढेगे क्योकि उन्होने अपनी आंखों से तुम्हे देख लिया है ` अन्तः पुर कं 
भीतर गन्धर्वशाला में होने वाले अभिनय में वासवदत्ता की भूमिका करती हुड आरण्यका 
को मनोरमा की इस योजना का पता नहीं है कि मनोरमा कौ जगह स्वयं महाराज 
मंच पर अभिनय करने वाले हँ अन्यथा वह यह नहीं कहती कि मनोरमा का स्पणे मेरे 
अगोंको अवश कर रहा है । = इस तरह पहली बार प्रमदवन में सरोवर के किनारे 
ओर द्संरी वार मंच पर आरण्यका को नायक के बिलकुल निकट आने का अवसर 
मिलता है । नाधिका की प्रतिक्रिया सीमित ओर मर्यादितही है । वह अपनी बात अपने 
मन में रखना चाहती है, किन्तु जव एकान्त मे वहु मनोरमा से अपने की नहीं छपा 
पाती तो अपनी लज्जा का बिलकुल त्याग कर, उसे अपनी मनः स्थिति से अवगत 
कराती १५६ हुई हृदय की बाते उससे कह डालती है । लज्जाशीला शकुन्तला भो इस 





१५५. श्रीह, प्रियदश्ञिका, अ -२, पू-४२ 
आरण्यका-(सालम्‌) कथं तथा नाम शोभन-दशंनो भूत्वा 
महाराज एवं सन्तापयति माम्‌ ।आश्चयं मा ष्चयंम्‌ । 


१५६. श्रीहुषे, ग्रियर्दाज्ञिका, अ -३, पृ-४३ 
आरण्यका--स्वंथा मरणं , वजेयित्वा कुतो मे हूदयस्यान्या निवृ त्तिः 
१५७. श्रीह्षं, प्रियदर्शिका, अ -३,प्‌-४४ 
मनोरमा-यदि दुष्टा महाराजेन त्वं तदलं सन्तापितेन । 
स एवेदानीं दशेनोपायपर्याक्रलो भविष्यति । 
१५८. श्रीहुषे, प्रियर्याङ्ञिका, अ -३, पु-७० 
आरण्यका--(स्पशंविशेषं नाटयन्ती, सात्मगतम्‌) हा धिक्‌ हो 
धिक्‌ एतां मनोरमां स्पृशन्त्या अनथेमेव मेऽगनि 
कू वन्ति । 
१५६. श्रीहष, प्रियदहिका, अ क~, पृ-४४ 
आरण्यका--(सलज्जमात्मगतम्‌) हा धिक्‌ हा धिक्‌ । सवं श्रुतमेतया 
तदत्र युक्तमेव प्रकाशयितुम्‌ । ˆ“ ˆ" 
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तरह अपने मन को वात श्रियंवदा ओर भनसूया से कह डालती है ।*९€ इतना ही नहीं 
शकुन्तला तो अपनी सखियों से इतनी अधिक खुल जाती है कि दुष्यन्त की अनुकम्पा 
दिखलाने के लिए अनुकल करने का उनसे आग्रह भी करती है ।१६१ 


श्रीहषे को दूसरी नायिका रत्नावली का यथाथ परिचय नायक उदयन के परि- 
वार को चूंकि वहुत विलम्ब सेहोता है; अतः अन्तःपुर में इसकी स्थिति प्रियदशिका 
से कुछ विलक्षणदटंग की है । वह महारानी वासवदत्ताकी परिचारिका मात्र वन कर 
वहां है। उसके राजकन्या होने का ज्ञान अभी किसी कोभी नहींहै । इसलिए रत्नावली 
यह्‌ सोचती भी नहीं कि वह एक दिन उदयन की प्रेयसी भी वन सकेगी । उसका काम 
है महारानी कौ सेवा करना । वह वासवदत्ता की आज्ञा की अनुवत्तिनी है । रत्नावली 
के तारुण्य ओर रूप-गुण को देखते हुए तथा अपने पत्ति के स्वभाव को अच्छी तरह 
जानते हृए वासवदत्ता के मन में चोर घुस चुकाहै। अतः वह्‌ घोखेसे भी रत्नावली 
को महाराज के सामने जाने देना नहीं चाहती है ।१६२ वासवदत्ता के मन की बात 
वसन्तात्सव के अवसर पर अपनेमुह से उस समय ज्गुञ्चलाहट के रूप में निकल पड़ती 
है, जव अच्छी तरह समन्ना दिये जाने पर भी रत्नावली कामदेव-पूजन के समय अन्य 
दासियों के साथ उद्यान पहुंच जातौ है । महारानी ज्चट उसे डांट कर वहां से भगादेती 
है कि वह्‌ जाकर सागरिका कौ देखरेख करे १९ किन्तु, स्वाभाविक उत्सुकता के कारण 
रत्नावली अपने पितृगृहु सिहल की गौर यहां की वसन्तपुजा मेँ अन्तर जानने के लिए 
लताकोओटमेषछिप जातीदहै। पूजा के विधानमे किसी अन्तर का दशन उसे हभ 


१६० कालिदास, अभिज्ञानशाकुन्तल, अ -३, पृ-४६ 


शकुन्तला-- सखि, यतः प्रभृति मम दशनपथमागतः स तपोवनरक्षिता 
राजपिः तत आरभ्य तद्गतेनाभिलाषेणैतदवस्थाऽस्मि संवृत्ता । 
१६१. कालिदास, अभिन्नानश्ञाकरुन्तल, अ -३, पृ-४६ 


शकुन्तला-- तद्यदि वामनुमतम्‌ तदा तथा वर्तेथाम्‌ यथा तस्य राज- 
पंरनुकम्पनीय। भवामि । 


१६२. श्रीहषं, रर्नावली, भ -१, पु-४१ 


वासवदत्ता-- अहो प्रमादः परिजनस्य । यस्यैव द्शनपयथास्रयलनेन 
रक्ष्यते तस्येव दृष्टिगोचरे पतिता भवेत । 
१६३. श्रीहषे, रत्नावलं।, अ -१, पृ-४१ 
वासवदत्ता--तत्तत्रं व लघु गच्छ । 
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या नही यह्‌ तो वही जाने, किन्तु पूजा-ग्रहण करते समय उदयन के रूप में कामदेव का 
द्णंन उसेहोदही जातादहै।5* वहां कौ सारी स्थिति जान लेने पर वहु स्वयं 
भी उदयनरूपी कामदेव को अपनी ओरसरे प्र म-श्रद्धा के सुमन अर्पित करदेती 
है। इस तरह प्रथम मिलन के पूवं प्रथम दशन मे ही रत्नावली पुष्पापंणके 
माध्यम से अपने भावप्रवण हदय को मानों उन्ह अपित कर डालती है। मन 
को अपिततो वहु कर डउालती रहै, किन्तु सुस्थिर होते ही उसे अपनी भूल पर 
पर्चात्ताप होन लगता ह । अपने दास्यभावको स्मरण कर वहु कांप उठती है । 
दूसरी ओर उसे यह भी अच्छी तरह स्मरणहै कि उसके पिता सिहलनरेश 
इसी उदयन कोउपसे सपना चाहते थे।* भाग्यकी कसी विडम्बना दहै ॥ 
इस प्रकार रत्नावली का अन्तर भावनाओंके वात्याचक्रमे खोजाताहै। वह्‌ कभी 
अपने हृदय को तो कभी कामदेव को कोसने लगती है ।*६* त्रियदशिका को मनोरमा से 
आश्वासन मिलता है. इसलिए उसको समस्या उतना तीक्ष्ण नहीं है, जितनी कि रत्ना- 
वली की । रत्नावली समूद्र कौ दुघंटना मे फस गयी थौ । उससे वचकर भी वह्‌ अभीः 
तक सागर जंसी विस्तृत ओर अथाह्‌ अपने जवन को समस्याओंसे जृञ्नही रहीदहे। 
वह्‌ शरीर से ठोस धरातलपर स्थिर रह्‌ करभौ मनसेसागर की गहुरार्ईमे ही अव 
तक निमग्न दहै। यहीकारणदहै कि दिन-रात साथ लगो रहने वाली अपनी सहैली 
सुसंगता को भी वह्‌ अपने मन कौ बात कौ भनक नहीं मिलने देना चाहती । एकान्त 
मे अपने मन को बहलाने के क्रम में उदयन कौ छविअकित करती जथ उसे सुसं- 
गता देख लेती है, तब भी वह्‌ कामदेव का चित्र कह्‌ कर उसे बरगलाना ही चाहती 





१६४. श्रीहषं, रत्नावली, अ -१, पु-४७ 


सागरिका-कथं प्रत्यक्ष एव भगवान्‌ कुसुमायुध इह पूजां प्रतीच्छति । 
१६५. श्रीहषं रत्नावली, अ -१ पू-४७ 
सागरिका--"-***"*“ । (कुसुमानि प्रक्षिप्य) नमस्ते 
भगवन्कुसुमायुध “~” ५4 
१९६. श्रीहुषे, रत्नावली, अ -१, पु-४६ 
सागरिका-कथमयं स राजा उदयनो यस्याहं तातेन दत्ता । 
१६७. श्रीहर्ष, रत्नावली, अ -र, पृ-५६९-५७ 
सागरिका" "` किमनेनायासमात्रफलेन दुलंभजनप्राथंनानुबन्धेन । 
अन्यच्च येनैव दुष्टेन त ईदृशः सन्तापो ननु वधते 
तमेव पुनरपि प्रेक्षितुमभिलषसीत्यहो ते मूढता । 
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हे 1 बात उसकी मोर से तव स्पष्ट होती है जव चित्रं की बगलमे सुसंगता रति के 
बहाने रत्नावली का चित्र वना डालतीदहै। सुसंगताको सभी वातं मालूम हं यह्‌ 
-जानते टी सागरिका इस रहस्य को छिपा रहने के लिए उसके सामने गिडगिडाने 
लगती है।! इस प्रकार प्रियदशिका ओौर रत्नावली ये दोनों नायिकाएं दो निन्त मनः 
-स्थितियों से गृजरती है । 


राजशेखरफ़ृत विद्धशालभंजिका कौ नायिका मृगांकावली को सूति तथा चित्र 
ही देखकर नायक विद्याधरमल्ल मोहित हो जाता है। इसके पहले वहं स्वप्न मे उसे 
-द्णन देती है ओर राजा विदूपक चारायण के साथ उस स्वप्नसृन्दरी को अन्तःपुर 
के भीतर द्‌ढ्‌ता फिरता है । अन्तःपुर में प्रायः सभी स्थानों में परिजन समेत महारानी 
के चित्र अकित रहै । यहां तक किदेवीका स्तानागार भीएकतरह्‌ सेचित्रागारहीह। 
` विदूषक का काम है नायिका के चिव्रवाले स्थान को खोजना ओर रोजाका कामहै 
उन्हें देख-देख कामुक उद्गारो को व्यक्त करना। इस प्रकार इस विचित्र कथानकं 
मे लेखक ने नायक ओर नायिका का मिलन तीसरे अक के अंतमे करायादहै। 
नायिका यथाथं में बालक्वेश मे रहने के कारण अपने अन्तर की भावनाभों को 
खुल कर व्यक्त करने में प्रायः विवशता का अनुभव करती है । तीसरे भक 
में मिलनकेबाददही देवीकी ओरसे महाराज को मूखं बनाकर परिहास करने 


का आयोजन होने लगता है, जिसमें मृगांकवमेन्‌ को. बालिकावेण मे महाराज 
-के साथ परिणयसूत्र मे बाधने की योजना है । 


स्पष्टतः रत्नावली या प्रियदशिका नायिकाभों के समान मृगांकावलां की 
मानसिक स्थिति कौ विवृति मे उल्लेख्य कुछ भी दृष्टिगत नहीं होता । "<~ 


एकादश शताब्दी की रचना कणैसुन्दरी नाटिका को नायिका भी पहले स्वप्न 
मेपुनः चित्र में भौर तदृपरान्त प्रत्यक्षरूप मे नायक को दृष्टिगोचर होती है । स्वप्न में 
नायक के द्वोरा देख लिये जाने के साथही नायिका की प्रतिक्रिया की मामिकता व्यक्त 
होने लगती है । स्वप्नमें हीदेखी गयी नायिका को विरहाकुल चेष्टाओं का वणेन 


१६८. नाटिका की नायिकाः वाले अनुभाग यें इस नायिका के सम्बन्ध में विस्तार 
से विवेचन किया गया हे । 
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राजा विदूषक से करता है ।*६९ राजा स्पष्ट देता है कि वह्‌ स्वप्नसुन्दरी विरह के 
ताप से सन्तप्त अपने हृदय को बहती आसुओं कौ धारा से शीतल करना चाहती इ । 
उसके वक्षस्थल पर शोभित हार के मोतियों में अटके आंसुओं के कःणसमुह्‌ दूसरे हार 
के रूपमे दिखाई पडते हँ । विरहदग्ध सुन्दरी अपने गलेमें लत्ताका फंस डालकर 
मरने को प्रस्तुत है। राजा.उसे रोकने के उद्‌ श्य से उसका आंचल पकड़ने के लिए 
जंसे ही अपना हाथ बढ़ाते है, वह सुन्दरी एकाएक अदृश्य हो जाती है। दसरी ओर 
चित्रमेजकित कणेसुन्दरी के प्रतिराजा की आसक्ति देखकर ही महारानी कां 
प्रकोपउग्रहोने लगताहै। चकि राजा अभी तक स्त्रप्नतयाचित्रमेंही नायिका को 
देख सका है; अतः अपने प्रति नायिका के अनुराग की जानकारी के लिए वह्‌ विदूषक 
को नियुक्त करता है । नायिका के विरह्-ताप के लिए शीतलोपचार लेकर जाती 
हई तरंगवती सखीं से विदूषक ° की भट होती है। सखी नायिका के विरह का 
«वणेन करती हुई कहती रँ कि उसकी सन्तापतरल आंखोंको न तो चन्द्रमा 
से शीतलता मिलतीहै ओरन उसके शरीर को कमल-दलों को वनी शय्या स 


१६६. विल्हण, कणसुन्दरी, 


राना- 
एवं पूनःपुनरुदीयं विदीयमाणं 
वज्राग्र्भिन्नमिव सा, हदयं दधाना । 
मोहं गता कुचतटे नयनाम्बुलेशे- 
रासूत्रितत्निचतुरापरहारलेखा | १/३७ 


अथ कथमपि संज्ञां प्राप्य दीघं एवसन्ती 

कुचपरिसरनत्यत्तारहारावलीका । 

विचकिलवनगूल्मे नृतनीभूतवल्ली- 

वलयनिगलिता सा पाशवन्धे प्रवृत्ता | १/३५८ 

१७०. विल्हण, कणेसुन्दरी, अ -२, पु-१६ 

विदूषक- 
भवति, कुताऽन्यतो गम्यते । 
अहं तव शरिलेखाया इव मागं प्रलोकयामि । 
त्वं राहुमिव मां परिहरसि" । 
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विश्राम 1” कुचस्थली पर मलयज का प्रलेप भी धूलिमेंपरिण्तहो जातादहै। इस 
प्रकार दोनों ओर से अनेकविध विलाप-प्रलाप के पश्चात्‌, दूसरे अक में नायक ओौर 
नायिका एक दूसरे के निकट पहुंच पाते 1 किन्तु, यह्‌ मिलन तव सम्भव हो पाता 
हे जव नाधिका विरह्‌-तापके कारण सुधिहीन दो जाती दहै । सखी के आग्रह्‌ पर राजा 
अपने हाथ के स्पशं से नायिका की चेतना लौटाता है । उत्तररामचरित मे भी वियोग 
के कारण संज्ञा शृन्यहोते हुए राम की चेतना छाया सीता के हस्तस्पशं से लौटतीः 


है 1**> इस प्रकार कवि विल्टण ने नायिका कर्णसुन्दरी की विरहावस्था को कवित्वमय 
हूदयावजंक शंली मे चित्रित किया है । 


विएवनाथङृत चन्द्रकला कौ नायिका महामात्य सुबुद्धि को सम्बन्धिनी के रूपमे 
महाराज चित्ररथदेव के अन्तःपुरमें रखी गयी है । इसप्रकार प्रियदशिका अथवा रत्ना- 
वली से उसका परिवेश विलक्षण ढंगकादहै। उसे महारानी की आज्ञा की अनुगामिनी 
वन कर अपनी हीन अवस्था के लिए सन्तप्त होने की आवश्यकता नहीं है । प्रत्युत 
महामात्य को प्रतिष्ठा के अनुरूप महारानी चन्रकला को अपनी निकटतम सेली वना 
कर रखती है 1 "~ चूकि वह रूपयौवन से सम्पन्न है, अतः महारानी वरावर सावधान 
रहती दै । महाराज के शारीरिक सौन्दर्यं को ललचाई आंखोंसे दूरसेही देखती हुई 
चन्द्रकला महारानी को विश्वस्त परिचारिकाओं के द्वारादेख लौ जाती है । ° 
फलतः नियन्त्रण को मात्रा जितनी ही वदती जाती है नायक-नायिका के पारस्परिक 


१७१. विल्हण, कणेसुन्दरी, 


यत्तारारमणोऽपि निवृ तिपदं नास्याश्चलच्चक्षुषो 

येद्गात्र शतपत्रपत्रगयनेप्युत्फालमृद्रेललति । 

शीतं यच्च कुचस्थलीमलयजं धूलीकदम्बायते 

कि वान्यत्तदनंगमंगलमयी भंगी कुरंगीदृशः ।। २/१ 
१७२. भवभूति, उत्तररामचरित, 

तमसा-- त्वमेव ननु कल्याणि संजीवय जगत्पतिम्‌ । 

प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रेष निरतोजनः । ३/१० 

१७३. विश्वनाथ, चन्द्रकला, अ -१,प-६ 


सुनन्दना--आयं गौरवनियन्त्रितया देव्या प्रियसघीपदे स्थापिता वर्त॑ते । 
१७४. विश्वनाथ, चन्द्रकला,अ -१, पृ-७ 


सुनंदना--तत इयं म॑थरतरलतारकं महाराज आलोकयन्ती ससम्भ्रमं 
देवीपरिजनेदू रतो नीता । 
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अनुराग की तीव्रता उतनी ही अधिक बढती जाती है। "< दूसरी ओर, नायिका को 
महाराज की ओरसे निराशा ही निराशा दिखलायी पड़तीदहै। ° सखी युनन्दना 
सहकार पादप से लिपटने को प्रस्तुत बाल माधवीलता को देखने का आग्रह करती है, 
किन्तु उस ओर तटस्थताके भाव प्रकट करती हुई नायिका देख भर लेतीहै। रचनाकार 
ने बड़ विलक्षण ढंग से नायिका के द्वारा चुने गए फूलों का उपहार नायक को हाथो- 
हाथ दिलवाकर प्रथम मिलन के लिए माधुयं से परिपुणं परिवेश कीसृष्टिकीहै।* 
इस नाटिका के नायके ने अपने लिए नायिका चन्द्रकला कौप्राप्ति को पृथ्वी के 
एकच्छत्र राजा ओर इन्द्र के पद से भी अधिक सुखदं बतलाया है ।* ~ ४.) 
दूसरी ओर, नायिका ओर नायक के सिलनमे बाधाओं का अन्त भी नहींहे। 
दूसरी बार के मिलन के कु ही क्षण पश्चात्‌ नायिका के पदचिह्लों को देखकर दासी 
रतिकला महारानी को किसी अभिनव नायिका के साथ महाराज के प्रेममिलन का संकेत 
करती है । “< वस्तुतः रतिकला अन्तम्पुर को प्रत्येक गतिविधि का विश्लेषण करने 
की क्षमता से सम्पन्न है । रत्नावली, प्रियदशिका, कणंसुन्दरी आदि नायिकाभों की 
गतिविधि का इतना सूक्ष्म अध्ययन करने वालो परिचारिका अन्तःपुरमे दूसरी नहीं 





१७५. विश्वनाथ, चन्द्रकला, पू. ७- 

सुनन्दना--मदनानलभ्रमितान्तरो वत्तेते महाराजः। 
१७६. विश्वनाथ, चन्द्रकला, - अं-१, पृ. १३ 

चन्द्रकला-अपि नाम एष महाराजः 

पनरपि मे लोचनपथाल द्धुरणं भवेत्‌ । 

१७७. विए्वनाथ, चन्द्रकला अं-शप्‌. १९ 

राजा-उपनयतु मे सुकरृतपादपस्य परिणतं 

फलमिदं प्रेयसि । 


१७८. विश्वनाथ, चन्कला, 
राजा-- 
एकातपत्रं वसुधाधिपत्यमंन्द्र पदं वामरवृन्दवन्यम्‌ 
मनो रथोऽध्यासितुमूत्सहैत न चेदृशश्चारुदृशोऽनुरागः । २।१४ 


१७६. विश्वनाथ, चद््रकला, अं-२, पृ. ४० 
रत्िकला-सखि, यथा इहाभिनवसुलक्षणाया कस्या इव 
पदपद्धतिद्‌ ष्यते तथा तकयामि त्वां गोपयन्‌ भर्ता 
कस्या अपि कामिन्या आसक्तो वतेते । 
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है । इस तरह एक ओर, महारानी हारा नायिका को जितना ही अधिक कठोर बंधन 
मे रखा जाता दै, दूसरी ओर, नायक को अपने सहायक विदूषक दारा दोनों के मिलन 
का उतना ही अधिक आश्वासन दिया जाता है) °= इधर नायिका की मनःस्थिति 
एसी है कि अपने प्रियतम के द्वारा अपनाये जाने की वात पर उसे विश्वास ही नहीं 
होता । वह अच्छी तरहं समन्तौ हे कि देवी के सामने पड़ते ही भय से महाराज सव 
कृ भूल जा्येगे । =` यथाथ में होता भी यहीदहै। इस प्रकार, इस नायिका को 
आरम्भसे लेकर नायक कै प्रति समपण तक अनेक वार प्रेम-मिलन की देहली तक 
पर्ुचकर भी निराशा का सामना करना ष्डतारहै। उसे वार-वार आत्मग्लानि का 
अनुभव हाता ह । यहां तक कि आ1त्म-हत्या के लिए भी वह कई वार उद्यत हो जाती 


है । 


उषारागोदया का कथानकं कविकलत्पित न होकर विष्णुपुराण पर आधारित 
है, इसका उल्लेख पहले ही कर दिया गया है । इस कारण इसकी नायिका को अन्य 
नाटिकाओं में वणित परिस्थिति मे कुछ विलक्षण परिस्थिति का सामना कृरना पडता 
हे । नायक जीर नायिका दोनों शोणितपुर (कन्या के पितुगृह्‌) भे जी भर कर एक-दूसरे 
से मिल चके हैँ । नायक के लिए नायिकाके या नायिका ऊ लिए नायक के तडपने की 
स्थिति तो बहुत वाद में आती है । सखी चित्रलेखा विना किसी विघ्न-वाधा के दोनों 
को मिलाने में सफल हो चुकी है, इस वात की भनक तक किसी कौ नहीं मिलती 
वस्तुतः दोनों नायक-नायिका एक-दूसरे के अत्यन्त निकट आ चुके £ । नायिकासे 
मिलने के लिए कभी उद्याने तो कभी किसी सरोवरे तट पर इस नायक को 
अन्धेरी राततम छिपकर खड़ा होने का कष्ट रहीं उठाना पड़ता । नायिका भी 
ज्येष्ठा कौ कोपाग्नि में ज्ुलसने की स्थिति से नहीं गुजरती । अपने पिता के घर 
मे ही सखी चित्रलेखा के प्रयास से नायिका कुमार अनिरुद्ध को बुलव। चूको है । अतः; 


वंसा कोई भी प्रसंग नहीं आया हे, जिसके चलते विरह की तीदरता कै कारण नायिकां 


कौ आत्महत्या करने का प्रयास करना पड़ । ज्येष्ठा रानी पर भी नारद मुनि के आदेश 


१८०. विए्वनाथ, चन्द्रकला, अं-२, पृ, ४४ 
विदूुषक--.........यथा देवी प्रसादं 
गच्छति यथा तव चन्द्रकलया पनः समागमो 
भवति तथाहूमेव सम्पादयामि । 
१८१. विश्वनाथं, चन्द्रकला, अ -३ पृ. ६२ 


 चन््रकला-- सखि, सुनन्दे, दवीं प्रक्षय सर्व॑ खलु विस्मरिष्यति 
महा राजः । 
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का अंकुण है, जिससे वह्‌ भी अन्य ज्येष्ठाओं की तरह विघ्न नही डालती । इन्हीं विशेष- 
ताओं के चलते ज्येष्ठा महन्‌ दीख पडती है । कुमार स्वयं उसको प्रशंसा करते इए 
कहते हैँ कि सपत्नी के आगमन के कारण क्रोध होनेपर भी महारानी विनयशीला 
जनी हई है ।*८° हां, तीसरे अक में लेखक ने प्रयत्नपूवेक विरह को व्यथा जौर मिलन 
के आनन्द को व्यक्त करने का अवसर टूट निकाला हे। नायक का चित्र बनाकर 
उषा असुरकन्या होकर भी संयत ठंग से अपने मन की वात प्रकट करती है । *= वह्‌ 
कुमार का चित्र देवकर कहती है कि यहं वही व्यक्ति है जिसके रूप-लावण्य पर मोहित 
होकर मै गुरुजनों के सामने ही लज्जाखो बंठी । इस तरह कवि ने इस विरह्‌-प्रसंग 
का थोडा विस्तार भी कियाहै। इसके चलते कथानकमें यह अश आरोपित सा 
लगताहै । कुमार केलिए ही तो उषा को उसके पितृगृहु से द्वारका लाया गयाहै नौर 
साथही नारद की आज्ञा से सक्मवती नववधू के गृहप्रवेश कौ तयारी करही रही है; 
तो फिर बीच की इस अल्पावधिमें ही उषा की इतनी व्यग्रता कुछ अस्वाभाविक सी 
लगती है। 


उपरि्वणित नाधिका मनुष्य वग की है, किन्तु पारिजातमंजरी को नायिका 
दिव्यमानुषी है । इसकी उत्पत्ति ओर उपलब्धि दोनों ही कुछ विलक्षण प्रकार कोरें । 
चालुक्य नरेश की दिवंगता कन्या दिव्याकरति ग्रहण करके स्वर्गस्थ पारिजातवृक्ष कोषएक 
कलिका के भीतर अवस्थित हो रहस्यमय ढंग से अपने नायक को प्राप्त होती है।'-“ 
१८२. स्द्रचन्द्रदेव, उषारागोदथा, 
विनयः सत्यपि क्रोधे सत्यपि प्रम्णि धीरता । 
चरितं सवे धन्यं मन्ये कूलनतश्र्‌.वाम्‌ ॥४/१५ 
१८३. सद्रचन्द्रदेव, उषारागोरया, 
उषा-स खल्वयं जनो यस्य लानण्थमोहिता- 
लिखितेव सवकालं भूतगृहीतेव नष्टविज्ञाना । 
तिष्ठामि विगतलज्जा गुरुजनद्ष्टापि हन्त मुग्धेव ॥। ३/७ 
१८४. मदन, पारिजातसञ्जरी, 
सूत्रधारः--ग्रिये, न खल्वेवम्‌ कि तु । 
या चौलुक्यमही सहेन्द्रदहिता देवी जयश्रीः स्वय- 
मंभे मृत्युमवाप्य वाष्पसलिलंरन्तः पुरस्योमिलंः । 
वप्तुः शोकतमालबालविपिनं चक्रं नदीमातुक 
सेयं स्वद्र` ममंजरी किसलये संक्रम्य जातांगना ॥ १/७ 











~“ 
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नाटिका के आरम्भे सूत्रधार भौर नटी दोनों ने नायक अजं. नदेववर्मन्‌ के विलास-वैभवः 
ओर प्रताप का वणन ८ जिस विलक्षणता से किया है उसे ध्यान में रखते हए नायि- 
का को लौकिक उत्पत्ति का ओौचित्य स्वतः ही सिद्ध हो जातादै। पारिजात पुष्पसे 
जिसको सुष्टि हुड हो उसका सम्पोषण रतिपति के हाथों कराकर कवि ने इस नायिका 
के कोमल व्यक्तित्व को ओर भी अधिक मृदुल वना दिया दहै। महारानी द्वारा वर्धित 
एवं पोषित सहकारमंजरी को अपने हाथों ग्रहण करते हए महाराज ने जिस विलक्ष- 
णता से प्रस्तुत कुसुममंजरी के महत्त्व का वर्णन किया है ओौर विदूषक अपनी ओरसे 
जो कुछ भी उसमें जोडता दहै, वह्‌ प्रतीक रूपमे नायिका पारिजातमंनरी की 
अलौकिक सुकुमारता की व्याख्या वन जाता है। °=: ताटकवाले द्ष्य मे, 
लताकोमोट से राजा द्वारा अपनी मूखच्छविदेख लेने पर अपनी प्रतिक्रियाः 
को व्यक्त करती हदं नायिका कहती है कि बादलों के बीच मेँ चन्द्रमा का थोडी- 
थोड़ी देर्मे छप जाना ओर फिर दिखलाई पडनां चकोरी को जिस दयनीयः 
१८१५. मदन, परिजातमंजरी, 


हयाननतरंगितत्रिविधवीरचूडामणि- 
प्रगीतरसरंजितां रतिमवेक्ष्य मोट्‌्टायिते । 
यदोयविरदं स्मरः परपरंधिवन्धुर्जगौ 
स एष नुपयुन्दरो जयति जंत्रचंत्रोत्सवे ।। १/६ 
(सविस्मयम्‌) अन्तःपुरवनिताश्च द्विरदधटाश्चाश्ु गरुजरेन्द्रस्य । 
श्र खलिता यदनीकः स एष सुभरक्षितीन्द्रसुतः । १/१० 
९८६. मदन, पारिजातमंजरी, 


त्वयोपनीयमानोऽयं सहकारांकुरो मया 

आत्तः पुष्पायु्रस्येषुराज्ञास्वीकारलां छनम्‌ ।॥ १/१३ 
अपि कुसुमे नवकलिकाव्यपदेशः पेशलांगि युक्तस्ते 
फलमेव कुसुममपि मे प्रसन्नया यत््वया दत्तम्‌ ॥ १/१४ 
पा मन्मथस्य जयितोऽभिनवास्त्रदेवी- 

चूता पपात हृदये मम युद्धभूमौ । 

भग्या मनोह॒रतनु' विजयधियं तां 

प्राणेश्व रीमयमुदाहुरते वयस्यः ।। १/१५ 
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स्थिति में डालदेता है, वही स्थिति मेरी भी हो रही है । "८ यहं रानी, राजा 
ओर नायिका तीनों की परस्पर सांकेतिक प्रतिक्रियाएं बहुत मामिक हैँ । राजामें होने 
वाले परिवतंन को लक्ष्य कर रानी क्रोधितदहोतीरहै ओर वहां से चल पड़ती रहै। 
किकत्तेव्यविमूढ राजा विदूषक से परामशं करता है कि रानी को मनाने अन्तःपुर तक 
वह जाय अथवा कहीं सामने छिपी हुई नायिका का मनुहार करे । विदूषक के कह्ने 
पर राजा नायिका के पास पहुचकर उससे मिलता है । °= अजु नवमेदेव प्रथम नायक 
है जो कुपित हुई रानी की उपेक्षा कर नायिका के अनुरंजन को प्राथमिकता देता है। 
इतना होते हृए भी नायिका के मन से भय तथा निराणा नहीं जाती ओर वह आत्म- 
हत्या तक की वात सोचने लगती है ।*=€ इस प्रकार कवि पारिजातमंजरी के कोमल 
व्यक्तित्व के अनुरूप सभी कुछ जुटाकर भी आत्महत्या कौ भावनासे उसे मुक्त कर 
सकारहै ओर उसे इस प्रकार रत्नावली, प्रियदशिका, चन्द्रावली आदि सामान्य मानुषी 
नायिकाओं की कोटिमें स्व दिया है। 


चौदहवीं शताब्दी की रचना कुवलयावली की कनिष्ठा नायिका की उत्पत्ति 
भी पौराणिक कथा की नायिका कौ तरह अलौकिक पुष्ठभूमिमें हुई है। ब्रह्माकय- 
भादेश ओर पृथ्वीके द्वारा एक कन्याका रूप ग्रहण आदि कथानक को दिव्य बना 
देता है । इसके अतिरिक्त नाटिकोपयुक्त अद्मृत रस की सृष्टि के लिए कवि नेनायि- 
काकेहाथ मे रत्नमृद्रिका नारदके द्वारा दिलवायी है, ताकि. दशंकों को आश्चर्यानु- 
भति के साथ ही आनन्दोपलब्धि भी हो सके । नाधिका को श्रीकृष्ण के अन्तःपुर में 


१८७. मदन, पारिजातमजरी, 


नायिका-- 
चन्द्रत्येव तव मेघान्तरे क्षणदशंनेन या सस्मिता 
मीदामि सा चकोरीव पुनरपि त्वयूधन्तय॑ति । २/५४ 


२८५८. मदन, पारि जातम जरी, अ -२, प.-२० 
विदूषकः--वयस्य मारितस्य भुक्तस्य चंकमेव नाम । 
स्तोको बहूर्वापराघोऽपराध एव । 
तत्सं भावय महाभागिनीं पारिजातमंजरीम्‌ । 


२८९. मदन, पारिजातमंजरी, अ -२ पृ.-२७ 


नायिका-- तदिदानीं यहव्या कारयितव्य तदहं स्वयमेव 
करिष्यामि मन्दभागिनी । 





| 


२१४ संस्करृत-नाटिका-विमशं 


लाकर रख देने की, नारद की योजना कौ कटु अ।लोचना सत्यभामा करतो है।'^ 
दूसरी ओर सी चन्द्रकला कूुवलयावली को श्रीकृष्ण के अन्तःपुर मेँ रखने के नारद के 
इस कायं को ओौचित्यपूणं एवं प्रशंसनीय वतलाती ह । <° 


वृषभानुजा नाटिका को नायिका राधा ओर्‌ नायक श्रीकृष्ण दोनों का प्रथम 
मिलन दूसरे अंकमेउस समयहोतादहै जव राधिकाके दारा मदनपूजा समाप्तग्राय 
हो च॒कीरै मौर सभी सखियां हाथ जोड़कर प्रिय सखी राधाके लिए सुदशने पति 
की प्रा्थेना कररहीटहं । समीपकेकिसीक्‌जमें छिपे श्रीकृष्ण सखियोंके मधुर ओआ- 
लापको सुन रहै ह जौर उपयुक्त अवसर देखकर राधाके सामने आकर खड़े हौ 
जाते है । इस पर राधा एक मुग्धा बाला की तरह लज्जा से सिहर उठती है, सखियों 
की भोर से आं वचाकर नायक को देखतीदहै गौर अपने पिता के समक्ष वृन्दा 
दारा श्रीकृष्ण के सम्बन्धमें कही गर्द बातोंकोस्मरण भी करती जातीदहै। € 
राधाके मनकेसंशयको दूर करती हई सखी चम्पकलता उससे कहती है कि नत्र- 
जलधर के मघ्य विद्युल्लता के समान, तमालवृक्ष की सुव्ण॑यूधिका के समानतुम भी 





१६०. शिद्खभूपाल, कुबलयावली,अं-१ पृ.-५ 
सत्यभामा--,....... 


आयंपुत्रस्य चित्तरजनेकशीलः 
कपटनाटकनिववंहणस्तुतिवादः खलु स सुरषिः । 
तेन कम्पत इव मे आत्मा । 


१६१. शिब्खभूपाल, कुवलयावली, अं-१ पृ.-१० 
चन्द्रलेवा--अन्यथा कन्यकारत्तं त्वां त्रिभूवन कमल्लस्य 
क्षत्रियक्‌मारस्य भुजान्तरालेकमण्डनं कुवन्‌ 


माणिक्यमिव मंजूषायां नारदमहषिरन्त) 
पुरे स्थापयति । 


१६२. मथूरादास, वृषभानुजा, अं-१ पृ-१५ 


राधा-- (आत्मगतम्‌) अपि नाम वदेदियं तमेव दुलं भजनं 
मामधिकृत्य यो भगवत्या वृन्दया तदा तातस्य 
समीपे प्रसंगेनाभिहित आसीत्‌ । 














हरे 


पात्र-परिचय २११५ 


अपने अनुरूप वल्लभ के समीप ही विद्यमान हो । °< चस्पकलता की यहु उक्ति 
कितनी उपयुक्त है । नवीन जलद, तमालवृक्ष ओर श्रीङकष्ण तीनो ही श्यामल हैँ, तो 
विद्युल्लता, सुवणंयूथिका ओर राधाये तीनों स्वगकान्तिमती हँ । इसीलिए नायक 
श्रीकृष्ण ने भी सुवणयूथिका को आलिगन में बाधने वाले तमालं को अधिक भाग्यवान्‌ 
बताया है । १६» दूसरी ओर नायिका राधा श्रीकृष्ण को वंशौ ध्वनि सुनकर आत्मवि- 
भोर होती हुई कहती है कि इस वंशौनाद से अमृत ओर विष दोनों कौ सृष्टि होती है, 
क्योकि श्रवणेन्द्रिय से जव इसका संयोग होता है तो यह्‌ नाद अपृतवर्षीहो जाता है 
ओर वियोग को स्थिति मे यह्‌ मरण का कारण वन जाता है । °<“ इस प्रकार प्रथम 
मिलन के लिए, नायक ओर नायिका दोनों मे समान ओर स्वाभाविक आकुलता दीख 
पडती हे । 


प्रियदशिका या रत्नावली आदि नाटिका की नायिकाओं की अपेक्षा राधाके 
समक्ष कुछ विलक्षण ढंग की परिस्थिति है, क्योकि यहां ज्येष्ठा नायिका काभयया 
तज्जन्य आतंक नतो नायिकाकोरहैओौरन नायक कोही। ईर्ष्या, द्वेष तथा बन्दी 
बना लिए जाते की संभावना आदि से नायिका सवथा मुक्तहै। यहां भय या 
आतंक नायिकामे यदिहैभीतो वह्‌ अन्य प्रकार का है। नायिका राधाको 
भय हैः तो अपनी कुलीनता ओर मर्यादा का, जिन्हें ध्यान में रखने पर कोई भी 
युवती कन्या स्वेच्छा से प्रेम प्रसंग में आगे नहीं बढ सकती । एसी स्थिति में भभि- 
भावक की स्वीकृति ही सर्वोपरि होतीदहै। विरहसंतप्त अवस्था के कारणक्षीण 
होती हई राधा को पूणं स्वस्थ रखने का आदेश उसको माता कौ ओर से चम्पक 





१६३. मथ्‌ रादास, वृषभानुजा, अ -१, पृ-१६ 


चम्पकलता--' ˆ ' त्वं किल कस्याप्यनुरूपवल्लभस्य समीपे 


नवजलघरस्य विद्युल्लतेव यथा तमालविटपसंगता 
सुवणेयूथिका लता शोभमाना सुखं क्रीडन्ती तिष्ठसीति 


१६४. मथुरादास, वषभान्‌जा. 


कृष्णः -- धन्यस्त्वमसि तमाल स्पृष्टस्तन्व्या लतावदनया यत्‌ । 
अद्य स्थावरजन्मा जातस्त्वं जंगमादधिकः ।। २/७ 


१६५. मथुरादास, वृषभानुजा, 


राधा--संयोगेऽमृतसंकाशो वियोगे विषसंनिभः । 
नाद।ऽयं सखि हेतुमें जीवने मरणेऽपि वा ॥ ४/११ 





२९६ संस्क्रत-नारटिका-विमशं 


| 
लताजसेही पातीदहै, € वसे ही उपयुक्त उपचार का आयोजन करने लग | 
जाती है 1 <° सखियों के सहयोग ओर प्रयास से नायक ओर नायिका दोनों का | 
एकान्त मे मिलन होता है । अन्य कनिष्ठाओंकी तरह यह मिलन भय ओर आतंक 
के बीच प्रछन्नरूप से नहीं होता है, १९५ वल्कि ये दोनों पूर्णं आश्वस्त होकर ही मिलते 
है । नायक गान्धवे-विधि से विवाह का प्रस्ताव नायिका के समन्त स्वयं रखता है ओर 
राधा का मौनावलम्बन ही स्वीकृति बन जाता है । श्रीकृष्ण अपने हाथों राधा को फूलों 
ओर रंगों से अलंकृत करते हँ । इतना ही नहीं, राधा की कवरी को संयमित करते ह 


आौर पुष्पों से उसे सजाते हैँ । १६६ इस प्रकार यह्‌ नायिका अन्य नायिकाओं से भिन्न 
परिवेश में चित्रित की गई है। 


नायिका मलयजा अन्य नायिकाओो की श्रेणी की होकर भी अपने वैयवितक गुणो 
के कारण विशिष्ट दीख पड़ती है । “लव एद्‌ फस्टं साइट" की स्थिति प्रत्येक नाटिकामें 
देखी जाती है ओौर यह स्थिति राजा कै अन्तःपुर में ही विद्यमान किसी कुमारिका 


९९६ ६- मथुरादास, वृषभानुजा, अं-४ प.-४४ 


= ग्वकलता-- तदाज्ञप्तं देव्या-- यथा जीवितसर्वस्वं वत्सा 


मे राधिका प्रकृतिमापद्यते तथा नुस । 
१९७. मथुरादास, वृषभानुजा, अ -४ प,-४४ 


तमालिका -- सखि, सुविहतं त्वया । | 


शीघ्र नेतव्या सा त्रियसखीदानीं तत्र | 
१९८. मधुरादास, वृषभानुजा, ज-४ पु.-५५ 


ठतग: --अयि मुग्धे, कथं विभेषि । नन्वनेकक न्यकाजनस्य 
गान्धवेविवाहो जात इति प्रसिद्धम्‌ । 
भथाहुं तव विधेयः । 
१९६. मथुरादास, नषभानृजा, अं-४ पृ.-५१ 


कृष्णः --प्रिये, युपि समाकरुलास्ते मृजा मुहुमुखाग्न 
निपतितैर्लोलालकेरत्यलंकरणाय, तथापि 
कुपुमनेवेरलकतु मिच्छामि । 
वेणीं ते प्रसमीक्ष्य चित्रकुसुमैरुद्भासितां बरहिणो | 
लज्जन्ते निजवहुवन्दमधिक भारं विदित्वा परम्‌ । | 
निर्याताः शनकैरिति स्वनिलयादृदूरे निलीय स्थिताः | 
पर्यतानपि लज्जयेव मधुपान्पल्लीषिहायोद्गतान्‌ । ४५/२३ | 








वात्र-परिचय | | २१७ 


युवती ओर नायक के बीच रहती है। किन्तु मलयजाकल्याण ओर वृषभानुजा इन दोनों 
नाटिका को नायिकाये भन्तम्पुर से दूर किसी लताकूञ्ज मे अपने-अपने नायक को 
देखती हैँ ओर दशंनमात्र से ही उनके प्रति मौन आत्म-समपेण कर डालती हैँ। इन 
दोनों नायिकाभं का यह्‌ समपंण प्रकृति-कन्या शकुन्तला द्वारा दुष्यन्त के प्रति आत्म- 
समपेण का स्मरण कराता है । वृषभानु कौ कन्या राधा शकून्तला की तरह गान्धवं- 
विधि से विवाह के प्रस्ताव को सहुषं स्वीकार करती है 1 किन्तु मलयजा के समक्ष इस 
प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है, अतः परम्परया महारानी कौ स्वीकृति के 
पश्चात्‌ नायक ओौर नायिका का परिणय आषंविधि से सम्पन्न कराया जाता है । जहां 
तक मलयज के वैयवितक गुणों का प्रष्न है, वह वीणावादन में पूणे निपुण है ओर माता 
के आदेशसे वीणावादन द्वारा प्रियालवृक्ष को पुष्पगुच्छसे भर देती है) 


नायक देवराज के प्रति मलयजा का अनुराग एकपक्ीय है अथवा उभयपक्षीय 
इसका निङ्चय जव तक मलयजा को नहीं होता तव तक वह दोहरी अशान्ति का अचु 
भव करती है । नायिका के मन मे पहली अशान्ति है नायक के दशन के पश्चात्‌ को, 
जो आकर्षण के उदय करे कारण स्वाभाविक ही है । दूसरी अशान्ति है अपनी विवशता 
के कारण, जिसका अनुभव उसे एक कुमारी होने फे नाते हो रहा है। उसकौ कछ 
सीमा है जिसे लांघकर वह्‌ अपने प्रति नायककेप्रेम का परीक्षण करने में असमर्थं 
है । ° एतद्विषयक उसकी चिन्ता को दूर करने का उपाय सखी केरलिका बताती है 
कि वीणावादन केद्वारा यदि वह्‌ प्रियाल वक्षमें फूल विलादे तो उसके मनोरथ के 
पुरा होने का प्रमाण मिल जायेगा । °” विवेकचन्द्रोदय की नायिका रुविमणी कौ चर्चा 
पूर्वमे हो चुकी दहै । नाटिका के अनुरूप*कन्या की प्राप्तिरूपी उद्देश्य को फल प्राप्ति 
मानकर भी लेखक ने इस रचना को कई दष्टियों से विलक्षण बनाने का प्रयास किया 
है ओर इसमे वहं सफल भी हृ है । जरासंध आदि खलप्रकृति के राजाओं के समर्थन 
के वल पर शिशुपाल जहां रुकिमिणी को अपना बनाना चाहता है वहां रुकिमिणी स्वयं 


२००. वौ रराघव, मलयजाकल्याण, अ -२ पृ.-१७ 
मलयजा-- ` "हा किमिति दुष्टदैवेन एषा निर्माणविषयीकृतास्मि । 
अथवा केन जन्मांतरपरिणामेन स्ीजन्माप्तवत्यस्मि । 
यद्यपि यौवनारम्भवाहिना गृहीता दुलेमविषयाकुला 
सलज्जमानहूदया त्वया आश्वास्यते । 
२०१. वीरराघव, मलयजाकल्याण, अ -२,।पृ.-१८ 


केरलिका--हला, यदि त्वं पुष्पलक्ष्मीमुत्पादयसि तदा 
तव फलसिद्धौ न संशयः । 


क वा ------- -------- 
= क भियो त ---- 





२१८ सस्कृत-नारिका-विमशे 
श्रीकृष्ण को वरण करना चाहती है । कन्या का पिता भीम यदि रविमणी की इच्छाकी 
पूति के लिए चिन्तितिहेतो कन्या का अग्रज रुक्म अपने पिता गौर भगिनी की अभि- 
रुचि के विरुद्ध शिशुपाल को अपना समर्थन देने की तत्परता दिखलाता हे। रुक्मिणी 
सारी स्थिति पर गंभीरता से विचार कर चुपकेसे श्रीकृष्ण के साथ निकल भागती हे । 
जरासंध जादि के सहयोग से शिशुपाल यदि युद्ध के मेदान में श्रीृष्ण के विष्ट खड़ा 
हो जाता तो संभव है।क एक-दूसरे महाभारत की सृष्टि सम्भव हो जाती । अथच 
पित्ता भौम ओर पुत्र स्क्मदोनोंके दो पक्षों के समर्थक 


हाने के नाते एक अलग गृहु- 
युद्ध को भूमिका प्रस्तुत हौ जाती ; । प्र 


तु सी विकेट स्थिति को अपनी वुद्धि के वल 
से टालकर रक्मिगी ने जिस दूरदशिता का परिचय दिया है, उससे वह सामान्य नायि- 
काओं कौ पक्ति से स्वयंको अलग करलेती द| गुध हौता है ओर खूब जमकर हाता 

» तथापि यह्‌ युद्ध श्रीकृत्ण के नेतृत्व में नही, बल्कि 


इनके अग्रज बलराम ओर शिशु- 
पाल आदि के बीच होताहै। यह्‌ यद्ध 


हाताभीदटैतो इसलिए कि रुक्मिणी ओर 
श्रीकृष्ण इस बीच आसानी से द्वारका पहुंच सके । इस प्रकार रविमणी एक प्रबुद्ध 


नायिका है जिसमें स्वयं निर्णय करने कीं शक्ति है । वह्‌ कठिन परिस्थिति से भी निकल 
जाने कौ क्षमता रखती है । चतुथं अक के आरम्भ मे अपने दूत वृद्धश्रवा के हाथ जिस 
पतव को भेजकर रुक्मिणी श्रीकृष्ण को आमन्त्रण देती देः वह मात्र प्रेम-पत्र नहीं हैः 
बल्कि श्रीकृष्ण को युद्ध के लिए उत्साहित ओौर प्रेरित करने का बीजमंत्र है । रुकिमिणी 


नरहरि श्रीकृष्ण के सम्मुख चं्य-शिशुपाल को गोमायु से अधिक नहीं समन्नती है । 
उसके पत्रसे ही पररणा प्राप्त कर भरोकृष्ण चैद्य भौर जरासंध को नष्ट कर डालने की, 
प्रतिज्ञा करते हैँ । “3 


२०२. शिवकवि, विवेकचन्द्रोदय, 


आशास्यमेव तव दास्यमुपास्यमूत्ते- 
देव्यम्विका फलतु मे फलमद्वितीयम्‌ । 
प्राणप्रभोरलसतोऽ्य हरन्तु मत्ता 


गोमायवो नरहरे ! न हरेविभागम्‌ || ४/१४ 
२०३. शिवकवि, विवेकचन्द्रोदय, 
गत्वाद्यव विमदयं चंद्यमशकं हृत्वा जरासंधकं 


कृत्वांगेषु विलक्षणं च वहुधा तद्भ्रातरं रुक्मिणम्‌ । 
जित्वाञन्यानपि भौमभूमिरमणं सम्भाव्य सत्कारतः 


सम्भूयास्य मुहृदगणेः प्रियतमां तां रक्मिणीमानये । ५४/१६ 





1 गे 


पात्र-परिचय २१६. 


यदि विवेकचन्द्रोदय को प्रतीकात्मक नाटिका माना जाए तो इसको नायिका 
मै प्रियदशिका, रत्नावली आदि नाटिकाओं की प्रमख नायिकाओं के साम्य या वैषम्य 
ठृढने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती; क्योकि इसके कथानक का पिकास ही एक 
विलक्षण प्रकार से हआ है । इसमे न ज्येष्ठा महारानी का उल्लेख है ओर न ही उसके 
मान, ईर्ष्या या भय का आतंक नायक अथवा नाधिका को होता है। रेन्द्रजालिकं के 
दारा आकाश से विमान के अवरोहण, मन्त्री उद्धव के द्वारा अपने विचित्र स्वप्न के 
वर्णन (जिसमें प्रतीक रूप मे अधमं पर धमं की विजय दिखलाना आदि वातं विस्मय 


उत्पन्न करने वाली हैँ) मे सूल कथानक खो सा गया है । नायक श्रीङ्ृष्ण ओर नायिकाः 


रुकिमिणी से सम्बद्ध कथांश प्रथम ओौर अन्तिमिअकमे वणित ह । 


१ णे 





- -~ -~--~-~~~-- 








नायिकतरं तारीषात्न 


साहित्य समाज का दपण है । समाजमें कुछ भी घटित होता है उसका विम्ब 
त्रत्यक्षया परोक्ष रूप से साहित्य मे भव्य प्रतिफलित होता है । साहित्यकारकी दष्टि 
उन तिम्बों को रचनाफलक पर अपनी ही रुचि के अनुसार ग्रहण करती है । नाटिका 
जो रूपक साहित्य का एक जग है, का परिवेश राजभवन का अन्तःपुर होकर भौ 
समाज के सामान्य जीवन से कटकर सर्वथा किसी अपरिचित लोक से जुड़ा नहीं रह 
सकता है । नाटिका के मुख्य नारी पातो का विवेचन किया जां चुका हे । प्रस्तुत खण्ड 
मं नायिकेतर नारी पावो का विह्लेषण अभीष्ट दै 1 नाटिका के नायिकेतर नारीपात्रोंकी 
एक यह्‌ विशेषता परिलक्षित होती दहैकिवे अपने स्वामी या स्वामिनी की छायामात्र 
बनकर नहीं रहती अपितु उनका अपना भी व्यवितत्व है । नारिका के नारीपात्र सामा- 
न्यतः तीन वगो में विभाजित कयि जा सकते हँ। प्रथम वर्जने उन नारी-पात्रों को 
लिया जा सकता है जिनका राजकुल से सीधा सम्बन्ध है । इस श्रेणी की--ज्येष्ठा भौर 
कनिष्ठा-- दोनों प्रकार की नायिकाओों के सम्बन्धमें विस्तृत विवेचन किया जा चुका है । 
सरे वगम वे नारी-पात्र दं जो वयस्क गौर अनुभवी हँ । ये अन्तः पुर मं महारानी की 
जन्तरंग वनकर उनके स्वया दुख में उचित परामशं दिया करतीरहैँ। इस वग में 
मालविकाग्निभित्र नाटक को कौशिकी नाम की परिव्राजिका, प्रियदशिका नाटक की 
साकृत्यायनी, पारिजातमंजरी की वसन्तलीला ओर वृषभानुजा कौ वन्दाको लियाजा 
सकता हे। इस वगं की वसन्तलीला कनिष्ठा नायिका की धात्री बनकर उचित भूमिका 
निभाती है ओर तृन्दा नायक ओर नाधिका के परस्पर विवाह के लिए उपयुक्त वाता- 
ताय वगम वे सभी नारियां आती है जो अन्तःपुर मे महा- 
रानी अथवा कनिष्ठा नायिका की सेविका वनकर जीवन विनाती हं) दासीवृत्ति कौ 
होने पर भी कथानक के विकास मे इनकी महत्वपुणं भूमिका होती है । 


शद्वु अध्याय में सवंप्रथम द्वितीय वरं के नारी 
जायेगा । मालविकाग्निमित्र के इ तिवृत्त की प्रकृति चँकि नाटिका के इतिवृत्त के समकक्ष 
दै, अतः इस वग के नारी-पात्रों तें उक्त नाटिका की परिव्राजिका कौरिकी को भी परि- 


पात्रों का विवेचन किया 





नायिकेतर नारी-पात्र २२९१ 


गणित कर लिया गया ह । यह्‌ परिव्राजिका भी एक उच्च राजन्य कुल कोही कन्या 


है । मालविकाग्निमित्र के पचम अंकमे वह्‌ राजा अग्निमित्र को स्वयं अपना परिचय 


देती हुई कहती है कि वह्‌ वंदभनरेश माधवसेन के मंत्री सुमति की विधवा भगिनी है + 


वह्‌ एक तो वेधव्य दुख से पहले से सन्तप्त थी ही, दूसरे राजा माधवसेन के बन्दी वना 
लिए जाने पर उसके अत्री गौर अपने अग्रज सुमति ओर मालविका के साथ आते समयः 
विदिशा मागं में आक्रमणकारी डाकुओंके हाथों मालविका की रक्षा करते हुए उसके 
भ्राता सुमति वीरगति को प्राप्त हो गये । अतः विदिशा-नरेश अग्निमित्रके राज्य में 
प्रवेश करने के पश्चात्‌ उसने एक परिव्राजिका का वेश धारण करलियाहै। इस 
प्रकार परित्रजिका बनी कौशिको सांसारिक अनुभव प्राप्त एक प्रबुद्ध महिला है ओर 
वह्‌ तब तक अपने अथवा मालविका के परिचय को रहस्य ही बना कर रखती है, जब 


तक कि उपयुक्त अवसर नही आ जाता । जहां तक इसके व्यक्तिगत गुणों का प्रष्न है, ` 


वह्‌ संगीत, नृत्य भौर शु गार प्रसाधन कौ कलाओं में निपुण है ।- आचायं गणदास भौर 
हरदत्त दोनों के कला-विषयक ज्ञान की श्रेष्ठता के निणेय के लिए महाराज अग्निमित्र 
कौशिकी को ही निर्णायक बनाते हैँ । कौशिकी के लिए पंडितः विशेषण का प्रयोगः 
राजा ओर विदूषक दोनों ही करते हैँ । वह बड़े ध्यं भौर आशा से अपने स्वगीय अग्रज 
के अवशिष्ट काये कोपूरा करती है । मालविका के सम्बम्ध में कहै गये दंवज्ञ के कथन 
पर विश्वास कर तटस्थ भावसे वह महारानी धारिणी के अन्तःपुर में निवास 


१. कालिदास, मालविकाग्निमित्र, अ -५, पृ.-३५० 
परित्राजिका-- ततो श्रातुःशरीरमग्िसात्कृत्वा पुननेवी 
छ तवैधव्यदुःखया मया त्वदीयं देशमवतीयं 
द्मे काषाये गृहीते । 
२. कालिदास, मालविकाग्निमित्र, अ -५ पृ.-३४१ 


विदुषकः--अद्य किल देव्येवं पण्डितकौशिकौ भणिता-भगवति । 
यत्त्वं प्रसाधनगवै' वहसि तदय मालविकायाः शरीरे विवाह- 
नेपथ्यमिति । तथा सविशेषालंकृता मालविका । 


२. कालिदास, सालविकाग्निमिन्र, अ -१ पु.-२७२ 
राजा-- मौद्गल्य, अमुं प्रस्तावं निवे पण्डितकौशिक्या साधंमाहूय्ता 
देवी । 
कालिदास, मालविकाश्निमित्र, अ -५ पू.-३४१ 
विदुषक--अद्य किल देव्यवं पण्डितकौशिकी भणिता- भगवति । 
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६२ संस्कृेत-नाटिका-विमशं 


करती है ओर समय आने पर ही अपनाया मालविका का परिचय किसीकोदेती है 1 
इस प्रकार कौशिको का व्यक्तित्व मालतीमाधव की वौद्ध-संन्यासिनी कामन्दकी 
तथा प्रियर्दशिका की सांकृत्यायनी, दोनों से ही उच्च है । कामन्दकी के सम्बन्धमेंदेखा 
जा चका कि किस प्रकार वह्‌ प्रमी ओर प्रेमिका दोनोंके प्रणय ओर परिणय के 
अनुदल वातावरण कौ सृष्टि करने में अपनी विशेष अधिरुचि दिवलाती दहै।* वह्‌ 
स कुसारी को उसके पिता के विरुद उभाङ़ सकती है, तथा स्वयं अपनी शिष्या को 
श्न प्रेम का पाठ पटा सकती है 1 किन्तु वस्तुतः इस प्रकार के असामान्य विषयों में 
परिग्राजिका कौशिको कौ अपनी दुष्टिहै। वहु सभी प्रकार से मर्यादा की रक्षाकरने 
वालीनारी है ओर कालिदास कीलेखनी की एक विशेष सृष्टि टै। अपने स्वर्गीय 
श्राता के आश्रयदाता राजा कौ युवती कन्या की तटस्थ अंगरक्षिका वनकर यहं परि- 
व्राजिका एक वार पुनः राजकोय अन्तःपुर मे पुण सांसारिक परिवेण में रहना स्वीकार 
कर लेती है, जिसका एकमात्र उदेश्य हे दैवज्ञ के कथनानुसार मालविका के जीवन को 
सुव्यवस्थित करने मे सहायक होना । मालविका को धारिणी के आश्रय में पहुंचकर 


सेवा-कायं मे नियुक्त होते देख वह्‌ दवज्ञ की भविष्यवाणी के प्रति पूर्णं विश्वाञ्च करके 
एक वषं को अवधि कौ पूणेता की प्रतीक्षा करती है । 


परिव्राजिका कौशिको के पश्चात्‌ श्रीहुषं की प्रियदशिका नाटिका की सांक 
त्यायनी को व्यक्तिगत विशेषताओं का विवेचन किया जायेगा । साकरित्यायनी कौशिकी 
की तरह किसी राजकूल से सम्बद्ध नहीं है । मुख्यतः वह॒ एक वौ द संन्यासिनी है । 
सांकृत्यायनी का परिचय सवंप्रथम दासी मनोरमा के मृख से, तीसरे अंक के आरम्भमें 
मिलता है ।९ वत्स-नरेश उदयन भौर वासवदत्ता के विवाह के पूवं वाले वृत्तांत को 
अभिनीत करने के प्रयास से सांकृत्यायनी के काव्य-रचना-विपयक ज्ञान का पता चलता 
दै । उसके इसी गुण के कारण महारानी वासवदत्ता उसे सम्मान कौदृष्टि से देखती 
है । इसके द्वारा लिखित रचना इतनी कवित्वमयी है कि वासवदत्ता सांकृत्यायनी से 
कहती है-- भगवती, आपका कवित्वं धन्य है । स्वयं अपने जीवन को अनुभूत घटना 


र नन 


४. कालिदास, मालविकाग्निमित्र, अ -५, पृ.-२३५१ 


इयं पितरि जीवति केनापि देवयात्रागतेन सिद्धादेशकेन साधना 
मत्समक्षं समादिष्टा आसंवत्सरमात्रमियं प्र प्यभावमनुभूय ततः 
सदृशभत्र गामिनी भविष्यतीति । । 

५. सस्कृत-नाटिका-विमशं पृ-१३२ 


६. श्रीहुषं, प्रियदशिका, अं-३, पृ.-४१ 


मनोरमा--साकृत्यायत्यारयपत्रस्य मम च वृत्तान्तः नाटिकोपनिबद्धः । 
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भी अदष्टपूवे प्रतीत हो रही है अतएव अत्यन्त रोचक लग रही है ।' ° साङृत्यायनी 
धमंशास्त पर भी अधिकार रखती है । अभिनय काल मे वासवदत्ता जब कद्ध होकर 
वहां से भागने लगतीदहै तो वह उसे कहती है कि गान्धवे-विवाहं धसंशास्तर सम्मत है, 
इसमे लज्जा कीबात ही क्या है ?? किन्तु जसे ही इस रहस्य का भंडा फूटता है कि 
मनोरमा के बदले उदयन स्वयं अपनो भूमिका कर रहे है, तो साकृत्यायनी अपना क्रोध 
व्यक्त करती हुई वहां अब एक क्षण के लिए भी रुकना नहीं चाहती ।< उदयन के 
प्रति उसको इस प्रतिक्रिया से उसके प्रखर स्वभाव का परिचय मिलता है। उसे लगता 
है कि उदयन की इस धृतंता के पीले महारानी को शंका हौ कि इसमें सम्भवतः मेरा 
हाथ है । 

चतुर्थं अंक मे अपनी माता कौ ओरसे भेजे गए पत्र को पकर महीरानौ 
वासवदत्ता अपने मौसा दृढवर्मा के संकट के प्रति उदयन के उपेक्षात्मक भाव के कारण 
दुःखी होकर जवर अपना आक्रोश व्यक्त करती है, तो सांकृत्यायनी प्रयास करती है 
कि गहु-कलह्‌ जइ न पकड़ने पाये । वह क्षट वासवदत्ता से कहती है कि तुम्हारे प्रति 
उदयन के स्नेह में कोई अन्तर नहीं आया दहै; र जब उदयन के द्वारा की गह 
द्ढवर्मा की सहायता का ज्ञान वासवदत्ता को हो जाता है तो सांकृत्यायनी व्यंग्य करती 


. - - - ~ ~___~--~-__ - 


७. श्रीहुषे, त्रियदशिका, अं-२३ पु-५१ 


वासवदत्ता-- भगवति, अहौ ते कवित्वम्‌, येनंतदगूढवत्तांतं 
नाटकोपनिवद्ध सानूुभवमप्यस्माकमायपुत्र-- 
चरितमदृष्टपुवेमिन दृश्यमानमधिकतरं कौतुहलं 
वधेयति । 


०. श्रीहषे, प्रियदशिका, अं.२, पृ-७१ 


सांकृत्यायनी-- राजपुत्रि, धमंशास्त्रविहित एष गान्धर्वो विवाहः 
| किमत्र लज्जास्थानम्‌ । 


९. श्रीहषं, प्रियदशिका, अं-३, प.-७४ 
साक्रत्यायनी--क थमन्यदेवेद प्रक्षणीयक संवृत्तम्‌ ` अभूमिरियमस्सद्िधानाम्‌। 


१०. श्रीहषे, प्रियद्ञिका, अं-४ पु. 


सांकृत्यायनी--अलं राजपुत्रि रुदितेन । नेदृशो वत्सराजः । 


रि कि य 


व प 


| 
| 
\ 
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हई कहती दै कि मै तो उदयन कौ पक्षपातिनी हुं न ।*१ आशय यह्‌ है कि सांकृत्यायनी 
एक तटस्य महिला होकर भौ उस राज-परिवार की एक अनुभवी वयस्क सदल्या जसी 
बनकर रहने कौ क्षमता से सम्पन्न है । 


| साङ्कित्यायनी को काव्यरचना कौ क्षमता से इसका संकेत मिलता है कि अन्तः- 
पुर मे मनोरंजन के लिए छोटी-मोटी रचनाएँ हुभा करती थीं । कभी-कभी एसी रचनाएं 
भी होती थीं जिनका अभिनय एक वार में सम्भव नहीं था 19 


पारिजातमंजरी नाटिका कौ वसन्तलीला तीसरी उल्लेष्य नारी है, जो धारा- 
नरेण मजु नदेव वमन्‌ के वृद्ध कचुको कुसुमाकर की पत्नी है । सूत्रधार ने वसन्तलीला 
के लिए योगक्षेमकारिणी विशेषण का प्रयोग किया ह ।१3 यह्‌ एकं महृत्वाकांक्षिणी 
पर वात्सल्यमयी महिला है । वसन्तलौला पारिजातमजरी नायिका कौ संरक्षिकाही 
नहीं है, बर्कि ममतामयी माता कौ तरह्‌ उसका पोषण भी करती है तथा एक सम- 
वयस्क सखी कौ तरह उसके होने वाले पति जु नदेव वर्मन्‌ को इसके प्रति आकषित 
करने का साधन भी जुटातौ ह । सहकार वृक्ष मौर माधवीलता के विवाहोत्सव मे उप- 
स्थित रानी के समक्ष ही ताटंकवाली घटना का आयोजन कर महाराज को नायिका 


पारिजातमंजरी के प्रति कलात्मकता से उन्भुख करती है । पारिजातमंजरी के पीचे- 


पीले वह्‌ छाषा कौ भांति डोलती फिरती ह दूसरे अक्र के अन्त से जव नायिका पारि- 


जातमंजरी आत्महत्या का विचार करती है, तो वहं उसे जानकर सव प्रकार से उसकी | 


रक्षा करने के लिए तत्पर दीखती है १५ परिगराजिका कौशिकी या सांङृत्यायनी के 
व्यितित्व से यद्यपि वसन्तलीला के व्यक्तित्व का कोई साम्य नहीं है, फिर भी यह 


११. श्रीहषे, श्रियदशिका, अं-४, प.-९२ 

सत्यायनी--वत्सराजपक्षपातिनी खल्वहं न किचिदपि ब्रवीमि । 
१२. श्रीहर्षं, प्रियर्दा शका, अं-२, प.-५१ 

मनोरमा--अतिकोपने, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ ] 

नतितव्यमस्माभिस्तस्यैव नाटकस्य नतितशेषम्‌ । 

१३. मदन, पारिजातमञ्जरी, अं-१, पु.-४ 

0.८ स। कुसुमश्रौकंजुकिन 9.० १ स्वगृहिणीं 

योगक्षेमकारिणीं दत्वा स्थापिता । 

१४. मदन, पारिजातमञ्ज री, अं-२, पृ.-२७ 


वसन्तलीला~नूनमेतथा किमप्यमंगलमध्यवसितम्‌ । 
तत्‌सवंथा धारयिष्यामि । 
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वृद्धा इस अपूणे नाटिका में उक्त दोनो महिलाओं से कम महत््वपुणं भूमिका नहीं 
निभाती । 

मथुरादासविरचित 'वृपभानुजा' नाटिका मे वृन्दा नाम को एक वृद्धा महिला 
की अवतारणा की गई दै, जो नायक श्रीकृष्ण ओौर नायिका राधा दोनों के परिणय की 
पृष्ठभूमि तयार करतीहै। नाटिकाके आरम्भमेही सूत्रधार नटीसे कहता कि 
मधुरग्रिय नामका मेरा शिष्य वृन्दा का तथा रगमंगल नाम का मेरा मित्र वनरक्षिकां 
का वेष बनाकर प्रस्तुत है, अतः हम दोनों भी रग-प्रवेण के लिए प्रस्तुत हो जायं 1“ 
वृन्दा एक अनुभवी भौर वयस्क महिला हं ओर गोकुल भ्राम का प्रत्येक व्यक्ति उसे 
सम्मान की दृष्टि से देवता ह ।*: वहं सस्छृत मेही वार्तालाप करती है। सामाजिक 
कार्यो मे उसकी विशेष अभिरुचि दीख पड़ती है । उसको इसी प्रवृति के कारण वृष 
भानु अपने महल में उसका आगमन सुनते ही पुत्री राधा के साथ उसके स्वागतम 
उपस्थित हो जाते हैँ ओर राधा को उसे प्रणाम करने को कहते ह । वृन्दा जब नन्द 
के घर जाती है, तव नन्द भी उसे पूणं सम्मान देते हं । वृन्दा को भूमिक। इस ना- 
दिका मे उतनी ही अवधि की है, जितनीमें राधा ओर इष्ण एक दूसरे के अतिनिकट 
आ जाते है । दोनों के अभिभावकों कौ अभिरुचि एवं नायक ओौर नायिका का परस्पर 
आकर्षण जब वह्‌ देख लेती है तो इस सम्बन्ध मे स्वयं पूणं आश्वस्त हो जाती है। 


नाटिकाओं मे वणित महिलाओं के तीसरे वगे में उन सभौ पात्रों का आकलन 


१५. मथुरादास, वृषभानुजा, अ-१, पृ-४ ्‌ 
सूव्रधारः-- ` ` नन्वेष विरचितवृन्दावेषः समागत एवं ममान्तेवासी 
मधुरग्रियो गृहीततत्सहचरी-वनरक्षिका भूमिकश्च 
सखा मे रंगमंगलः । तदावामपि गत्वा रगप्रवेशाय 
संनद्धीभवावः. । 1 
१६. मथुरादांस, वृषभानुजा, 
अत्रान्तरे स वृषभानुरुपाजगाम 
श्रुत्वा ममागमनमाश्रु तयानुयातः । 
वत्से, समानय करौ सबहुप्रणामं `. 
तामित्यभाषत ततश्च मया स उक्तः ॥ १।६ 


१७. मथुरादास, वृषभानुजा, अं-१, पृ.-ई 
वृन्दा-- ततश्च. समुचितात्तिथिसत्कारसम्भारसरूप- 


कल्पितोपचारां माम्‌... 11.31 
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किया गया है जो नायिकाओंको या तो सहूचारियां हया फिरसेवा कायं में नियुक्त 
परिजन हँ । अन्तःपुर में महारानी या महाराजकौ सभी प्रकार की इच्छाओं की पूति 
करना ही इस वगे की स्त्रियों का कत्तव्य है । इनके अपने विवेक या विव्रेचना के 
महत्त्व का कोई प्रष्न ही नहीं उठता । राजाओं के विलासमसय जीवन का जंसा चित्रण 
नाटिका-जगत्‌ मे मिलता है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि युवती कन्याओं को अपनी 
बासना पूति का साधन वनानेके लिए राजकीय प्रासादों में नयी-नयी योजनाय बनायी 
जाती रहँ । किसी राजकन्या की उपलब्धि को चक्रवत्तित्व की प्राप्तिसे जोड़ने की 
कवियों को कल्पना मयदिा-मात्र के वलात्‌ पालन के लिए है। अन्तःपुर का कण-कण 
इससे अवगत है कि महाराज की दृष्टि जब किसी सुन्दरी युवती कन्या पर पड़ गई 
तो फिर उसका वच निकलना असंभव हो जाता है। इन्हीं दासियों मंसे कोई एेसी 
निकल आती दहै जो महाराजको इस का्यसमें सहायता पहुचाती है, प्रियदशिका नाटिका 
को मनोरमा नायिका आरण्यका से कहती है कि जब महाराज उदयन की दुष्टि तुम 
पर पड़ गई है तो तुम निश्चिन्त रहो, वे तुमसे मिलने के लिए स्वयं कोई योजना 
वनारयेगे ।*> विदूषक जो उदयन का अन्तरंग है, वह भी उसके कामुक स्वभाव तथा 
राज्य-कायं के प्रति उसकी उपेक्षा को लेकर ताना कसता है ।१६ इस प्रकार महाराज 
या महारानी कौ इच्छा के अनुसार दासों ओर दासियों को इशारों पर नाचने वाली 
कठपुतली कौ तरह्‌ आचरण करना पड़ता है । हम देखते हैँ कि जो विदूषक उदयन की 
उक्त प्रकार से कटु आलोचना करता है , वही फिर आरण्यका के पचे दौवाना वने 
उदयन के आदेश पर अन्तःपुर का कोना-कोना छानता फिरतारै कि कहां वह्‌ 
आरण्यका को देखे ओर उदयन तक इसकी सूचना पहुंचावे ।” आशय यह्‌ ह कि 


१८. श्रीहषं, प्रियद्िका, अं- पृ.-४४ 


मनोरमा-- यदि दृष्टा महा राजेन त्वं तदलं सन्तापितेन । 
स एवेदानीं दशंनोपायपर्याक्रुलो भविष्यति । 


१६. श्रीह, भ्रियरद्ञिका, अं-३, पृ..४७ 


विदूषकः--अतिमहान्‌ खलु प्रियवयस्यस्यारण्यकाया उपयनुरागः येन 
परि्यक्तराजकायस्तस्या एव दशंनोपायं चिन्तयन्नात्मानं 
विनोदयति । 


२०. श्रीहषे, प्रियद्षिका, अं-३, पू.-४त 


विदूषकः--यदा तावन्मया गुरुमदनसंतापनिस्सहस्य प्रियवयस्यस्या-- 


-स्वस्थवचेनन देव्योर्वासिवदत्तापद्‌मावत्योरन्यासां च देवीनां 
भवनान्यन्विष्यता न सा दृष्टा ,........ 





\॥ 
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अन्तःपुर वासना ओर विलास का एक एेसा केन्द्र द, जहां युवती कन्यका को अपने 
स्वामी के लिए सुलभ बनाना राजसेवा का एक प्रमुख अग समज्ञा जाता है । 


इस प्रसंग मे यह्‌ ब।त भी ध्यान देने योग्य है कि एक ओर जहां महाराज कौ 
इच्छा की पूति का प्रबन्ध इन्हीं दास-दासियों पर निभैर रहता दै, वहीं दूस रो ओर 
इन्हें महारानी की कोपभरी दृष्टि से भी वचकर रहना पड़ता हँ । महाराज के नित 
नये प्रेम व्यवहार को देखकर महारानी का उन पर कुपित या असन्तुष्ट होकर मान 
करना या कोप-भवन का आश्रय लेना पति-पत्नी के बीच कीवात हो सकती हैः 
किन्तु दास दासी के लिए तो विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती दहैकि वे किस प्रकार 
एक के विरुद्ध दूसरे को सहायता पहुंचाकर भी अपनी भाजीविका को अक्षुण्ण बनाए 
रखें । 
उपरि विवेचित नाटिकाओं मे महारानी के कोप का भाजन दासी कोदही नही 
बल्कि महाराजके मुह्‌ लगे विदूषक को भी बनना पड़ता हे । विश्वनाथ रचित चन्द्र- 
कला नाटिका के तृतीय अंक में दासी सुनन्दना जर विदूषक को महारानी एक ही 
साथ बंधवाती है । » एेसी परिस्थिति मे, अन्तःपुर मे, राज-परिवार का सेवक या 
सेविका बनकर रहना तलवार की धार पर चलने से कम दुष्कर प्रतीत नहीं होता । 
प्रियदर्शिका नारिका की दास्ती मनोरमाकी ही योजना है कि अभिनयकाल में स्वयं 
उदयन चुपके से परिधान बदलकर अपनी भूमिका करेगे । `` इधर विदूषक कौ गलती 
से वासवदत्ता के द्वारा उदयन रंगे हाथों पकड़ लिए जाते है, तब मनोरमा स्वयं तो 
साफ-साफ बच निकलती है, पर बेचारे व्रिद्रुवक को महारानी की कोपाग्नि में ज्ञोक 


२१. विश्वनाथ, चन्द्रकला, अं.२, पू-६ 

देवी-सखि रत्तिकले, चेटि माधविके, एष खलु दुष्टब्राह्यणः 
इयं गर्भदासी सुनन्दना दवे अपि एकेनैव लतापाशेनेको- 
कत्य बद्ध्वा गृह्णताम्‌ । 
इयं च दुष्टकन्यका आत्मन एवोत्तरोयेण हस्ते सुदृढमा- 
पीड्य आनीयताम्‌ ॥। 

२२. श्रीहुषं, प्रियद्िका, अं-३, प.-५० 
मनोरमा--वसन्तक एवमिव ! (कणं कथयति) 


विदूषकः--साधु प्रियसखि, साधु । यावदेव युवां नेपथ्यग्रहृणं कुरुथः 
तावदेवाहमपि वयस्यं गृहीत्वागच्छामि । 


६ संस्कृत-नाटिका-विमशं 


देती है । उ मनोरमा को नायिका आरण्यका उदयन कै प्रति अपने अनुराग कौ बात 
तभी वताती है, जव उसे विश्वास हो जाताहै कि इस संवंधघ में मेरे स्वगत भाषणको 
इसने सुन लिया है 1 -* इसी प्रकार विश्वनाथ रचित चन्द्रकला नाटिका को नायिका 
को महा मंत्री अपनी सम्बन्धिनी वतलाकर अन्तःपुर में रखता है तथा सुनन्दना साम को 
दासी को सारा रहस्य वतलाता ही नहीं है, अपितु यह्‌ भार भी सौपतादहै कि किस 
प्रकार महाराज को दृष्टि चन्द्रकला पर पड़ ओौरवे उस पर आसक्तहो जायें । जव 
सुनन्दना महामन्त्री के आदेश का पालन करने मे सफल हो जाती है ओर महारानी 
को इसका पता चल जाता है तो वहु नायिका को अन्तपुरमेंहीषछिपा डालती है। 
इसके लिए उसे जो स्थान सवसे अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है वहु है सुनन्दना का 
आवास । “ आशय यह है कि दास्ती सुनन्दना एक ओर महारानी की विश्वस्त दासी 
वनी हुई है ओर दूसरी ओर महारानी के आदेशसेयापुरस्कारके लोभ से नायिका 
के रूपजाल में महाराज को फंसाने के लिए भी तिकडम भिडाती है । इसी तरह अत्य 
दासियां भौ एक दूसरी कौ चुगली खाकर महारानी ते पुरस्कार पाने के सुअवसर की 
ताक में लगौ रहती है । श्रियदशिका' की माधविका सुनन्दना की चुगली खाकर महा- 
रानी से पुरस्कार पाने को उत्सुक दीखती है ~ 


२३. श्रीह, प्रियदशशिका, जं-३, पृ.-५२ 
मनोरमा--भट्‌्टिनि, न खत्वहमत्रापराध्यामि । 
एतेन खलु हृताशेन वलादलंकरणानि गृहीत्वा 
दारस्थितेनेह निरुद्धा । नं पुनर्ममाक्रन्दन्त्याः 
न्दो मुखनिर्घोपान्तरितः केनापि श्रुतः ॥ 
२४. श्री हषं, प्रियदश्शिका, अं-३, पृ,-४४ 
भरण्यका--हा धिक्‌ हा धिक्‌ सवे श्रूतमेतया । 
तदत्र युक्तमेव प्रकाशयितुम्‌ । 
२५. विश्वनाथ, चन्द्रकला, जं-३, पृ.-४५ ऊ 
वद्रूषकः--तयैवेदानीं चन्द्रकला अविदितदोषा सुनन्दनायागृह 
गोपितेति कथितं मे सुनन्दनया । 
२६. विश्वनाथ, चन्द्रकला, अं-३, प्‌.-४७ 


माधविक्ा- (स्वगतम्‌) तया पुन्भंदास्या सुनन्दनया कथमेवं 
दुष्क रमा चक्ष्यते । 


तद्‌ देव्यं निवेद्य प्रसादं लप्स्ये । 
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विद्धणालभंजिका मे विचक्षणा एक दासी का जीवन विताती हई भी अपने 
गम्भीर व्यक्तित्व के कारण महामन्त्री भागुरायण का विश्वासपात्र बन जाती दहै एवं 
दुष्कर ओर गोपनीय कायं को सम्पन्न करने के लिए उसे प्रतिनियोजित किया जाता 
है । २ इसी नाटिका मे दासियों को महाराज के लम्पट स्वभाव की आलोचना करते 
भी देखा जाता है ।*= महारानी जव विनोदाथं महाराज का कपट-विवाह रचाती है 
तो उसमे दासियां भी निभय होकर सम्मिलित होती है । दासी विचक्षणा इस परिहास 
मे सोत्साह भाग लेती दौवती है, क्योकि यह्‌ कार्यं महामन्त्री ओर उसके मन के अनु- 
कूल ही हो रहा है । वह अच्छो तरह जानती है कि मुगांकावली यथार्थं मे बालिका 
डे, बालक नहीं । एतरंज को यह्‌ अखिरी गोटी है जिससे महारानी स्वयं मात होने 
जा रही हैँ । कणेसुन्दरी नाटिका मे महाराज को बेवकूफ बनाने के लिए नायिका का 
असली वेष वनाकर जाती हह महारानी के इस कार्य मे दासी वकूलावली निःशंक 
होकर हाथ वंटाती है । <^ दास्या दासी का कायं है सेवा करना, न कि महाराज ओौर 
महारानी दारा एक दूसरे को मुखं बनाने या उपहास का पात्र बनाने में किसी एक 


का साथदेना। 


इन घटनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजाओं अथवा महा- 
रानियों की स्थिति कम से कम अन्तःपुर के भीतर मर्यादाका उल्लंघन करती प्रतीत 
होती है । रत्नावली नाटिका में महाराज उदयन दासी सुसंगता का हाथ पकड़कर 





---- 


२७. राजशेवर, विद्धशालभंनि का, अं-३, प-५८ 


विचक्षणा-तस्मात्‌ शृणु ! अहमेकदा! भगवता भागुरायणेन सबहुमानं 
भणिता, विचक्षणे ! अस्माकं राज-रहस्ये त्वया साहाय्यं 
क तव्यम्‌, इति । | 
२८. राजशेखर, विद्धज्ञालभंजिका, अं-४, पृ.-१०६ 
अन्या--मयि सुलक्षणे ! किमिव लक्षणं मन्त्रयते । यतः 
सहस्राणां पाणि ग्राहितस्य क एव कौतूहल हल हलकः ! 
अपरा--प्रियवयस्ये ! विचक्षणासि, किन्तु खल्वनभिज्ञासि 
कन्दपेचरितानाम्‌ ? यदिदानीं नवं नवं कौतुहलं कामिजने । 


२६. विल्हण, कर्णसुन्दरी, भं-३, पृ.-३७ 
बकूलावली--' * "देव्या सचंमपि श्रुत्वाहं भणिता । अद्य मयां 


कणेसुन्दरीरूपेण त्वया तस्याःसखीरूपेण 
गत्वायपुत्रो वंचयितव्यः । 








२३० संस्केत-नाटिका विमर्शे 


नये प्रेम-व्यापार की सूचना महारानी कोन देने के लिए मिन्नत करते हँ ।> सच तो 
यह है कि राजाओं की वासना ओर विलासिता विङृत रूप को प्राप्त करचतुकीहै, जो 
उनके नैतिक पतन का संकेत देती हैँ । पारिजातमंजरी मे भी दासी कनकलेखा के 
सामने विक्रमी महाराज अजु नवमेदेव को गिडगिडाते हए देखा जाता दै । महाराज 
स्वयं इस दासी से कहते हैँ कि आज सारा दिन तुम्हारी राह देखते हए मैने विता 
दिया है । देवी को प्रसन्न करने में तुम्हारे सिवा कौन मेरी सहायता कर सकेगा ॥ 
उधर उसी कनकलेखा को जो महारानी का उपालम्भ महाराज को सुनाने भौर महा- 
रानीके साथ ही रात विताने का उनसे आग्रह्‌ करने के लिए आई हुई ह, महाराज भी 
महारानी का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए नियुक्त करना चाहते हैँ । दो परस्पर 
विरोधी कार्यो का भार अपने ऊपर आया देख कर कनकलेखा कहती है कि इधर 
महाराज ने मुज्ञे देवी को श्रममें रखने का कायेभार सौपा है, उधर उन्दींको देवी 
के आदेश पर मै अनुकूल करने चली हूं । स्वामी ओौर स्वामिनी दोनों के विरोधी 
अदेश का पालन करना इस समय सचमुच कितना दुष्कर हौ रहा दहै ।-- 


मलयजाकल्याणम्‌ नाटिका में महारानी की विश्वस्त दासौ वल्लरिका नायिका 
मलयजा की प्रियसखी के हाथ से, गुप्तमिलन के लिए, नायक के नाम प्रेषित पत्र को 


३०. श्रीहषं, रत्नावली, अं-२, पृ.-&५ 
राजा-(सुसंगतां हस्ते गृहीत्वा) सुसंगते ! क्रोडामात्रमेवेतत्‌ । 
अकारणे त्वया देवी न खेदयितव्या । 
इदं ते पारितोपिकम्‌ । 
३१. मदन, पारिजातमंजरी, अं-२, पृ.-र४ 


राजा-भद्र ! अद्य खल्वकारणकूपिताऽपि देवी प्रसादनीयेत्ति 
त्वामेव प्रतिपालयतामस्माकमन्र दिनमतिक्रान्तम्‌ । 
त्वत्सहायकसापेक्षं ह्य तत्कायेम्‌ । 
३२. मदन, पारिजातमंजरो, अं-२, पू-२४, 
राजा--(र्मित्वा) कनकलेखे ! उभयमप्येतत्कायं त्वयि 
एव भायतते । तत्कि प्रष्टव्यं भवत्या ? 
३३. मदन. षारिजातमंज री, अं-२, १२४ 
कनकलेखा--स्वामिनियोगस्यावष्यं करणीयता । 
येनैव देवीं वंचयितुम्‌ अभ्यथिता तमेव महाराजं 
देश्या तियोगेनोल्लुण्ठिष्यामि । 








ॐ 
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छल से लेकर महारानी को देने जओर पुरस्कार पाने को सोचती है।३* पुनः यही दासी 
महारानी के साथ नायिका को सखी मंजरिका वनकर महाराज को ठगने चलती है। 
आशय यह है किये दासिधां महाराज कौ ओर से महारानी को या महारानी की ओर 
से महाराज को उल्टा सीधा समज्ञाने या एक कै विरुद्ध दूसरे को उभाडने मे किसी 
प्रकार का संकोच अनुभव नहीं करती हैँ । अन्तःपुर की दुःस्थिति का आकलन रेसे 
प्रसंगो के उल्लेख से स्वयं स्पष्ट हो जाता दहै । 

नाटिका के नायक को स्वभाव से धीरललित ओर अभिरुचि कीदष्टिसे 
कलाप्रिय होना अपेक्षित है ओर तदनुसार इन कवियों ने कलात्मक परिवेश के बीचही 
नाटिकाभों के कथानक को विस्तारदेने का प्रयास किया है। उद्यान, उपवन, उत्फल्ल 
सरसिज श्रेणी से मनोरम जलाशय, नायिका के द्वारा वसन्तोत्सव, मदनपूजा, दोह 
क्रिया की सम्पन्नता, नृत्य संगीत अदि का समावेश आदि, अपने रूप-लावण्य से स्वर्ग 
सुन्दरियों को भी लजा देने वाली ललनाओ से भरा-पुरा अन्तःपुर, वैभव ओौर विलास 


की सुनहरी धूष मे अंगड़ाइयां लेता हुमा यौवन - ये सभी जिस मधुमय आनन्द-लोक 
की सुष्टि करते प्रतीत होते है, उसमे पलने वाली दासियां निम्न वकी होकर भी 
अपने में कुछ असाधारण विशेषताओं से अवश्य सम्पन्न रहा करती होंगी । सेवाकार्यं 
में नियुक्त इन सेविकाओं का मधुरभाषिणी होने, चाटुकारिता या वक्रोक्ति में निपुण 
होने के अतिरिक्त ललित कलाओं मे भी अभिरुचि दिखलाना अपेक्षित रहा होगा । 
अतः नादिकाओं के रचयिताओं ने वरावर यह ध्यानमेंरखारहैकि अवसर आने पर 
ये दासियां अपनः सहयोग इस दिशा में भी दें ओर नाटिका के वातावरण को शुगा- 
रिक आकषेण से भरपुर बनाए रखे । इसमें संशय नहीं कि अन्तःपुर के ये परिजनं 
ललितकलाओं मे प्रवीण हैं । 


मालविकाग्निमित्रम्‌ को नायिका मालविका के एक पैरमें महावर लगाकर 
दासी बकुलावलिका उससे पूछती है कि कहो यह्‌ महावर लगाने कौ कला तुमको 
पसंद है ? मालविका इस कला मे उसकी अत्यधिक निपुणता देखकर पृषती है कि 
टस कला मे एेसा चमत्कार तुमने सीखा है किससे ? इस पर बकुलावलिका कहती है 
किर्मैने यह्‌ कला स्वयं महाराज अग्निमित्रसेही सीखीहै। मेँ इस कला में उन्हीं 





३४. वीरराघव, मलयजाकल्याण, अ -३, पृ.-२३ 


वल्लरिका-- (स्वगतम्‌) एतद्देव्ये निवेद्य पारितोषिकं गृहीष्यामि । 
(प्रकाशम्‌) तत्‌ विसजंय माम्‌ । 
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की शिष्या हूं 1८ इससे स्पष्ट दै कि अन्तःपुर की दास्तियों को कलाविशेष मे निपुण 
बनाकर रखने की ओर महाराज तथा महारानी का विशेष ध्यान रहता है । कलात्मज 
निपुणता दिखवलाने मे थोडी सी असावधानी हौ जाने पर, त्रियदशिका नाटिका को 
वासवदत्ता के नायिका आरण्यका पर क्रोधित होने की संभावनासे ही भयभीत होती 
हुई दासी मनोरमा तीसरे अंक के जारम्भमें देखी जा सकती है।: मनोरमा को 
महाराज उदयन की भूमिका मिलती है ओर उसमे आशा कौ जाती है कि पूणं क्षमता 
के साथ वहु अभिनय कर सकेगी । अन्तम्पुर के भीतर इन असू्येम्पष्याओं के मनोरंजन 
के लिए इन दासियों का विभिन्न ललित कलाओं मे पारंगत होना आवश्यक है । मनो- 
रमा आरण्यक। से कहती है कि उसी नाटक के बचे हए अश का अभिनय हम लोगों 
को आज करन। दै 1 इससे यह्‌ भी सिद्ध होता दै कि राजकोय. प्रासादों के भीतर 
्रक्षागृह में महारानियों के मनोरंजन के नए-नएु साधन वराबर जुटाए जाते रहे होगे 
ओर इनमे दासियोंको ही प्रमुखता रहती होगी । अन्यथा संगीतया नृत्यके किसी 
जभिनय-प्रदर्णन मे बहुविध कलाकारों कौ आवश्यकता को पूरा करना असम्भव दहो 
जाता । उदयन के प्रक्षागृह कौ सजावट की प्रशंसा सांकृत्यायनी मुक्त कठ से करती 
हुई कह उठती है कि स्वणनि्मित स्तम्भो पर मोतियों कौ लडयां सूल रही हैँ ।ॐ८ 


३५. कालिदास, मार्लविकाग्निमिन्र, अं-२, प-३०३ 


© 


वकुलावलिका--अपि रोचते ते रागरेखाविन्यासः | 
मालविका-- केन प्रसाधधनकलायाभभिनीतासि। 


वकुलावलिका--अत्र खलु भन्तु : शिष्यास्मि । 

३६. श्नीहषे, प्रियदशिका, भ -२, पृ.-४१ 

मनोरमा--जद्य पृनर्वासवदत्ताभूमिकया तया यदि तथा क्रियते 

ततोऽवश्यं देवी कोपिष्यति । 

२७. श्रीहषं, प्रियदर्शिका, अ -३, पृ.-५१ 

मनोरमा-अतिकोपने, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ 
नतितव्यमस्माभिस्तस्यव नाटकस्य नतितशेषम्‌ ) 
| तदेहि ! प्र क्षागृहुमेव गच्छावः । । 
३५. श्री हषे, ्रियदशिका 


सांकृत्यायनी-- अहो प्र क्षणीयता प्रक्षागृहुस्य, 
आभाति रत्नश्तन्ञोभितशातकुम्भ- 
स्तम्भावसक्तपृथुमोक्तिकदामरम्यम्‌ । 
अध्यासितं युवतिभिविजिताप्सरोभिः 
्रक्षागृहुं सुरविमानसमानमेतत्‌ ॥ ३/२ 
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विविध वर्णं की मणियां उन पर टंकी हृई है, अप्सराओं को लज्जित करने वालौ युवतियों 
से यह्‌ प्रक्ागृहॐ€ देवविमान कौ तरह सुशोभित हो रहा है । 

श्रीहषे स्वयं संगीतकला के ज्ञाता प्रतीत होते हैँ । प्रियदशिका नाटिका के तीसरे 
अक मे नायिका के वीणा-वादन ओर गीत को सुनकर उदयन अपनी प्रसन्नता व्यक्त 
करने के क्रममे संगीतक पुष्प, कल, तल आदि दस प्रकर के प्रहारों का, द्रूत-मध्य 
विलम्बित इन तीन प्रकार के लयों का, समा-स्ोतोगता-गोपुच्छ नामक तीन प्रकार 
की यतियो का एवं तत्त्व, ओध ओर अनुगत नामक वाद्य के तीन-तीन प्रकारोंका 
उल्लेख करते हँ 1" श्रीहषे काभी दृष्टिकोण यहीरहैकिशुगार रस प्रधान नाटिका 
मे विभिन्न ललित-कलाओं का समावेश किसीन किसी प्रसंग के माध्यम से होना 
चाहिए । रत्नावली नाटिका में नाथिक्रा उदयन का चित्र बनाती है जिसके पाश्वं मे 
सुसंगता दासी स्वयं रत्नावली का चित्र बड़ सहज भाव से तत्क्षण वना डालती है ।* 


गि, 





३६. श्रीहषं, प्रियद शिका, अ -२, पृ.-५६ 
क चुको--... इयं सा वासवदत्ता वीणाहस्तया कांचनमालयानुगम्यसाना 
गन्धवेशालां प्रविष्टा । 
[प्रक्षागृह को गन्धरवंशाला भी कहा जाता ह 1, 
४०, श्रीहूषं, प्रियदश्िका, 
राजा-- साधु राजयृत्रि साधु ! अहो गीतमहो वादित्रम्‌ । तथा हि- 
व्यक्तिव्यञ्जनधातुना दशविधेनाप्यत्र लब्धाधुना 
विस्पष्टो द्रत्‌ मध्यलम्बितपरिच्छिन्नस्त्रिधायं लयः। 
गोपुच्छप्रमुखाः क्रमेण यतयस्तिखरोऽपि सम्पादिता- 
स्तत्त्वौघानुगताश्च वाद्यविधयः सम्यकूत्रयो दशिताः ॥ ३/१० 
४१. श्रीहूषं, रत्नावली; अं-२, पृ-५६ 
सुसंगता--"* "कथं भर्ता लिखितः | 
साधु सागरिके, साघु । "ˆ" 
श्रीहषं, रत्नावली, अं-२, पृ-६० 
सुसंगता--अहो तो निपुणत्वम्‌ । कि पुनः 
शन्यमेव एतत्‌ चित्रं प्रतिभाति । 
तदह मप्यालिख्य रतिसनाथ करिष्यामि । 
(वत्ति कां गृहीत्वा नाट्येन रतिव्यपदेशेन सागरिकां लिखति ।) 
श्रीहषे, रलनावली, अ-२, पृ-६१ 
सखि, किमकारणं कुप्यसि ? यादृशस्त्वया कामदेव 
आलिखितस्तादृशी मया रतिरालिखिता । 


२३४ संस्कृत-नाटिका विमं 


राजगोखरकृत विद्धशालभंजिका नाटिकाका तो मेरुदण्ड ही चित्रकला पर 
आधारित है 1 पहले अंक में विदूषक राजासे केलिकंलास नामक भवनमे चलने का 
आग्रह करता है, जहाँ स्फटिक की वनी भित्तियो पर चित्रो की भरमार है। रानी के 
साथ राजा के शणयनगृहमे प्रवेण करते समयहाथोंमे पानदान लिए खड़ी नागवल्ली 
दासी गौर चंवर इलाने वाली प्रभंजनिका का चित्र मन को वरवस आकर्षित कर 
लेता है ।*> इतना ही नहीं, स्नानागार में जपने परिजनके साथ स्नान करती हुई देवी 
का चित्र भी वहीं एक ओर अंकित दह~ चित्रौमें अंकित कार्यके अनुरूप ही 
दासियों का नामकरण किया गयादहै। ताभ्बरूलवाहिनी दासी का नाम नागवल्ली, 
चंवर से वायु-संचार करने वाली का प्रभजनिका सदए अन्वर्थक संज्ञा का प्रयोग कवि 
की सूक्ष्म दृष्टि का सूचक दे, किन्तु इस नाटिकामें दासी विशेषको चित्रया संगीत- 
कला विषयक निपुणता का उल्लेख नहीं हे । 


कर्णसुन्दरी नाटिकामें दासी को नृत्यसंगीतादिमें तो नहीं, किन्तु काव्यरचना 
में निपुण बताया गया है । नायिका कणंसुन्दरौ कामव्यथा से अपने को अस्त-व्यस्त 
मानसिक स्थिति में पाकर अपनी एकसखीसे आग्रह करतीदहैकि तुम्ही मेरी ओर से 
दो पद्य लिखकर राजा के पास भेज दो 1** यह्‌ दासी, जो नायिका की अन्तरंग सखी ह, 
तरंगवती है । पारिजातमंजरी नाटिका मे किसी दासी को ललितकलामें पारंगत नहीं 
दिखलाया गया दहै, किन्तु वसन्तोत्सव के अवसर पर पौरांगनाओोंको पुष्पाभरणों से 
अलंकृत कराकर उनके नृत्य कराने का संकेत अवश्यहै। फूलों से अपने शरीर को 
अच्छी तरह सजाकर, सिन्दूर रेखा सै अपने अलकपाश को आकषक बनाकर सुधिहीन 
सी होती हुई नगरवनिताएं ताल ओर लय के साथ नाच रही है; किन्तु उनकी आं 


४२. राजणेखर, विद्धश्ालभल्जिका, अ-१, प-२२ 


विदूषकः--प्रियवयस्येतस्तावद्‌ भालिवितस्फटिकगरभभवनभित्तिचित्र- 
कमेणि निवेष्यतां दष्टः 1**** 


एषापि तम्बूलकरण्डवाहिनी नागवल्ली, एषापि 
चामरग्राहिणी प्रभजनिका,"**“* | 


४३. राजशेखर, विद्धज्ञालभेड्जिका, पु-२६ 
विदूषकः--इतो देवी मज्जनव्यत्तिकरे गृहे सपरिवारालिद्िता । 
४४ विल्हूण, कणंसृन्दरी, अं-२, पृ-३० 


नाविका त्वमेव शक्ता एलोकयुगलं कुरुष्व । 
मम मन्मथरससंकल्पविकत्पे रन्तयते प्रणिधानदष्टि; । 
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अपने-अपने प्रिय पर टिकी हई है, जो मुरजवादन द्वारा उनको संगति कर रहे है ।*“ 
नगर की वधुएं ही नहीं, सभी श्रेणी के पुरवासी आनन्द ओर उत्लास के साथ वसन्तो- 
त्सवमें भागने रहै हैँ । कोलाहल करते हुए ये नागरिक कहींरंग उड़ा रेतो 
कहीं कस्तूरी ओर श्रीखण्ड के चूणं ।*: कश्मीरी द्रवासव के पान से अथवा गुलाब जल 
आदिके चछिडकाव से उनके चेहरे तर हो रहैरहैं। इस प्रकार विविध प्रकारसेये 
नागरिक आत्मविभोर हो रहँ । इस नाटिकाके दूसरे अंकमें नायिकाकी धात्री 
वसन्तलीला कै हारा ताटंक वाले दुष्य का आयोजन कितना चमत्कारपणं है, यह्‌ 
नाटिका को नायिका शीषंक अध्याय मे सविस्तर दिखाया जा चुका है । 


वीरराघव रचित मलयजाकल्याणम्‌ नाटिका कौ केरलिका ओर मंजरिकां 
संगीत कला मे अतिकुशल हैँ । वीणा वादन के द्वारा प्रियालवृक्ष की दोहद पूति के 
निमित्त महादेवी की ओरसे पुत्री मलयजा का आदेश मिलता है ।* वह्‌ वीणा 
बजाकर दोहद का कार्यं सम्पन्न करती है । नायिका वकुलफूल के रस ॒रवँएहाथको 
उगलियों को चिकनाकर स्वर-सन्धान करती हुई पहले मांगलिक समाप्त करती है । 


५१५. मदन, परिजातमञ्जरी, 
पौष्पेराभरणैमेनोज्ञतनवः स्वैरं दधत्याऽधुना 
सेन्दूरीमरुणीकृतालकलतां लेखां ललाटीतटे । 
नृत्यन्त्यो मदविह्धलं लयविसंवादेषु पौरांगनाः 
क्रीडामौरजिकस्वकांतवदनान्यालोकयन्ति स्मिता: । १।/२१ 
४६. मदन, परिजातमञ्जरी, 
सिन्दूरं क्वचिदट्‌टहासनिनदंरुदृण्ड मुड्डीयते 
कस्तूरी निकरः केवचित्क्वचिदपि श्रीखण्डरेणृत्करः । 
कामी रद्रवसीकरद्‌ तिमुखोन्मुक्तरतिव्याकुलः 
पौरेः स्वेरमनेकधायमधुनारन्धो मधोरुत्सवः ॥ १/२० 


४७. वीरराघव, मलथयजाकल्याण, अं-२, प१-१७ 


€ 


सस्त्रीणां गीत्या प्रियालो विकसति चेति दोहदं समामनन्ति, 
परीयते च पुष्पितेन वृक्ष ण वसन्तदेवता वत्सायाः । 








२३६ सस्कृत-नाटिका-विमणै 


मंजरिका उसे समयके अनुकूल भरविका राग मेंगाने का पराम्शंदेतीदहै। इस 
प्रसंग मे केरलिका ओर मंजरिका दोनोंके सहयोगसे नायिकाके द्वारा प्रियालवृक्ष 
को दोहद पूति कौ व्यवस्था कराना यह्‌ सूचित करता है कि सामास्य व्गं की स्त्रियां 
भी संगीत कला मे अभिरुचि रखती हँ ओर उन्हे कालविशेष के उपयुक्त राग-रागिनी 
के गाये जाने का पूणं ज्ञान भी रहता है ।* 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हैकि नाटिका के कथातत्वको जिस स्रोत से 
जीवन-रस प्राप्त होता दहै, वह विभिन्न ललितकलाओं से उद्भूत है ओर इसमें 
। परिजन वगं का पर्याप्त योगदान हे । 








४८, वीरराघव, मलयजाकल्वाण, अं-२, पृ-१९ 
मंजरिका-भंरविकाया इदानीं प्राप्तकालता । 














तत्कालीन समाज मेंनारी को स्थिति 


समुदायविशेष की सांस्कृतिक उन्नति अथवा अवन्ति का आकलन नारी के 
प्रति सामान्य्जन के दृष्टिकोणसे किया जा सकता है। नारी-वगे के प्रति अनास्था 
समाज की हीनता का द्योतक है । भारतीय सभ्यता के अरुणोदण्सेही समाजमें नारी 
का महत्त्वपूणं स्थान रहा है । स्मृतिकार ने कहा है कि जहां नारी का सम्मान होता 
है वहां देवगण निवास करते है ।१ अन्यथा घर या समाज मे सम्पन्न सारी क्रियाय 
निष्फल हो जाततीरहैँ। नारी कोसम्मान की दृष्टि नहीं देखने वाला घर या समाज 
उलक्लनपणे विसंगतियों का केन्द्र बन जातादहै। नारी का उच्चाणय होना तथा 
मर्यादाओं का पालन करना समाज को सुव्यवस्थित रखने की पहली शतं है । किन्तु 
इस प्रकार की आदशं-व्यवस्था का पालन नारियोंके लिए तव तक सम्भव नहीं हो 
सकता जब तक पुरूष वगे की भोरसे भी उन्हँ इस कायं में सहयोग नहीं मिलता । 
पुरुष ओर नारी दोनों के सन्तुलित प्रयास से सामाजिक व्यवस्था मर्यादित रखी जाती 
है । पति ओौर पत्नी के पारस्परिक सहयोग के प्रति सर्वाधिक आग्रह दिखाने वाले महा- 


कवि कालिदास के अनुसार दम्पती वैसे ही परस्पर सम्बद्ध हैँ जैसे शब्द ओर अथं । 
ब्द से पृथक्‌ अथं का अथवा अर्थं से छिन्न शब्द का अस्तित्व नहीं रह्‌ सकता ।` 
इसी भाव को ओर भी अधिक स्पष्ट करते हए महाकवि ने कुमारसम्भव 
महाकान्य में संकेत किया हैकिब्रह्माजब स्त्री ओर पुरुष की सुष्टि करने चलते हं 
उस समयवेही स्त्री ओर पुरुषं की आकृतयो मे परिणत हो जातेदहँ। वेही सारे 


१. मनुस्सति, 

यत्र नार्यस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ २३/५६ 
२. कालिद्रास, रधघुदंश, 


वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागथंप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ वन्दे पावेतीपरमेररो ।॥ १/१ 





२२८ संस्छृत-नाटिका-विमणशं 


लंसार के माता गौर पिता वन जति हैँ ।° त्र्या को इस प्रकार सुष्टिके माता ओर 
पिता दोनों के रूप में प्रतिष्ठित कर कालिदास ने प्रतीक रूप से समाज रूपी व्यवस्था 
सर्जन में पुष ओर नारी दोनों के सन्तुलन कौ महत्ता आंकीदहै।" 


मानव मात्र में एेहिक जीवन मे आनन्द को महत्व देने को प्रवृत्त देखी जातीः 
है, किन्तु उस आनन्द को प्रा प्ति सर्वाशतः उसे तव तक नहींहो सकती दहै, जव तक 
वह्‌ अपनेको नारी के सहयोग से दूर रखता हं । इस प्रकार लौकिक सुख-समृद्ध स्त्री 
ओर पुरुष दोनों के सम्मिलित प्रयास का फल है । दोनों के दायित्व प्रकृति के अनु- 
रूप सिन्न-भिन्न प्रकार के होते हुए भी, उनके निर्वाह मं दोनों के पारस्परिक 
सहयोग की नितांत भावश्यकता हीती ह । कालिदास के अतिरिक्त भास भी अपनी 
रचनाओं के माध्यम से वार-बार यही कहना चाहते हँ कि पति ओर पत्नीके 
सहयोग से जंसे गार्हैस्थ्य-जीवन पूणंता को प्राप्त करता ठे उसी प्रकार सामान्य 
रूप से पुरुष ओौर नारी दोनों के सम्मिलित प्रयास स ही सामाजिक जीवन सुव्यवस्थित 
रह्‌ सकता हं । स्वप्नवासवदत्त नाटक का मूल कथ्य हे, वासवदत्ता के दवारा अपने 
पत्ति उदयन को दिया गया सहयोग । मन्त्री यौगन्धरायण के पर।मर्णं को मानकर 
वासवदत्ता ने जो कुष सहन किया ओौर भविष्य मे सापल््य कष्ट को सहने के लिए 


अपने को जिस रूप में उसने प्रस्तुत किया यथार्थं मे वह्‌ अनोखी वटना है । वासवदत्ता 


के त्याग अर बलिदान में जीवन का रहस्य जिस प्रकार भास न अनुस्युत कर प्रदशित 
किया है, वही यथार्थं मे विशुद्ध भारतीय दाम्पत्य हे। व्यक्ति जसे समाज कौ इकार 
है, उसी प्रकार दाम्पत्य ओर पारस्परिक सहयोग भी सम्पूणं सामाजिकता कौ इकाई 
हे । 

अश्वघोष जिन्हें विशुद्ध बौद्ध ओर गाहस्थ्य-जीवन से विच्छिन्न कवि समञ्ञा 
जाता है, उन्होने भी दाम्पत्य प्रेम कौ महिमा बार-बार गायो है । सौन्दरनन्द महा- 
काव्य का मूल स्वर यद्यपि सांसारिकता के प्रति अनास्थाकेपक्ष मेह, फिर भी नन्दं 
की पत्नी सुन्दरी के विलाप वाले सगं में कवि बरवार एसा अनुभव करताहै कि एक 


३. कालिदास, कुमारसम्भव, 


स््रीपुसावात्मभागौ ते भिन्नमूतंः सिसृक्षया । 
परसूतिभ।जः स्गंस्य तावेव पितरो स्मृतौ ॥ २/७ 
४, कालिदास, कुमारसम्भव, 


तमथेमिव भारत्या सुतया योक्तुमहंसि । 
अशोच्या हि पितुः कन्या सद्‌भतु प्रतिपादिता ६/७ 











तत्कालीन समाजमे नारी को स्थिति २२६. 


दूसरे से कटकर पति ओर पत्नी की मानसिक अवस्था सामान्य नहीं रह जाती, साथ 
ही यह स्नेहमय दाम्पत्य बन्धन इतना सवल होता टै कि इसे ज्ञानद्वारा ही भंग किया 
जा सकता है ।५ कवि के सामने प्रसंगतो वंराग्यका है, किन्तु गाहुस्थ्य-स्नेह कोः 
प्रवलता भी प्रकारान्तर से उन्हे स्वीकार है । सुन्दरीकी मर्माहत अवस्थाका वणेन 
करते समय वे उपमानों की परम्परा खड़ी कर देते है ।६ सौन्दरनन्द कै सम्पूणं षष्ठ 
ओर सप्तम सर्गो मे क्रमशः सुन्दरी गौर नन्द की वियोगजन्य मार्मिक भावाभिव्यक्ति 
हई दै । उसका मुल काम को मानते हए अश्वघोष ने, यद्यपि बाह्य रूप से उनके प्रति 
अपनी वितुष्ण। व्यक्त की है, किन्तु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सुन्दरी ओर नन्द 
की पारस्परिक भावाभिव्यञ्जना द्वारा उन्होने दाम्पत्य के अनिवार्यं आकषेण को 
रेखांकित किया ह । 


निविवाद है कि कालिदास, भास {एवं अश्वघोष ने अपनी रचनाओंमे नारी 
की महिमा को महत्त्व दरिया है । अन्य कव्रियों में श्रीहषं (सप्तम शताब्दी) राजशेखर 
(दणम शताब्दी) आदि कौ रचनाओं मेनारी के चित्रणसे उसको सम्मान पूणं 
स्थिति का संकेत नहीं मिलता । हां अष्टम शताब्दी मे भवभूति को रचनाओंमे नारी 
पुनः प्रतिष्ठित दीख पडती है । नारी के सम्बन्धमें कालिदास का जो स्वर रघुवंण 
महाकाव्यमें अजके माध्यमसे सुनाई पड़ता है" वही स्वर भवभूति के कण्ठसे 
पुनः एक बार सुना जा सकता है ।-ध्यानदेनेकौवात है कि भास ने वासवदत्ता 


५. अए्वघोष, सोौन्दरनन्द, 
छित्वा च भित्त्वा च हि यान्ति तानि स्वपौरुषाच्च॑व सुहूद्‌बलाच्च । 
ज्ञानाच्च रोक्ष्याच्च विना विभक्तु न शक्यते स्नेहभवस्तु पाशः ।। ७/७५ 
६. अश्वघोष, सोन्दरनन्द, 
सा चक्रवाकोव भृशं चुकूज श्येनाग्रपक्षक्षतचक्रवाका । 
विस्पधमानेव विमान-संस्थेः पारावतः क्जनलोलकण्ठेः ।। ६/३० 
७. कृष्णमाचाये एम, हिस्टी आफ क्लासिकल लिटरेचर. पृ-६१८ 
८. कालिदास रघुवंश 
गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 
करुणाविमूखेन मृत्युना हरता त्वां वद किन्नमे हुतम्‌ ॥ ०८/६७ 
६. भवभूति, उत्तररामचरित, 
इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवत्िनेयनयो- 
रसावस्याः स्पर्णो वपुषि बहुलश्चन्दनरसः । 
अयं बाहुः कण्ठे शिशिरमसृणो मौक्तिकक्षरः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥ १/३८ 











मी ते 





२४० संस्कृत-नारिका-विमशं 


को जिस परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा है । सातवीं शताब्दीमें श्रीहुषं की वासवदत्ता 
आर उदयन के युग के आते-आते उसमे अन्तर परिलक्षित होने लगता है। किसी 
युग का साहित्य यदि तत्कालीन समाज का दपंण माना जाए तो उक्त अन्तर को 
दोनों कवियों की रचनाओं में स्पष्टतया देखा जा सकता है । यह तकं की नाटिकाओं 
का परिवेश विलासिता की पृष्ठभूमिमें पोषित होतादहै मौर इसी कारण वासवदत्ता 
का ठेसा परिवत्तित रूप श्रीहर्षं, की नाटिकाओं में देखने को मिलता है, स्वीकायं नहीं 
हो सकता 1 यदि नारिकाकी प्रकृतिके ही कथानक वाले मालविकाग्निमित्र कीं 
ज्येष्ठा नायिका महारानी धारणी के महनीय चरित्र कोदेबे तो यह मानना पड़ेगा 
कि नारी के प्रति कालिदास ओर श्रीहषं के समाज के दृष्टिकोण मे पर्याप्त अन्तर है । 

वस्तुतः समान की पृष्ठभूमिमें यदि नारीकी देखना-परखनादहे, तो उसका 
आकलन तभी किया जा सकता है जव किसी अवधिविशेपमं नाटिकामें वणित सामाजिक 
धामिक परिवेण को देखा जाय । 

श्रीहषं की दोनों नाटिकाओं के पर्यालोचनसे स्पष्ट कि धार्मिक आचार- 
व्यवहारमें नारीकी पूर्णं आस्था है। प्रियदशिक्रा के दूसरे अंक के आरम्भमें 
नियमोपवास वे क्षीण देवी वासवदत्ताकी शरीर-यष्टि का वणन किया गया है ।१ 
व्रतकाल में राजकीय आमभूषणों कोत्यागकर वे संगलसूत्रमाच्र धारण क्रनीदहैँ। 
व्रत की अवधि में अथवा समाप्ति पर ब्राह्मणों को स्व्रस्तिवायन देने कौ प्रशा ट ११ 
तंत्र-मंत्र पर पूगं आस्था रहने के कारण ही आरण्यका को विपके प्रभाव स मुक्त 
कराने क लिए वासवदत्ता उदयन को उसकी चिकित्सा के लिए बुलवाती है । हू 
चिकित्सा किसी ओौषधि विशेष क प्रयोग से नहीं करायी जाती विके उदयन मनोरमा 


१०. श्रीहषं, प्रियदरिका, 
राजा-- क्षामां मंगलमाव्रमण्डनभृतं मन्दोद्यमालापिनी- 
मापाण्ड्च्छविना मुखेन विजित प्रातस्तनेन्दृद्युतिम्‌ । 
संत्कण्ठां नियमोपवासविधिना चेतो ममोत्कण्ठते 
तां द्रष्टु प्रथमानुरागजनितावस्थामिवाद् प्रियाम्‌ ।। २/१ 
११. श्रीहषे, प्रियदक्िका, म-२प्‌-२२ 
विदुषकः (सगर्वम्‌) भो ईदुणः खलु तराह्यणः यणचतुर्घेदपंचवेद- 
षड्वेदब्राह्मणसहस्रपयक्रिले राजकुले प्रथममहमेव 
देवीसकाशात्स्वस्तिवायनं लभे । 








तत्कालीन समाजमें नारी की स्थिति २४१ 


के शरीर पर जल छिडकते हैँ ओर उस पर, अपना हाथ रखकर मंत्र पढते ह ।१२ 
कामदेव की पुजा यद्यपि धार्मिक कृत्यमें परिशणित नहीं कौ जाती फिर भी इससे 
इतना स्पष्ट है कि पूजन-प्रथाका प्रचलन स्त्री समाज मे पर्याप्त है । अन्तपुर में 
भाने के पश्चात्‌ प्रियदशिका का मुख्य काये है, वासवदत्ता के निमित्त पुष्पचयन 
करना |~ यह्‌ पुष्पचयन अवश्य दंनिक पूजन-अर्चन के लिए रहा होगा; क्योकि 
कामदेव कौ पूजा तो किसी विशेष अवसर पर ही की जातौ थी । 


राजशेखरकृत विद्धशालभंजिका के रचना काल तक एेसा जान पडता है किनारी 
मे अन्धश्चद्धा रूढ़ होने लगी है । इस नाटिका के तृतीय अंक मे महारानी की धात्रीपत्री 
मेला को जीवन-दान देने के लिए ब्राह्मण विदूषक चारायण के सामने महारानी को 
भी गिडगिडाते हए देखा जा सकता है ।*४ गन्धववेद के ज्ञाता ब्राहमण के दोनों चरणों 
के वीच से निकल जाने पर आसन्नमृत्यु कोई व्यनित जीवन-दान पा सकता है 1“ 
एेसा विश्वास मेखला तथा स्वयं महारानीकोभीदहै। इसी प्रसंगमे दासी विचक्षणा 
सुलक्षणा से कहती है कि मुनि लोग भी कहते हँ कि ब्राह्मण अपने चरण स दूसरोंको 
पवित्र करते है, धन्य हैँ ब्राह्मणों का कपट नाटक । दो दासियों के इस वार्तालाप सेयह 
स्पष्टरहैकि एक ओर रेसी नारियां भीर, जिन्दं विश्वास है कि चृतत-प्रेत तथा ब्राह्मणों 
की सहायता से किसी को मत्यु से वचाया जा सकताहैतो दूसरी ओर विचक्षणा जंसी 


१२. श्रीह, ्रियदशिका, अं-४, प-१०२ 
विदूषकः भोः, एतत्सलिलम्‌ ।(राजोपसुत्य प्रियदशंनाया उपरि हस्तं निधाय 
मन्त्रस्सरणं नाटयति) 
१३. श्रीहषं, त्रियर्दा क्का, अं-२, पृ-३० 
चेटी--(कमलिनीपत्नग्रहणं नाटयन्ती) आरण्यके, अपचिनु त्वं पद्मानि । 
महमप्येतस्मिननलिनीपत्रे शेफालिकाकुसुमान्यवचित्य देवीसकाशं 
गमिष्यामि । 


१४. राजशेखर, विद्धश्ञालभज्जिका, अं-३, प-६८ 
देवी-- आयं चारायण ! देहि मे घात्रेयिकाभिक्षां, जीवय मेखलाम्‌ । 
१५. राजशेखर, विद्धक्चालभल्जिका, अं-३, पु-६३ 
सुलक्षणा- तत्र मयैवं भणितम्‌, यदि गन्धरव॑वेदविचक्षणं ब्राह्मणं 
गुरुणाऽ्च॑नासत्कारेणाभिनन्य पादयोः पतन्ती जंघान्तरसाे- 
हारेण संचरे ततस्ते जीवितावलस्ब इति । 


२४२ संस्कृत-नाटिका-विमशं 
| सेविकाभी है जो ऋषि-मुनियों ब्राह्मणों की कटु आलोचना नि.संकोचभावसे 
| करती दहै 1६ इसी नाटिकामे महारानीकौो उक्तिको विदूषक को भार्या दुहरातीदहै 
| कि श्रेष्ठ कूल में जन्म लेने वाली महिला के लिए वही कायं आत्मतुप्ति-कारकटहोता 
| है, जो उसके पति कोप्रिय हो ।* इसप्रकार एक ओर जहाँ महारानी पति 

को देवतुल्य मानती है, वहीं दूसरी ओर अपनी दासी की वेटी मेखला के साथ विदूषक 


। 

| - केद्वारा किए गए साधारणसे मजाक का प्रतिकार अपने पति का विवाह, अपने 
जानते, स्त्री को वेश-भूषा मे सजे एक लड़के से सम्पन्न कर करती है। 

| 


इन सारी घटनाओं पर दृष्टि डालने पर यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन 
समाज की नारियों मे धामिक श्रद्धा अथवा गुरुजनों के प्रति आस्थाका पूज्यभाव 
रखने के प्रति उपेक्नाबुद्धि आ गयी दै । इसी परिस्थिति के अनुकूल राजकुल में 
विधिवत्‌ परिणीता पत्नी के रहते हृए भी अनेक देशों को सुन्दरियों से विवाह कर 
अन्तःपुर को भरने की प्रवृत्ति भी राजाओं में पायी जाती दहे । महारानी स्वयं आर्देश 
की कन्प्राओं का नाम गिनती दहै, जिनके साथ उसके पति महाराज विद्याधरमव्ल का 
विवाह हज है ।*= इस नाटिका नें वणित पात्रों का जंसा चित्रण राजशेखर ने उपस्था- 
पित किया है, उससे स्पष्ट होता है करि नारी हीन मनोवृत्ति से ग्रस्तहो चुकी । 


राजशेखर की दूसरी कृति कपूरमंजरी मे भो नारी को महिमामण्डित चित्रित 
करने का प्रयास नहीं किया गया है । भैरवानन्द योग एवं इन्द्रजाल आदिद्रारा 
जिस वातावरण की इसमें प्रस्तुति करता दै, उसमे स्पष्ट है करि राजकुलमें एसे 
योगियों को सम्मान का स्थान प्राप्तहं, जौ योगवल से किसी युवति का अपहरणं 
प्रयोजन-विशेष को पूरतिके लिए करसक्तेदैँ ओौररएेसे ही व्यक्ति महारानी के 


१६. राजशेवर, विद्धश्ञालभल्जिका, अं- ३, पृ-६३ 


विचक्षणा--अहो ते वेचक्षण्यम्‌ । यतो मुनयोऽप्येव स्मरन्ति 


पादेभ्यो ब्राह्मणाः पवित्रयन्ति स्वम्‌ । अहोकपटनाटक- 
कवित्वं ब्राह्यणस्य 


१७. राजशेखर, विद्धज्ञालभञ्जिका, अं-४ पृ-६४ 





ब्राह्मणी--' * "यतो मह्‌कुलप्रभुतानां भतुःप्रियमेवाऽूत्मनः प्रियमिति + 
१८. राजशेखर, विद्धश्ालभल्जिका, अं -४, पू-६४ 


्राह्मणौ--तद्‌यथा, मगधाधिपसुतामनंगलेखाम्‌, मालवनरेन््रदरहितरं 
रत्नावली; प्रियदर्शना च । 








तत्कालीन समाजमें नारी कौ स्थिति २४३ 


धर्मगुरुभी दहो सकते हैँ ।*€ भैरवानन्द भपने योगबल को प्रशंसा में स्वयं कहता है 
किम न कोई मन्त्र जानता हं मौर न कोई तंत्र । ज्ञान-ध्यानसे भीमेरा कोई नाता 
नहीं । गुरु कौ कृपा मूञ्च पर है ओर मेरा कायं है मद्यपान तथा युवतियों का सहवास 
मौर इन्हीं के सहारे मोक्ष प्राप्त करना । यही मेरा कुलाचार है ।*“ दूसरी ओर धार्मिक 
लोक्राचार के प्रति महारानी की आस्था का भी स्थान-स्थान पर संकेत किया गया है । 
विदूषक द्वितीय जवनिकान्तरमें देवी केद्वारा गौरी की पूजाः तथा वटसावित्री 
उत्सव-- मनाने का भी उल्लेख करता है । 


द्वादश शताब्दी की कृति उषारागोदया नाटिकामे धार्मिक लोकाचार के 
प्रति स्त्रियों की निष्ठा की अभिव्यवित का कोई विशेष अवसर तो नहीं है किन्तु, प्रथम 
अंक मे, महारा रुक्मवती की मदनधूजा से इतना संकेत मिलता है कि कामदेव को 
प्रतिमा वनवाकर उसकी पूजा का प्रचलन दहो चुका है । लगभग सभी नाटिकाओंमें 
वसन्तपूजा, मदनपूजा आदि का उल्लेख मिलता है, जो नाटिकाओं को णु गारिक 
प्रकृति के अनुकल है । किन्तु कामदेव की विधिवत्‌ प्रतिमा बनाकर > उसके पूजन का 
उल्लेख इस नाटिका के अतिरिक्त अन्यत्र नही मिलता है। देवी स्क्मवती दासीः 


१६- राजशेखर, कप्‌रमञ्जरी, भ -४, पृ-१७५ 


सारंगिकरा- देव्या पद्मरागमणिमयी गौरी कृत्वा भँरवानन्देन 
प्रतिष्ठापिता, स्वयं च दीक्षा गृहीताः" 
२०. राजशेखर, कपूरमञ्जरी 


मन्त्रोन तन्त्र न च किमपि ज्ञानं 
ध्यानं च नो किमपि गुरुप्रसादात्‌ । 
मद्यं पिबामो महिलां रमयामो 
मोक्नं च यामः कुलमागेलग्नाः ॥ १।२२ 
२१. राजशेखर, कपृरमञ्जरी, अ -२, पृ-८७ 
विदूषकः-- अद्य हिन्दोलन चतुर्थी, तत्र देव्या गौरीं कृत्वा ॐ 
कपुंरमंजरी हिन्दोलके आरोहयितग्या । 
२२. राजशेखर, कपूरमञ्जरी, अ -४, पृ-१६८ 
सारंगिका--जयतु जयतु भर्ता ! देव ! देवी विज्ञापयति- 
अद्य चतुथंदिवसे भाविवटसावित्रीमहोत्सवोपकरणानि 
केलिविमानप्रासादमारुह्य प्रेक्षितव्यानि । 


२३. सुद्रचन्द्रदेव, उषारागोदया, अ -१, पू-१५ 
देवी--रूपले बे | प्रतिमां विधत्स्व यत्रे मदनमचंयिष्ये । 


# म 


ह 





२ ४४ संस्कत-नाटिका-विम् 


रूपलेखा को मदन कौ प्रतिमां बनाने का अदेश देती है, जिस पर दासी उत्तरदेतीरहै 
कि यहाँ तो कुमार अनिख्डधके रूपमे साक्षात्‌ कामदेव ही विराजमान रहै । आप उन्हीं 
को क्यो नहीं पूजती हैँ ? देवी मूस्कराकर वैसाही न्रतीहै। इस प्रसंगसे स्पष्ट है 
कि समाज में किसी आराध्य देव-देवी की मृण्मयी सूति बनाकर पूजन का प्रचलन है । 
साथही यह भी संकेत मिलता है कि अपने पति को उपास्य मानकर प्रतीक रूपमे 
उसका अचेन करनास्त्रीकेलिएु श्रेयस्कर एवं मान्य है। धार्मिक लोक व्यवहार की 
चर्चांके इस प्रसंग में यह्‌ उल्लेख करना अपेक्षित जान पड़ता है कि दान-पुण्य के कायं 
में संलग्न व्यक्ति की प्रशंसा बड़ सम्मान के साथ की गयी है । वसन्तोत्सव मनाते समय 
नागरिको के वैभव-विलास की प्रशंसा कुमार भनिर विदरूषकसे करते हैँ । इस पर 
विदूषक कहता है कि आप तो नागरिकों के वैभव-विलास की प्रशंसा का पुलर्वाधे जा 
रहे है, किन्तु रमै तो समनञ्लता हूं कि इस नगरमे एकश्रेष्ठी ही प्रणंसा कापात्र है, जिससे 
सभी नागरिक जनों की अभिलाषा गी पूति होती है ।*४ कुमार भी इसका अनुमोदन करते 
हैकितुम ठीक कह रहे हो । वह्‌ वष्यसमुदाय धन्य है, जो व्यवहार में पूणं कुशल होते हुए 
राजा में अत्यधिक स्नेह होन के कारणनगर को अलंकृत किये रता है । ब्राह्यणो के 
प्रति पूज्य भाव नारियों में विद्यमान हैँ । उषा अर कुमार के विवाह मण्डप पर देवी 
सवमवती बड़ सम्मान के साथ ब्राह्यण विदूषक को आयं पद से सम्बोधित करती है भौर 
कहती टै कि मैने सवसे पहले आपके ही चरण-युगल को प्रणाम क्रिया ह । देवी 
अच्छी तरह जानती है कि राजाका यह महलगा ब्राहमण कितने पानी में है भोर 
राजकुल में रहकर यह अपने ब्राह्मणत्व की कितनी रक्षा करता है । फिरभी ब्राह्मण 
कुलोत्पन्न होने के कारण देवी अपने पति से पहले उसे ही प्रणम्य मानती है । 


स्पारागोदया के चतुर्थं अंक मेँ नारदमुनि देवी रुक्मवती की प्रशंसा करते 


ब्र क 





९४. रुद्रचनद्रदेव, उपारागोदया, अ-२, पु-२३ 


विदूषक प्रियवयस्य | त्वं बहू वर्णयसि नागरिकजनानां विलसितम्‌ । 
अहं पुनजनि खलु एको घन्य एष वश्रवणश्रेष्टी यस्य॒ गृहात्‌ 
सकलोऽपि नागरिकजनः यथाभिलषितं लभते । 
२१५. सद्रचन्द्रदेव, उषारागोदया, 


कुमार-गिरिवर ! सम्यगालोचितवानसि ; 
वहुभागधेयवन्तो" "ˆ" ॥ २/१३ 











तत्कालीन समाजमें नारी को स्थिति २४५. 


नहीं अघाते ।* विद्भनन्दिनी ने अपने स्वभाव, पातित्रत्य ओर आत्मसन्तोष से पिता 


ओर पति के कुलोंको प्रशस्य बनाया हं। कठोर सापत्य दुःख को सहुकर ओर 


मत्सरता को त्याग कर उसने अपने उदारतापूणं आचरणमसे लोगों को आश्चयं से भर 
दिया है 1“ इस प्रकार इन प्रसंगो से स्पष्टहै कि तत्कालीन समाज की दृष्टिमेंनारी 


विश्वनाथकृत चतुदश शताब्दी कौ रचना चन्द्रकला नाटिका मे तत्कालीन समाज 


की नारी को स्थिति का कुछ भी उल्लेख चहीं दीव पड़ता 1 पुरुष वगे कौ दुष्टिमेंनारी 


वासना-तुप्ति के साधने कछ अधिकं महत्व को नहीं ह । नायिका चन्द्रकला को 


अपनी आंखों से देख लेने पर महाराज अपना संयम खो बैठेगे इसका पूणं 
विए्वास महामन्त्री सुबुद्धि ओर अन्तःपुर को परिचारिका सुनन्दना दोनों को 
अनायास हो आया है । महारानी भी महाराज के इस स्वभावके कारण सशंकित रहँ । 


विदूवक तो महाराज के मुहं पर ही उनके स्त्री-लंपटस्वभाव का उल्लेख करता है ।*< 


यदि सुयोग्यमन्त्री मिल जाए तो राजाओं का काये रमणी-विहार के अतिरिक्त दूसरा 
कुछ भी नहीं । ध्यान देने की बात है कि महामन्त्री जसे सम्मानपुणं पद को अलंकृत 


करते वाले व्यित द्वारा न्यास रूपमे सौपी गयी, सम्बन्धिनी युवति के प्रथम दशन 





२६. रुद्रचन्द्रदेव, उषारागोदया, अ -४"पु-५० 


नारदः--तव्रत्से । विदभनन्दिनि । त्वया सहजदुविंषह्यं सापलन्यमत्सर- 


मपहाय मदाज्ञामुपपादयन्त्या कि किन सम्पादितम्‌-शीलेन 
कुलद्रय, पतित्रतात्वेन चात्मसन्तोषेण च ममानन्दात्तिशयः, 
इतरजने चाश्चयम्‌ । 


२७. रुद्रचन्द्रदेव, उषारागोदया. अ -४,प्‌-४६ 
देबी-आयं | मया प्रथममेव वन्दितं तव पदयुगम्‌ । 


२८. विषवनाथ, चन्द्रकला, अ -१,प-६ 


सुबुद्धिः--भन्तःपुरचारिणीमिमामवलोक्य स्वयमेव परिग्रही- 
ष्यति स्वामीति विचिन्त्य मम वंशजा इयं सखीपदे 
स्थापयित्वा परिपालनीयेति सादरं समपिता देव्य । 


२६. विश्वनाथ, चन्द्रकला, अ -१, पृ-६ 


विदषकः-उत्पाटिताशेषकण्टकस्य राज्यपालननियुक्त- 
धीसचिवस्य कलितरतिमात्रकौतुहलस्य न खलु ते 
धरणीचिन्ता किन्तु तरुणी चिन्ता । 


४ 





संस्कृत-नाटिका-विमशं 
रद्‌ 


के पश्चात्‌ ही महाराज उसे वासना-तृप्ति का साधन वना लेने को व्यग्रहो उठते है । 
महाराज स्वयं री विदूषक के सामने स्वीकार करत ह कि जवसे उसको देखा है 
कामाग्निमेंन्लुलस रहाहूं।-. 

नाटिका के दूसरेजक में अन्तःपुर कै केलिवन मे वघेराके घुस जन वाले प्रसंग 
से जव महाराज उसे अपनी आंखो सेदेखने या स्वयं मारने की वात कहते हैँ तो महारानी 
ठेसाकरने से उन्हं रोकती है 1> महारानी सामान्यनारी को तरह महाराज को इस 
खतरे वाले कामसे जलग रखना चाहती है । वह्‌ अपने भीतर को दुवेलता को छिपाने 
मं असमर्थहो जाती दै । इस प्रसंग में महारानी का स्वभाव जितना कोमल दीख 
पडता है, उतना ही सरल भी । वह्‌ अपने पति को साधु जआाचरणवाला मानती है । 
महाराज ओर चन्द्रकला के गुप्त-प्रेम की चर्चा करने वाली भपनी विए्वस्त दासी 
कनो फटकार कर वह अपनी सरलताका परिचय देती है 1 किन्तुकुछ क्षणोंके 
पष्चात जव वह अपने कानों से सव कुछ सुन लेती है, तो पुरुष-वगं को कोसनेसेभी 
नहीं च्‌कती 33 पुरुष-वगं के लम्पट स्वभाव के प्रति आक्रोश अन्तःपुर की परिचारिका 
कोभीदटै।2 


न: ~ 
३०. विश्वनाथ, चन्द्रकला, अ -१, पृ-११ 
राजा--सखे, किमन्यत्‌ । भनया खलु वध्वा निजगुणसंघभृं शं 
समकृष्टचेतसः प्रसभं हृदये दिवानिशं मे भवति 
मदनानलो ज्वालितः , 
३१. वि्वनाथ, चद््रकला, अं-२, पृ-२६ 
देवी - आयंपुत्र ! एतंर्मारयित्वा इत आनीत एव प्रेक्षितव्य एषः । 
अलन्ते तत्र गमनपरिश्चमेण । 
३२. विष्वनाथ, चन्रकला, अं-२, प-४० 


देवी- सखि, कथं त्वया ईदृशेन खलवचसा अविच रितेनाचक्ष्यते] 
यया जन्मनः प्रभृति अक्षुण्णता सानुरागस्यायंपुत्रस्यापि 
ईदृशोऽप्यमनोवृत्ति सम्भावनीयोऽतिक्रमो मम दुधंट 
उत्पाद्यते । 
३३. विश्वनाथ, चन्द्रकला, अ -२, पृ-४३ 
देवी--अहो, सवथा अविश्वसनीया एव पुरुषाः । 
४. विश्वनाथ, चन्द्रकला, भ -२, प-६२ 
रतिकला- सचि । पुरुषश्रमराणां स्वभाव एषः यत्‌ 
किल नवं नवमेवानुधावन्ति । 


. ~~~ 








-तत्कालीन समाजमें नारी कौ स्थिति २४७ 


तात्कालिक सामजिक परिवेश का परिचय अन्तःपुर की दासियों के आचरण 
से भी मिलता दहै । महामन्त्री चन्द्रकला की प्राप्ति को अपने महाराज के भाग्योदय से 
सम्बद्ध मानता है तथा इस काये में दासी सूनन्दना का सहयोग प्राप्त करलेतादहै। 
सुनन्दना राजा कौ उन्नति को काम्य मानकर इस निपुणता से यह्‌ कायं करतीरहै कि 
किसी को उस पर सन्देह नहीं होता । इसी दासी के माध्यम से नायिका ओर महाराज 
की प्रेमलीला पनपती है । उधर यह्‌ दासी सुनन्दना महारानी की भी इतनी विश्वास 
पात्र बनी हुई है कि महारानी नायिका को उसी के घरमे छिपाकर रखती है । 


श्री शिंगभूपाल विरचित चतुदश शताब्दी कौ कुवलयावली नाम कौ नाटिका 
्रस्तावनामेंही नटी भौर सूत्रधार के वार्तालापसे ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज 
से स्त्रियों के लिए पतिपरायण होना सभी प्रकार के ब्रत-नियम से श्रेधस्कर समज्ञा 
जाता है । सूत्रधार नटीसे कुवलयावलौी नाटिका के अभिनय के लिए उपयुक्त नेपथ्य 
ग्रहण का आग्रह करता है ।>< उत्तरमें नटी कहती है कि तुम्हारे मन का अनुसरण 
करने के अतिरिक्त मेरा कोौम्यभी क्याहो सकताहै ?२६ नटी की इस उक्ति से प्रसन्न 
हो सूत्रधार तपाक से कह उस्तादहैकि वसे तो अनेक प्रकारके व्रतो के महत्त्व का वर्णन 
किया है परन्तु कुलीना के श्लिए पति के मन के अनुकूल आचरण करनेसे बढ़कर दूसरा 
कोई भी व्रत नहीं हो सकता 1 श्री शिंगभूपाल के काल में पत्नी को पतिचित्तानुरा- 
गिणी होने की परम्परा के कारण ही प्रस्तावना वाले प्रसंग का आरम्भ इस प्रकारके 
वार्तालाप से कियागया है । सम्भवतः लेखक के मनम मनुकी ये पक्तियां गज रही 
होंगी जिनमें स्पष्ट शब्दो में कहा गया है ˆ~ कि स्त्रियों के लिए न कोई पृथक्‌ यज्ञ है, 





२३५. शिंगभ्‌पाल, कुबलयावली, अ -१, पृ-३ - 
सूत्रधारः" "ˆ" ""तदनुसन्धीयतां भूमिकापरिग्रहः 
३६. शिगभूपाल, कुवबलयावली, अं- १, पृ-३ 
नटी--भायंपुत्र | तव चित्तानुसरणं विना मम किमन्यदस्ति ? 
३७. शिंगभूषाल, कुबलयावली, 
सूत्रधारः- साधु कल्याणशीले ! साघु | 
व्रतानि वणेनीयानि सन्त्वन्यानि सहस्रशः । 
परं व्रतं पुरन्प्रीणां पतिचित्तानुरजनम्‌ । १/६ 
३८. मनुस्मृति, 
नास्ति स्त्रीणां पृथक्यज्ञो न ब्रतं नाप्युपोषणम्‌ । 
पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वगे महीयते ॥ ५/१५५ 























२४८ संस्कृत-नारिका-विमर्ण 


न कोई व्रत है, न कोई उपवासही। एक मात्र पति की शुश्रूषा करके हीवे स्वभ में 


सम्मान पाने को अधिकारिणी वन जाती हैँ प्रस्तावनामें ही सूत्रधार एक वार पुनः 
पतिकल्याणकामिनौ रुक्मिणी प्रभृति का उल्लेख करता हुआ नटी से कहता है कि अब 


हम दोनों यहां से दूर हट जाये; क्योकि कालयवन राक्षस पर विजय प्राप्त करने के उदेश्य 
से श्रीकृष्ण के प्रस्थान करने के पश्चात्‌, उनके अभ्युदय के लिए सौभाग्यलक्ष्मी की 
उपासना के हेतु रुक्मिणी जादि देवियां विलासोदयान मे जाती हुई इस ओर ही अ! रही 
है ।3€ नटी आदि के दूर चले जाने पर रुक्मिणी परिजनों से पूछती है कि आप लोगों नें 
स्त्री पुरुष के सम्बन्ध कौ चर्चा को सुना 2 लेखक पातित्रत्य-धमं की महिमा का गुण- 
गान करना चाहता है ओर सम्भव है अपने समाज के हित में इसका वार-वार उल्लेख 
करना आवश्यक समन्ञता हो । तत्कालीन समाज कौ नारी पत्ति को ही देव-तुल्य 
मानकर उसकी शृश्रूषा करना धार्मिक कत्य जसा पुनीत कायं समञ्ञती है । पति के 
कल्याण के लिए सुकिमिणी आदि के हारा चिरण्टिका प्रसाधन करना, इसका संकेत है 
कि अपने पति की सुरश्ना के निमित्त देवी-देवतामों का आराधन आवश्यक है । विपत्ति 
से वचने के लिए मनौती मानने काभी प्रचलन है । तीसरे अंकमें वध्र्‌मुखनामकां 
कंचुकी सुकविमिणी के कथन को दुहराता हुआ कहता है कि कालयवन-विजय के लिए 
मल कह करने के पूवं आयंपृत्र वासुदेव ने र॑वतक पवंत की कन्दरा में स्थापित भवानी 


के सामने मनौती मानी कि विजय-यात्रा से लौटकर अपने अन्तःपुर की सभी दैवियों के 
साथ में यात्रा-महोत्सव मनाऊगा। मनोती मानने की रीति विशेषकर नारो-समुदाय 





३६. शिंगभूपाल, कुवबलयावली, भ -१, पु-४ 


मूतरधारः--अये अयं कालयवनविजयाय प्रयाते वासुदेवे तदभ्युदय- 
काङ्क्षी विलासोद्याने सौभाग्यलक्ष्मीचिरण्टि- 
-काप्रसाधनाय मिध्ितो रकमिणीप्रमुखदेवीपरिजनो 
महानित एवाभिवतंते । तदेहि दुरमपसरावः । 


४०. शिंगभूपाल, कुवलयावली, अ -१, पृ-४ 


रकिमणी--हला ! युष्माभिः श्रुतं स्त्रीपुरषा्थंसारं वचनम । 
रकिमिणी--हला ! एतन्नारदमहषिणापि लक्ष्म्या उपदिष्टम । 








तत्कालीन समाजमें नारी की स्थिति २४९ 


मे प्रचलित है । स्वयं श्रीकृष्ण दारा इसका समथंन तत्कालीन समाज मे इसके अत्य 
धिक प्रचलन की ओर संकेत करता है ।* 


वृषभानुजा नाटिका में तो भक्ति ओर श्रद्धा को मन्दाकिनी ही बहु रहीहै। 
श्रीकृष्ण के सान्निध्य के लिए मुनिगण ही नहीं, गोकुल के पशु तक व्यग्र दीख पडते 
है । श्रीकृष्ण के मुखपंकजरस के पाने मे उनकी दृष्टि मग्न दौखती हं । जब पशुं का 
ह हाल है तो फिर पुरुषों ओौर नारियों का कहना ही क्या ? नायिका का सखियो के 
साथ यमुना में स्नान करना भौर वृन्दावन में जाकर मदनपुजा का मायोजन करना 
तमाज में व्याप्त धार्मिक लोकाचार का परिचायक है ।* गोकुल को गोवधेन पूजा तो 
प्रसिद्ध ही है ।*२ कामपीडा से व्यथित राधा के पुनः स्वास्थ्य लाभके लिए वृन्दा 
विद्र मलतता दासी को भेजकर गोकुलं की धूलि ओर केशितीथे काजल मंगवाना चाहती 
हे । वृन्दा को विश्वास है कि गोकुल कौ मिट्टी ओषधि कायं करेगी ओर राधा पुनः 
स्वस्थ हो जाएगी । स्वप्न अच्छाया बुरा फल देने वाला होता है, इसका पुणे विश्वास 
उसयुगकी नारी मे पाया जाता है । चम्पकलता तमालिका से कहती हैकिएेसा 
जान पडता ह कि हमारी प्रिय सखी राधाके साथ श्रीकृष्ण ने गान्धवे-विवाह्‌ कर 
लिया है। फिर उ्ीसमय राधासेभी पूष बेस्तीरहै कि सखि, क्यामेरे स्वप्न 
नी 
४१. शिंगभूपाल, कुबलयावली, अ -३, पृ-३४ 
कचुकी- आयं वभ्र्‌ मुख ! पुरा किल कालयवनविजयाय गच्छता 
आयेपुत्रेण संकल्पितमासीत्‌ भगवति } भवानि । 
रवतककन्दरकदम्बवनवासिनि ! प्रतिनिवंतंनानन्तरमेव 
मया निखिलपुरन्ध्रिजनानुयातदेवी जनेन तव यात्रामहोत्सवः 
कारयितव्य इति । 


४२. मथुरादास, वृषभान्‌जा, अं-१, पृ-११ 
प्रियालापः-एतेषु मधुवासरेष्‌ वृषभानुपुरतो भानुनन्दि- 
नीमज्जननग्यपदेशेन मदनमहोत्सवं मानयितुं 
प्रभाते राधाप्रमुखः कुमारिकाजनो वृन्दाटवीनिक्‌ज- 
वीथिकासंनिवेणमागच्छति ॥ 


४३. मथ॒रादास, वृषभानुजा, अ -१, पृ-३६ 
विद्र मलता--*" “` अहमपि आज्ञप्तास्मि भगवत्या वृन्दया यथा 
वत्से विद्र मलते ! गच्छ शीघ्रम्‌ । कृष्णस्य गोकुलटः 
गोधूलिमथ केशितीथंतः जलमुसी रादिकं च समाहर ४ 


२५० सस्कृत-नाटिका-विमशं 
का कोई विशेष फल हुआ है ? इस प्रकर श्रीकृष्ण ओौर राधा के प्रणय ओर परिणय 
को कथा पर्‌ आधित प्रस्तुत नाटिका का वातावरण धार्मिक लोकाचारसे व्याप्त है । 


भारतीय प्राचीन साहित्य में जिन कतिपय रूढ प्रक्रियाओं अथवा विषयों को 
कविप्रसिद्धि की कोटि मे गिनाया गया है उनका समावेश नाटिकामें भी किया गया 
हं । इनमे दोहद-क्रिया का प्रमुख स्थानदहै।५५योंतो किसी गभंवतीस्त्रीकी किसी 
विशेष वस्तु को पाने की अभिलाषा को दोहद की संज्ञा से अभिहित किया जाता है 
इसके अतिरिक्त किसी युवति के द्वारा अणोक या वकुलवृक्ष में पुष्पोद्गम कराने की 
प्रक्रियाविशेष को भी दोहद कहा जातादहै। कालिदासने गभंवती युलक्षणा की 
स्पृहा विशेष को दोहद कहा है ।*“ भवभूति ने भी उत्तररामचरितके प्रथमञअकमें 
गर्भवती सीता की पवित्रसलिला भागीरथी में पनः अवगाहन करने को इच्छा को दोहद 
शब्द से अभिहित किया है ।* कवि-ख्याति के अन्तगेत वृक्ष को वलात्‌ पुष्पित कराने 
वाले दोहद को भारतीय रूपकों में विशेष महत्व दिया गया दहै । अशोक वृक्ष की 
दोहद-पूति युवत्ति कै पादाघातसे मानी गयी है तथा वकुल को दोहद-पूति तव होती है 
| जव कोई युवति अपने मुख मे मद्य भर कर उसपर फकती है ।** सम्भव टै कि युवत्तियों 
के चरणप्रहारसे अशोक वृक्ष को तथा युवतिमुखवासित मदिरा से वकरुलवृक्न को प्रसन्नता 
होती होगी जिसे व्यक्त करने के लिषएुये अतमयमें भी फूलों से लद जाते होगे । इन 
वृक्षों को अकालपुष्पित कराने का एकत अन्य विधान काभी उल्तख ह । किसी युवती के 





४४. विषश्वनाथ, साहित्यदपेण, पृ-५१७ 
पादाघातादणशोकं विकसति ७/२४ 


४५. कालिदास, रघुवंश 


उपेत्य सरा दोहददुःखशीलतां यदेव व्रे तदपश्यदाहृतम्‌ । 

न हीष्टमस्य त्रिदिवेऽपि भूपतेरभूदनासाद्यमधिज्यधन्वनः ॥ 
क्रमेण निस्तीयं च दोहदव्यथां प्रचीयमानावयवा रराज सा । 

पुराणपत्रापगमादनन्तरं लतेव संनद्धमनोज्ञपल्लवा ॥ ३/६.७ 


४६. भवभूति, उत्तररामचरित, अं-१, पृ-२५ 





सीता--आयपुत्र ! एतेन चित्रदशंनेन प्रत्युत्पन्नदोहदाया 
मम विन्ञपनीयमस्ति । 


४७. संस्कृत शन्दाथंकोस्तुभ, पृ-५३७ 


दोहदम्=गभंवती स्त्री की रुचि, वृक्ष की अभिलाष) । 











तत्कालीन समाजमे नारी को स्थिति २५१ 


द्वारा वीणा आदि मधुर वाद्य-यंत्र के वादन से भी वृक्ष की दोहद-पूति हो सकती है। 
इस प्रसंग में यह ध्यान देते की बात है कि दोहद-पूति का कायं जिस किसी सामान्य 
युवतौ से नहीं कराया जाता । कभी-कभी तो यह कायं किसी अज्ञातकुलशील वाली 
युवती की वंशपरीक्षा की दृष्टिसेभी करवायाजातादहै। मालविकाग्निमित्र मे बड़ी 
महारानी अपनी अस्वस्थता के कारण अशोक की दोहद-पूति छोटी रानी इरावती से न 
करवाकर मालविका से सम्पन्न करवाती है ताकि उसके कुल ओर शील को जांच 
हो जाय । इसप्रकार दोहद की क्रिया पादप्रहार, मुखवासिंत मदिरा के सिंचन भौर वाद्य 
यंत्र वादन तीन विधियों से सम्पन्न होती है । इस प्रसंग मे भारतीय समाज में प्रचलित 
वक्षपूजा के महत्त्व पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है । भारत मे आगमन के 
साथ ही आर्यों का संघषं मुख्यतः दो वर्गो से हुआ होगा । एक वगे प्रविडों का रहा होगा 
जो संघं मे आर्यो से पराजित हुए मौर दक्षिण भारत की ओर बस गए । दूसरा वगं 
गन्धर्वं, यक्ष, किन्नर आदि का रहा होगा । ये जातियां सौन्दयं प्रिय ओर ललिक्तकला- 
ओं में विशेष अभिरुचि रखने वाली रहीं । इस द्वितीय वगं से आर्यों का सम्पकृ 
सौहादंपू्णं रहा । इस वभ मे अश्वत्थ, वरगद, अशोक आदि वृक्षों को पूजा पहले से ही 
प्रचलित रही होगी 1 कामदेव के उपासक होने के कारण अपने उपास्य कौ पूजाये 
जात्ियां वसन्तोत्सव के रूप में विशेष प्रकार से करती रही होंगी ।* 


यो तो कामदेव को अपदेवता की श्रेणी में परिगणित किया जाता है; क्योकि 
वह्‌ अपने पुष्पधाण का लक्ष्य ऋषि-मुनि, देव-दानव सभी को बनाता है । कालक्रम से 
उक्त जातियों के साथ आर्यो का वैवाहिक सम्पकं हुभा होगा । इस वगं की कन्याएं 
अपने पितुकुल से अनेक संस्कार लेकर भरर्योँके समाज में गृहलक्ष्मी बनकर आयीं 
होंगी । इन संस्कारों मे अशोक, अश्वत्थ आदि वृक्षों की पूजा भौ सम्मिलित रही होगी । 





४८. वीरराघव, मलयजाकल्याण, अ -२, पृ-१६-२० 
के रलिका-अलं तावत्‌ प्रत्यायतु दोहदस्य । 


सख्यौ-- सुष्टु आलपितं प्रियालकापदेशेन तोण्डीरचन्द्रानुरागदशं 
नाभ्यथेनम्‌ । 
यद्येष अत्र प्रियसख्याः रसनावेदार्थी शृणोति तदा 
स एव अस्याः संशयच्छेदौ भवतु । 
कि बहुन! प्रियालः एब शक्ष्यति तव मनोरथसिद्धिम्‌। 
४६. द्विवेदी, हणप्र०, अश्लोक के फूल 








२५२ संस्छेत-नाटिका-विमं 


वसन्तोत्सव मे कामदेव की पूजा ओर पृष्परहित अशोक का दोहदसंस्कार वैभव 
ओर विलास कौ पृष्ठभूमि राजकीय परिवारों मे अधिक प्रणस्य मानागया होगा 
जिसको चर्चा संस्कृत के अधिकांश र्पकों में पायी जाती है । एक वात ओर, उत्सव सें 
वृक्ष-पुजा के विधान के साथ इस संस्कार या विश्वास का जमनाकि ये वृक्ष अपदेवता 
के आश्रय होते रहै, स्वाभाविक लगता दहै । कदाचित्‌ पादग्रहारको इसी दृष्टि से निषिद्ध 
प्रक्रिया मानते हए वीणा आदि वाद्य-यंत्रों के वादन द्रा इनकी दाहदपूति का प्रचलन 
नारी समाजमें होने लगा होगा ¦ जंसा कि अठारहवीं शताब्दी की रचना मलयजा- 
कल्याणमें देखा जाता है । 

जहां तक प्रस्तुत अध्ययन के लिए संकलित नाटिकाभों में वशित दोहद कौ 
चर्चा का प्रन है, मालिविकाग्निमित्र के पांचवंअक मे कालिदासने इस प्रसंग को 
उठाया है।“* दोहद के सम्बन्ध में रत्नावलो नाटिका मे एक विचित्र वात देखने कों मिलती 
- है । अकालपुष्पोद्गम की क्रिया मन्त्र जादिकेटाराभी सपत्न कराय) जाती है । कोई 
पुरुष भी भन्व्रज्ञान के वल से दोहदपूति कर सकता ह ।“ उदयन ने श्रपर्वेतकेश्ची 
ण्डदास नामक किन्हीं धामिक व्यक्ति ^ से दोहदपूति कराने की शिक्षा प्रहणकी है । 
फलस्वरूप नवमल्लिका कौ दोहदपूति कर॒ महारानी वासवदत्ता को ईर्ष्या सते भर दिया 


नै 


५०. कालिदास, मालविकाग्निमित्र, अं-५ पृ-३५४ 


चारिणी-- (जनान्तिकम्‌) यन्मयाणोकदोहदनियोगे मालविका 


प्रतिज्ञातम्‌, तदस्या अभिजनं च निवेद्य मम वचनेनेरावती- 


मनुनय सत्यान्न विध्र गयितव्येति । 


५१. श्रीह, रत्नावली, अ-२, पृ-७१ 


राजा- वयस्य, कः सन्देहः ? भचिन्त्यो हि मणिम 
प्रभावः । 


त्रौषधधीनां 


५२. प्रीहुष, रत्नावली, अं-२, पृ-५४ 


निपुणिका--अद्य किल भर्ता श्रीपवेतादागतस्य भरवण्डदासनामघेयस्थ 


धामिकस्य तकाशदकालकुसुमसंजननदोहृदं [शक्लित्वात्मनः 


परिगृहीतां नवमालिकां कुयुमसमृद्धिशोभितां करिष्यतीति. ^] 














तत्कालीन समाजमे नारी की स्थिति २५३ 


&; क्योकि उदयन की फूलों से लदी नवमल्लिका के ठीक सामने ही महारानी को 
माधवीलता दोहद पूति के अभाव मे मन मारे उदास खडी रै । 


नाटिका के पर्यालोचन से तत+लीन समाज मे विवाहपद्धति के सम्बन्धमेभौ 
वहत सी बातों का पता चलतादहै। नाटिका केद्वारा नायिका के विवाह का उसके 
पतिगृह में ही सम्पन्न होने का संकेत मिलता है । नाटिका के कथानकं का यह्‌ प्रमुख 
तत्तव है कि नायक ज्येष्ठा के भय से छिप-छिपकर नायिका से मिले । अतः जब तक नायक 
के अन्तःपुर मे नायिका कौमारावस्थामें ही नहीं जाती तव तक भयभीत अवस्थामें 
नायिका से नायक का मिलना, महारानी की नायक एवं न।यिका पर कोपभरी रुद्रा, 
नायक केद्वारा ज्येष्ठा देवी का अनुनय, नायिका का काराबद्ध किया जाना आदि 
प्रसंगो का समावेश इतिवृत्त मे नहीं किया जा सकता । वृषभानुजा ही एसी नायिका हं 
जो पितु-गृह में रहते ही नायक श्रीकृष्ण के सम्पकं मेंआतीदहै। मलयजाकल्याण की 
नायिका भी अपने पिता के देण मलयवन सें नायक का परिचय प्राप्तकर लेती है, किन्तु 
वहां भी भय, कोप, मान आदि को विवृति के लिए ताटिकाकार को प्रयास करना पड़ा 
है । इसके लिए नायक के पूरे अन्तपुर को मलयवनमे बने शिविरमे लाकर रखना 
पडा हे) सम्भव है तत्कालीन समाज में पतिगृह ओर पितुगृह॒ इन दोनों स्थानोमेसे 
कहीं भी कल्या का विवाह सम्पन्न होता था । | 


विवाह के सम्बन्धमें दूसरा तथ्य जो ध्यान आकषित करता है वहु यह्‌ है कि 
नाटिका की नायिका मे कोई एेसा अलौकिक गुणहोना चाहिए जिसके कारण नायक 
तायिका से विवाह करने को स्वयं उत्सुकं हौ जाए । मन्त्री आदिकोभी कोई एेसी 
व्यवस्था करनी या करानी चाहिए जिससे नायिका राजा के सम्पक में भा जाय । 
साधारणतया किसी आकस्मिक घटनाके द्वारा भी एेसी व्यवस्था करने का प्रयास 
ताटिकामें कियाजाताहै। श्रीहषे की रत्नावली ही एक एेसी नाटिका है जिसमें नायिका 
के पिता सिहलनरेश उदयन के अन्तःपुर मे अपने विश्वस्त सेवक के साथ उसे भेजते हें । 
समुद्र पार करते समय पोतभंगकी दुघंटना होने पर भी भाग्यवश वह्‌ किसी तरह 
उदयन की सभामें पहुंचा दी जाती दहै। तत्कालीन समाज मे पतिगृहमेही कन्याका 
विवाह सस्पन्न होने कौ व्यवस्था धी, यहु एकान्ततः मान्य नही हो सकता । कत्या 


५३. श्रीहर्ष, रत्नावली 
उदामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजम्भां क्षणा- 
दायासं एवसनोद्गमेरवि रतं रातन्वत्तीमात्मनः । 
अद्योद्यानलतामिमां समदनां गौरीमिवान्यां ध्रुवं 
पर्यःकोपविपाटलबुतिमूखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ २/४ 





२१४ सस्करृत-नाटिका-विमशं 


के सम्बन्ध मेंसारे रहस्य प्रकट हो जाने के पश्चात्‌, पुनः पितृ-गृह में नायिका एवं नायक 
को बुलाकर पिता के हाथों विधिवत्‌ कन्यादान करवाया जाता था । यह स्वीकार 
किया जा सकत। है कि पत्ति अथवा पिताक घरमे विवाह सम्पन्न होने के संवन्धमें 
तत्कालीन समाज का दुष्टिकोण उदार रहादहै। 


भारतीय परम्परा में विवाह अष्टविधि माना गया है ।* (१) वेद पदु हए 
सदाचारी वर को स्वयं बुलाकर उसको पूजा करके वस्त्र-भूषण आदि से वर-कन्या 
दोनों को अलंकृत करके जो विवाह सम्पन्न होता है उसे ब्राह्मविवाह्‌ कहते हैँ । (२) 
ज्योतिष्टोमादि यज्ञम विधिपूरवेक कमं करते हुए ऋत्विक्‌ के लिए वस्त्र अलंकार 
आदि से अलंकृत कन्या का दान करना देवविवाह्‌ है ।«‡ (३) आषं विवाहुमे वरसे 
| धमंपूवंक एक गो-मिथुन मथवा गाय-वेल मे से कोई एक ग्रहण किया जाता है । यज्ञ 
आदि धमे काये करने के लिए अथवा कन्याकोदेने के लिए यह शुल्क वर से लिया 
जाता है ।*६ यह्‌ कन्या का मूल्य नहींदहै ओर न कन्या का पिताद्से धनलाभ की दुष्टि 
सेहीलेतादहै। इस प्रकार केवल धार्मिक कार्यके लिएु वर से पशु लेकर कन्यादान 
करना आयं विवाह है । (४) जिस विवाह में कन्या का पिता केवल यह कटे कि तुम 
दोनों साथ-साथ धर्माचरण करो, ओर वस्त्रालंकार आदि से वर-कन्या को सत्त करकं 
कन्यादान करे उसे प्राजापत्य विवाह कहा जाता है 1 (५)कन्या के पिता, चाचा आदि 
को अथवा कन्याकोही यथाशक्ति धन देकर स्वेच्छा सेकन्याको स्वीकार किया 
जाए तो उसे आसुर विवाह कहते दै । यह निङ्ृष्ट कोटि का दै, क्योकि इसमे एक प्रकार 
| से कन्या का विक्रय हो जाता है । (६) गान्धर्वे-विवाह में युवक ओर युवती के परस्पर 
| आकर्षण से स्वेच्छया संयोग होता ह । यह आवश्यक नहीं कि गान्धर्वं विवाह के 
पश्चात्‌ कन्या अपने पति के घरमे रहे ही । इसके प्रमाण हँ कि ऋषियों ने कन्यां शच 


५४. मनुस्मृति 
ब्राह्मो दवस्तथंवाषेः प्राजापत्यस्तथाऽऽपुरः । 
गान्धर्वो राक्षसश्चंव पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ २३/२१ 
५५. मनुस्मृति 





आष गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुमृ पैव तत्‌ । 
अल्पोऽप्येवं महुान्वाऽपि विक्रयस्तावदेव सः ॥ ३/५३ 
५६. मनुस्मृति 
एक गोमिथुनं दवे वा वरादादाय धमतः । 
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धमः स उच्यते ॥ ३/२९ 
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विवाह किया तथा वे स्वतंत्र जीवन विततौ रहीं जपे मेनका आदि । गान्धवं विवाह 
को समाज की स्वीकृति प्राप्त थी तथ इससे उत्पन्न संतान को उत्तराधिकार था जसे 
कुन्तलापुत्र भरत को । (७) कन्या के पक्ष वालों को मारकर या उनका अंगभंग कर 
रोती-चिल्लाती कन्या को वलात्‌ हरण कर लाना राक्षस विवाह माना गया है । (८) 
सोयी हृई, मद से व्याकुल, अपने शील कौ रक्षा करने मे असमथं कन्या के साथ सह 
वास करना पंशाच विवाह है । तथा इसकी अत्यन्त निन्दा को गयी है । 


जहां तक नाटिकाओं का प्रएन है, अधिकांश में नायक ओर नायिका का विवाह 
विधिवत्‌ सम्पन्न हआ दै । 1वचारणीय यह्‌ है कि इस प्रकार के विवाह को किस कोटि 


का माना जाय ? प्राचीन या आधुनिक भारत मे, प्राजापत्य विवाह को ही श्रेयस्कर 
माना गया है । प्राजापत्य विधि में सम्पूणं दाम्पत्य जीवन की स्वीकृति का जाश्वासन 


कन्या ओर वर दोनों ओर से कन्या के पिता को अग्नि साक्ष्यमेंमिलजाता है । प्राजा- 
पत्य विवाह को स्पष्ट करते हृए मनु ने लिखा है कि यह विवाह त 0 यथां मे प्राजा- 
पत्य माना जाएगा जब कन्या का अभिभावक वर ओर वधू को सहधमेचारण का वचन 
दारा आदेश दे ओर कन्यादान को पवित्र मानते हुए कन्या को वर के हाथों मे समपित 
करे ।९० नाटिका की नायिका के विवाह्‌को इसश्रेणीमें रखा ही नही जा सक्ताः 
क्योकि यहां की पृष्ठ-भूमि ही अन्य प्रकार को हे । प्राजापत्य विधि से विवाहिता 
नाधिका ही सहधर्मचारिणी हो सकती है ओर इस पद पर ज्येष्ठ देवी पहलेसे ही 
विराजमान रहा करती है । नाटिका में सम्पन्न विवाह को ब्राह्म, देव या आषं श्रेणी में 
भरी परिगणित नहीं किया जा सकता, क्योकि ये विधियां प्रागैतिहासिक कालमेही 
प्रचलित रही होगी । जहां तक गान्धवं विवाह का प्रश्न है उसका संकेत मथुरादास 
विरचित वृषभानुजा (१६००-१७००) के अतिरिक्त भव्य किरी नाटिका मं नहीं है । 
सखी चम्पकलता नायिका राधा की खिन्न अवस्था को देखकर तमालिका से कहती है 
कि जान पडता है, प्रियसखी ने श्री कृष्ण के साथ गान्धवेविवाह्‌ कर लिया हे ।<~ 





५७. मनुस्मृति 
सहोभौ चरतां धमेमिति वाचाऽनुभाष्य च । 
कन्याप्रदानमभ्यच्यं प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ २३/३० 
५८. मथ्‌रादास, वृषप्रानुजा, अं-४.१्‌-५८ 


चम्पकलता- (राधां निरूप्य जनान्तिकम्‌) हला तमालिके, 
तकंयामि अस्याः त्रियसख्याः कृष्णेन सह गान्धवंविवाहः 
संवृत्तः । 
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२५६ संस्क्रत-नारिका-विमशं 


दशम शताब्दी की रचना विद्धशालभंजिकां नाटिका मे महारानी परिहास 
करने के लिए विदूषक चारायण का कृत्रिम विवाह अपनी दासी कीवेटी मेखला की 
पुत्रौ भम्बरमाला के साथ अन्तपुरमेंही करवाती है। इसमे लगभग सभी प्रमुख उन 
विधियो का उल्लेख दहै, जिनका प्रचलन स्मातंमतावलम्बी द्विज-कुल में आज भी देखा 
जाता है । मेखला विदूषक से रक्त परिधान धारण करने ओर वधू के साथ तारामेलन 
करने का आग्रह करती है ।५€ महारानी मेखला से कहती है कि जल्दी भांवरे दिलवाओ 
ताकि प्रज्वलिन्ञ अग्नि मे लाजांजलि पड़ सके 1६ फिर विदूषक नयी दुल्हन से कहता है 
है कि ध्रुव ओर सप्तपियों को देखो ।६१ इस प्रकार लाल वस्त्र पहनने, वर-वधू के तारा- 
मेलन, भांवरे देने, खीलों की आहुति, दाम्पत्य-प्रम की स्थिरता के सूचक ध्रुव तारा 
के दर्णेन आदिके उल्लेख से सूचित होता है कि तत्कालीन समाजमें सामान्यतया 
इसी स्मातंविधि से विवाह कायं सम्पादित कराया जाता रहाहोगा । इस नाटिकामें 
ओर भी वातोंका उल्लेख है । यथा विदूषक महामन्त्री से कहता है कि प्रियमित्र 
(राजा)ओौर मूर्गाकावली की कलाईमें वधे लाल डोरे आपको नहीं दिख रहे हैँ ?६* वर 
के हाथमे कन्याके हाथ को रखकर मन्त्रोच्चारणपूरवेक कन्यादान करना विगुद्ध आर्य 
प्रथा है । विदूषक महारानी कौ ममेरी वहन कुवलयमाला का हाथ पकड़कर राजा 


५६. राजशेखर, विद्धज्ालभंजिका, अं-२ पु-४० 


(तथा विधाय शिरसि चाघ्राय) आये चारायण | 


उपरि धेहि रक्तांशुकं कुरु तारामेलनम्‌ । 
६०. राजणेखर, विद्धश्ञालभंजिका, अं-२, प-४० 


देवी- मेखले ! त्वरितं दापय भ्राम्य; येन प्रज्वलित हुतवहे 
लाजांजलिं मुंचति । 


९१. राजशेखर, विद्धक्ञालभंजिका, अ-२ पु-८० 


विदूपकः--अयि द्वितीयत्राह्मणि, धरुवं तप्तपिमण्डलं 
च पश्य । 


नी 
§ ` . भने 


२. राजगरेवर, विद्धज्ञालभंजिका, अ -४, प-११४ 


विदूषक :--कि न पर्यसि प्रकोष्टसंस्थितरक्तसूत्रकंकणं {वयस्यस्य 


मृगाकावल्याश्च । 
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के हाथमे रखकर कहता है कि साले को पत्नी तो आधी पत्नी होती है भौर ेसा 
करके मे इसे आपकी पूरी भार्या वना देता हूं 1६ 


जहां तक विवाह-कालमे कन्या कौीञायु का प्रष्न है, इन नाटिका के 
अध्ययन से स्पष्ट है कि तारुूण्य-प्राप्ति के पश्चात्‌ ही कन्या का विवाह हुआ करता 
है । नाटिकाओं के कथानकं का अनुरोध मानते हए ये कन्याए' यूवावस्था में ही नायको 
के समक्ष आती है, अन्यथा नायिकाकी कामनाओं का वणेन सम्भवही नहींहो 
सकता । नायके ओर नायिका दोनो के समान रूपसे परस्पर तारुण्य सुलभ आकषेण 
से अभिभूत होने कौ परिणति नारिकामें विवाह की व्यवस्थाके सूपमेंहोती है। 
हां, एक अपवाद भौ देखा जाता हँ । प्रियदशिका नाटिका की नायिका आरण्यका 
जव अपने पिताके कचुकी द्वारा उदयन को सभाम लायीनजाती है तो उस 
समय के वार्तालापसे एेसा प्रतीत होता है कि वह अभी पूर्णयौवना नहीं । 
यशोधरा नाम कौ अन्तःपुर को दासी से उदयन कहते हैँकि ४तुमही इस कन्या 
को देवी वासवदत्ता के समक्ष परुचा दो ओर उनसे कहो किं ललितकला 


की शिक्षा इसे दिलवाये ओौर जव यहं विवाह योग्य हो जाय तो मृञ्े सूचित 


करं । सभास्थलोमें इस कन्याको लाने वाला कच्‌की कहता है कि इस कन्या के 
पिता की इच्छाथी कि इसे वत्सराजको ही सौपा जाय ।६५ इसी प्रकार रत्नावली, 
भृगांकःवली, कणसुन्दरो, उषा, पारिजातमंजरी, चन्द्रकला, कवलयावलौ, राधा आदि 
सभी नायिकाओं का विवाह तारुण्य-प्राप्ति के पश्चात्‌ ही कराया जाता है । रत्नावली, 





६२. राजशेखर, विद्धश्ालभं जिका, अ -४, पृ-११९६ 


विदूषक :--(कुवलयमालाया हस्तं गृहीत्वा राजहुस्ते विनिवेश्य) एषा 
श्यालभार्या अधंभायंति बुध्यते, भवतः पुनः सकलभार्या 
सवृत्ता । 


६४. श्रीहषं, व्रियदशिका, अ -१ पृ-१७ 
राजा-यणोधरे, गच्छ गच्छ | त्वमेव वासवदत्तायाः{समपेय वक्तव्या च 
देवी--(भगिनीवुद्ध्या त्वये व सवेदा द्रष्टव्या । 
गोतनृत्तवाद्यादिषु विशिष्टकन्यकोदितं सर्वे शिक्षयितव्या 
यदा वरयोग्या भविष्यति तदा मां स्मारय ` इति । 


६१५. श्री हषे, प्रियदशिका, अ -४, पु-६६ 
कचुको -यद्यपि तुभ्यं प्रतिपादितायाः प्रियदशिकाया 
अस्मद्‌दुहितुः परिध्र शान्न मे सम्बन्धो जात इति" 
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मृगांकावली, कणेयुन्दरी, उषा, पारिजातमंजरी, चन्द्रकला, प्रियदशिका, कुवलय।वली, 
राधा आदि सभी नायिकाओं की कामदशाओं का वर्णेन किया गया है 1. ओर लगभग 
तनी नायिकाओं के विरहू-ताप की शान्ति के लिए शीतलोपचार का संकेत टै । इन 
विवरणों के आधार पर यह कहाजा सकता है कि प्राप्तयौवना होने पर ही कन्या 
के विवाह का प्रचलन है। 

नारी की ललितकला की शिक्षाके सम्बन्ध मे पहले कहाजा चुकारहै। मच्‌ 
पर नारी के अभिनय करने की परम्परा श्रीहषंके काल तक थी । प्रियदर्शिका 
नाटिका मे उदयन के अन्तःपुर की नारियों द्वारा एक नाटक खेला गया है ।:* रत्ना 
वली की भूमिका मे नाचना सूत्रधार के आग्रह्‌ पर नटी अस्वीकार करना चाहती है, 
क्योंकि उसकी एकमात्र पुत्री का विवाह होन जा रहा है ओर वह इस कारण दुःखी दहै ।९ 
राजशेखर (दशम शताब्दी) को कपू रभंजरी मे पारिपाश्विक कहता है कि महाराज 


६६. श्रीहषं, रत्नावली, अ -२, पु-&° 
राजशेखर, विद्धरालभंजिका, अ -२३, पू- ८१ 
विल्टण, कणेसुन्दरी, २/१ 
रुद्रचन्द्रदेव, उषारागोदया, ३/८,& 
मदन, परिजातमंजरी, २/३५ 
विषए्वनाथ, चन्द्रकला, २/६ 
श्रीहुष, त्रियदश्िका, अ -२ पृ० ४९,५० 
शिगभूपाल, कुवलयावली, अ ३, पु० २६ 
मथुरादास, वृषभानुजा, अ ३०३९ 
वीरराघव, मलयजाकल्याण, अ-३ पुण २२ 


६७. श्रीहषं, प्रियदश्िक्ा, अ -२, पृ-५७-६४ 
६८. श्रीहषं, रत्नावली, अ -१, पृ-१२ 


ˆ“ "मम पुनमेन्दभाग्याया एकंव दुहिता । सापि त्वया कस्मिन्नपि देशान्तरे 


दत्ता । कथमेवं दूरदेशस्थितेन भर्रा सहास्याः पाणिग्रहणं भविष्यतीत्यनया 
चिन्तयात्मापि मे न प्रतिभाति । क्रि पुननेतिंतव्यम्‌ ? 
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की भूमिका आयं सूत्रधार को अर महारानी की भूमिका आये-भार्या को करनी है ९ 
षोडश-सप्तदश शताब्दी की रचना वृषभानुजा को भूमिका मे सूत्रधार के कथनसे ज्ञात 
होता है कि संच पर स्त्रियां अभिनय करने के लिए नहीं उतरती हँ । सूत्रधार कहता 
है कि मधुरप्रिय नाम कामेरा शिष्य वृन्दा का तथा रंगमंगलनाम का मेरा मित्र वन 
रक्षिका का नेपथ्य ग्रहण कर प्रस्तुत है। “ 





६६. राजशेखर, कपूरमजञ्जरी, अं-१, पृ-१२ 


तत्‌ भाव ! एहि, अनन्तरकरणीयं सम्पादयावः, यतो 
महाराजदेव्योभभूमिकां गृहीत्वा आयं आयंभार्या च जवनिकान्तरे वत्त॑ते ॥ 


७०. मथुरादास, वृषभानुजा, पृ-४ 
सूत्रधारः नन्वेष विरचितवृन्दावेषः समागत 
एव ममान्तेवासी मधुरप्रियो गृहीततत्सहचरीवनरक्षिका- 
भूमिकशष्च सखा मे रद्धमद्धलः। तदावामपि गत्वा 
रद्धप्रवेंशाय संनद्धीभवावः। 











पुरष-पात्र 


नाटिका के पुरुष पात्रोंको तीन वर्गो में विभाजित किया जां सकता है । प्रथम 
-वगं के अन्तगंत प्रधानपुरुषपात्र अर्थात्‌ नायक आनता । द्वितीय वगेमें वे पात्र परि- 
गणित होति है जो नायक के प्रणय-व्यापार तथा राज्य की प्राप्ति एवं उसके संचालनमें 
सहायक हँ । तृतीय वगेमेवे पात्र हैँ जिनका कायं केवल आदेश पालन करना है । एसे 
पात्रों को सेवक-वगं के अन्तर्गत रखाजा सकता है। 


इन तीन प्रकार के पुरुष पात्रों के अतिरिक्त नाटिकाओंमें कुछरेसे पात्र होते 
हु जिनका सम्बन्ध रंगमंच के संचालन एवं विधानसे है । सूत्रधार तथा नटसदण पात्र इस 
कोटिकेहैँ।ये पात्र रूपक की कथावस्तु को अभिनीत करने में कोई भागनहीं लेते हं 
इस दुष्टि से इन्हं रूपक के पात्रों के रूपमे परिगणित नहीं करना चाहिए । पुरूष पात्रों 
के विवेचन केक्रममेंएेमे पात्रों पर विचार करना अपेक्षित नहीं माना गयाहै। 


नायक 


उपरिनिदिष्ट प्रथम वं के पुरुप पात्रोंमे रत्नावली ओर प्रियदशिकां 
नाटिका के उदयन, विद्धशालभंजिका का विद्याधरमल्ल, कपरमंजरी का चन्द्रपाल 
कर्णसुन्दरी का कणंराज, उषारागोदया का अनिरुद्ध, पारिजातमंजरी का अजु नदेववर्मन 
दरकला का चित्ररथदेव, कुवलयावली, वृषभानुजा अौर विवेकचनद्रोदय कै श्रीकृष्णं 
तथा मलयजाकल्याण का देवराज भाते हैँ | 


अपने व्प्रापार के अनुसारये पात्र (नायकर)षृनः द्विविध होतेह । एक प्रकारका 
नायक वह हं जो राज्यकौप्राप्तिके लिए स्वयं घक्रिय नहीं होता । उदयन, चन्द्रपाल 
कणराज, देवराज, विद्याधरमत्ल, अजु नदेववर्म॑न्‌, चित्ररथदेव आदि एेसे नायक ह 
जिन्होने अपना समय केवल नायिकासे प्रेम करने में बिताया है । कनिष्ठा नायिका की 
प्राप्ति किस प्रकारहो इसी के लिए वे सदा व्यस्त रहते है । 


द्वितीय प्रकार का नायक वहु है जो र।ज्य अथवा नाधिका की प्राप्ति के लिए 
स्वयं भी युद्धरत होता है, भपने शौयं-पराक्रम का परिचयदेताहै। जिस पुरुषार्थं का 
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परिचय कृष्ण, जरासंध, सूक्मी आदि देते है, उदयन, चन्द्रपाल, देवराज, कर्णराज, 
विद्याधरमल्ल सदृश नायको मे उसको ज्ञलक तक देखने को नहीं मिलती । 


नाटिकाके इस प्रधान पुरुषप।त्र अर्थात्‌ नायक का विवेचन सिद्धान्त भौर 
प्रयोग दोनों कोदुष्टिसे करना अपेक्षित है। ी 

ञआचार्योँने नायक को प्रकृतिको ध्यान में रखकर इसके चार प्रकार 
बतलाये है-- धीरललित, धीरशान्त, धीरोदात्त ओर धीरोद्धत ।" इसके अतिरिक्त 
नायक को उत्तम, मध्यम, अधम वगोँमें रखा गया है । पुनः नायिका के प्रति प्रवृति 
के अनुसार चार प्रकार दक्षिण, शठ, धृष्ट, तथा अनुकूल का उल्लेख है । दक्षिण 
नायक को अनेक नायिकाओंसे तुल्य अनुराग होता है।* दूसरी नायिका को पाने के 
लिए नायक के प्रयत्न को देख पहली नायिका को कष्ट होता रहता है; किन्तु पूर्व 
नायिका के प्रति उसका अनुराग समाप्त नहीं होता । नाटिका का नायक इसी कोरिमें 
आतादहे। वहन तोशठहौो सक्ताहैगौरन धृष्ट ही, क्योकि इन दोनों प्रकारके 
नायकं को अपनी पूवे को नाधिका के प्रति अनुराग नहीं होता । 

नाटिका का नायक धीरललितः होता है । नायक के चारों भेद (धीरललित, 
घीरप्रशान्त, धीरोदात्त, धीरोद्धत) मे धोर विशेषण का प्रयोग किया गया है । आचार्यो 
के अनुसार अत्यधिक विपत्ति मे न घवडना ही धीर होता है । ® पुनः धीर काञथंधी 


१. धनञ्जय, दशरूपक, पृ-७& 
भेदेर्चतुर्धा ललितशान्तोदात्तोद्धतेरयम्‌ । 
२. रामचन्द्रगुणचन्द्र, नाट्‌यदपेण, सू-२३२ (पृ-२६६) 
उत्तमा मध्यमा नीचा प्रकृतिन्‌ स्त्रियोस्तिधा । 
३. धनञ्जय, दशरूपक, पु-८७ ए 
स दक्षिणः शठो धृष्टः पूर्वा प्रत्यन्यया हृतः २/६। 
४. धनञ्जय, दशरूपक, पृ-८८ 
दक्षिणोऽस्यां सहूदयः 
५. शिंगभूपाल, रसाणेवसुधाकर, पृ-१५ 
निश्चिन्तो घधीरललितस्तरुणो वनितावशः १/७५ 
६. रामचन्द्रगुणचन्द्र, नाट्यदपेण, पृ-२५ 
धीरो धेयं महाव्यसनेऽप्यकातयं विशेषणं येषां *““ 
तुल ०, शिंगभूपाल, रसार्णवमुधाकर, पृ-२४१ | 
इष्टाथंसिद्धिपयंन्ता चिन्ता धीरितति कथ्यते, 
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अर्थात्‌ वुद्धि से सम्पन्न होना बताया गया है। धौरललित मे कातरता नहीं होती । 
घीरललित नायक को कला में आसक्ति होती है ।* अर्थात्‌ गीत बाद्य आदि कलाओंमें 
अभिरुचि रखता है । वह्‌ राज्यका भार मंत्री आदि को सौपकर निश्चिन्त हो जाता 
है 1 उसके आचरणमें रता नहीं वल्कि उसका स्वभाव कोमल होता है । धीरललित 
नायक राजा अर्थात्‌ क्षत्रिय होता दै। 


आचार्यो ने उत्तम, मध्यम, नीच को स्पष्ट करते हए कहा है कि उत्तम पात्र, 
विप्तिग्रस्त को रक्षा करता है, वह्‌ सवके अनुकल होता है; वह्‌ लोक व्यवहार में निपुण 
ण्रास्तरेचक्षण, धीर-गम्भीर, पराक्रमी तथा न्यायके प्रति आग्रही होता हे । 


मध्यमप्रकृति का पात्र मध्यम अर्थात न अधिक उत्कृष्ट ओौर न अधिक अपकृष्ट 
गुणो से युक्त होता है।< नीच प्रकृति पात्र पाप कमम निरत तथा कृतघ्नता आदि 
द्गुणोंसे युक्त होता है ।* 

आचार्यो के अनुसार उत्तम, मध्यम, नीच वर्गोँमेसे प्रत्येक प्रकृति के पुनः 
अपने-अपने गुणों के तारतम्य से तीन-तीन प्रकार सम्भव रहै । 


किसी रूपक के सभी पात्रों का उत्तम, मध्यम, नीच इन वर्गो मे विभाजन तो सम्भव 
दीखता है, पर नायक के प्रत्येक भेद धीरोदात्त, धीरललित, धीरभ्रणान्त तथा धीरोद्धत 
का उत्तम, मध्यम, नीच ये तीन प्रकार मानना आलोचनीय प्रतीत होता है। धीरोद्धत, 
नायक नीच वगेकाही हो सकता है तथा धीरोदात्त उत्तम वग का। इस प्रकार प्रकृति 


७. धनञ्जय, दश्चरूपक, पू-७६ 

निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी मृदुः । 
८. रामचन्द्रगुणचन्द्र, नाट्‌ यदपण,-- (सू-२३३) प-३६० 

शरण्यो दक्षिणस्त्यागी लोक-शास्त्रविचक्षणः । 

गाम्भीयं-धय-णौण्डीये-न्यायवानुत्तमः पुमान्‌ ॥ 
६. रामचन्द्रगुणचन्द्र, नाटयदपेण, सू(२३४) पृ-३७० 

मध्यो मध्यगुणः 
१०. रामचन्द्रगुणचन्द्र, नाद्यदपंण, सू(२३५) प-३७० 

नीचः पापीयान्‌ पिशुनोऽलसः । 

कृतघ्नः कलही क्लीवः स्त्रीलीलो रक्षवाक्‌ जडः ॥ 
११. रामचनद्रगुणचन्द्र, नाट्यदपंण, सू(२३२) पृ-३६६ 

एकंकापि त्रिधा स्वस्वगुणानां तारतम्यतः 
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के अनुसार प्रत्येक नायक का तीन प्रकार उत्तम-मध्यम-नीच होना सम्भव नहीं, क्योकि 
आचार्यो के स्वरूप-निरूपण के अनुसार धीरोदात्त (नीच' नहीं हो सकता ओर त धीसे- 
छत "उत्तमः । 

उत्तम, मध्यम; नीच का अथं अगर अपने-अपने वगं के गुणों के आतिशय्य या 
न्यूनतासेटहैतो यह सम्भव है, पर वैसी स्थिति मेदो विन्दुओं पर विचार करना 
अपेक्षित होगा । एक तो एेसी स्थिति मे नौच' की परिभाषा बदलनी पड़गी। धीरो- 
दात्त, उत्तम, मध्यम तथा अधमसे भी निम्न कोटि काहो सकता है, पर उसे लक्षण- 
ग्रन्थोंमे दी गयी परिभाषा के अनुसार “नीचः कहना अनुचित होगा । दूसरे धीरोदात्त 
या धीरोद्धत का मध्यम-नीचके रूपमे वर्गीक्रत होना रचयिता की कारपित्री प्रतिभा 
के अभाव का दयोतक होगा । 


वस्तुतः उत्तम-मध्यम-नीच यह त्रिविध वर्गीकरण विषयिगत है । अतः इस 
वर्गीकरण की सार्थकता सन्दिग्ध हे । द्रे, जसा कि ऊपर संकेत किया जा चका है, 
नायक को सदा सर्वात्तिशायी पात्र होना चाहिए । अगर गुणो के तारतम्यके आधार पर 
तायक उक्तम, मध्यमया नीच हौ तो नायक को सर्वतिशायिता निदुष्ट रह्‌ पायगी 
तथा यह एक प्रकार से नाट्यकार कौ अक्षमता मानी जाएगी । 


आचार्यो ने नायक के स्वरूप को स्पष्ट करने मे एेकमत्य का परिचय नहीं 
दिया है । सागरनन्दी के अनुसार नायक सवंगुणसस्पन्न तथा कथाव्यापी होता है ।*२ 
भोजराज की मान्यता दहे कि नायक को ख्याति होनी चाहिए अर्थात्‌ रूपक कै प्रत्येक 
अंग की घटनाओं मे उसका प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए १3 रामचन्द्रगुणचन्द्र के 
अनुसार नायक व्यसनी नहीं होता है तथा प्रधान फल का भोक्ता वही होता है।१४ 
शिंगभूपाल का विचार रहै कि नायक प्रधान रस का आश्रय होता है ।*५८ 





१२. सागरनन्दी, नाटकलक्षणरत्नकोष, पृ-१०३ 
तेषु सवंगुणोपेतः कथाव्यापौ च नायकः । 
बीजविन्द्रादिसंबलितस्य नाटकस्य नाट्यम्‌ अन्तं नयतीति नायकः 
१३. भोजराज, सरस्वतीकण्ठाभरण, पृ-५५७ 


१४. रामचन्द्रगुणचन्द्र, नाटयदषेण, सू(२३६) प-३७२ 
प्रधानफलसम्पन्नोऽव्यसनी मूख्यनायकः । 
१५. शिंगभूपाल, रसाणंवसुधाकर, पृ-८ 
स्वच्छस्वादुरसाधारो वस्तुच्छायामनोहु रः । 
सेव्यः युवणेनिधिवद्‌ नाट्यमागंस्य नायकः ।॥ १/५६ 
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२६४ संस्कर्त-नाटिका-विमर्न 


इस प्रकार एक मत के अनुसार नायक मुष्यरसाश्नयी होता दै । दुसरे मतके 
अनुसार नायक फलभोक्ता होता टै । तीसरे मत के अनुसार नायक कथाव्यापी होता हे 
तथा कथावस्तु को उपसंहार कीओर ले जाता है। इस प्रकार नायक के स्वर्प- 
निहूपण के क्रम मे कथाव्यापित्व, फलभोक्तृत्व तथा रसाश्रयित्व इन तीनों का उल्लेख 
किया गया है । एसां सम्भवदहै कि नायककेये तीनों अभिलक्षण एक ही पात्रमं पाये 
जायं, यथा अभिन्ञानशाकुन्तल के दुष्यन्त में । इसके विपरीत एसा भी संभव दहंकिये 
तीनों अभिलक्षण तीन पात्रोंमे पावे जाये । वेणीसंहार नाटक मं कथाव्यापित्व का 
सम्बन्ध दुर्योधन से है तो फलभोक्तृत्व का भीम. से तथा मुख्यरस वीर का आश्रय दुर्योधन 
भीम, कर्ण, अजुन हैँ । मुद्राराक्षस में कथाब्धापित्व तथा रसाश्रयित्व चाणक्यमेदैतो 
फल भोक्तृत्व चन्द्रगुप्त मे 1 

ट्‌स्तुतः कथाव्यापित्व तथा रसाश्रयित्व एक दूसरे से सम्बद्धं । प्रायेण जो 
पोत्र किसी रूपक की सभी घटनाओं पर प्रभावी होता दै वह्‌ मुख्य रस का आश्रय 
भीहोता है तथा नाटक के सभी अंकोंमें उसकी व्याप्ति होती हे) इस प्रकारजो पात्र 
कथाव्यापी या रसाश्रयी होतादहै उसे ही नायक मानना चाहिए । 

नाटिका के लक्षण-निरूपण के क्रममें कहा गया है किं नायक अर्थात्‌ प्रधानपुरुष 

पात्र राजवंशोत्पन्त हाता है । नायिका ज्येष्ठा ओर कनिष्ठादो प्रकार कौ होती हे। 
नाटिका के सभ्नी व्यापार अन्तःपुर से घटित होते हैँ । नायक कनिष्ठा नाधिकासे प्रेम 
करता है ओर इसी कारण न।यक सदा ज्येष्ठा नायिका से भयभीत एवं आशंकित रहता 
है । नायक भौर कनिष्ठा नायिका के पारस्परिक मिलन में ज्येष्ठा नायिका विघ्न भी 
उत्पन्न करती है । परन्तु अन्त मे जब ज्येष्ठा आङवस्त हौ जाती है कि इस विवाहसे 
नायक को चक्र्वात्तित्व या इसी प्रकार का कुठ लाभ होगा तो वह्‌ कनिष्ठा नायिकाके 
साथ नायक के विवाहु के लिए अपनी सहमति देकर सारी घटनागत कटुता भुला देने 
का प्रयास करती है । 

आचार्यो के अनुसार नाटिका सस्त्रीमहीफला' होती है ।* अर्थात्‌ कन्या-प्राप्ति 
के माध्यमसे नायक को राज्यप्राप्ति होती है। इस प्रकार नाटिका के नायक करो 
कनिष्ठा नायिका की उपलन्धि तो होतीही है, साथ ही वह्‌ अतिरिक्त भूभाग का 
स्वामी बन जाता ह । कनिष्ठा नायिकासे विवाह करलेना ही राज्यप्राप्तिके लिए 
पयप्तिहोतादहै। यहीकारण हो सक्ता हैकिनाटिकामें प्रायः नायक नायिका के 
सम्पकं के लिए पागल बना दीवतो पडताहै परन्तु खोयेया नये राज्य को अधिगतं 
करने के लिए वह जरा भी व्यग्र नहीं दीखता । 


१६. कौर, इन्दर, नायक वर्गीकरण, कुरल प्‌०-२६ 


१७. रामचन्द्र गुणचन्ध, नाट्यदपंण, सू (१२१) पृ-२१३ 
चतुरङ्का बहुस्तरीका नुपेश्रा स्त्री-महीफला । 











पुरुष-पात्र २६५ 


रत्नावलो ओर प्रियदशिका नाटिकाओं का नायक उदयन है । दोनों ही नारि. 
कायो में नायक ॐपनी नायिकाओं से मिलने के लिए सचेष्ट है । उसकी पूरी शक्ति 
कनिष्ठा नायिका को प्राप्त करने के लिए सजना बनाने में लगी रहती है । इन नाटि- 
कामें उदयन के प्रणयातुर क्रियाकलापोंका ही वणन है ।*>= नायक का छद्यवेश धारण 
करना, ज्येष्ठा नायिका को अनुमति से दोनों का विवाहु इन सभी का सविस्तर वणेन 
है । प्रियदशिका नाटिकामें चतुथं अंक के प्रारम्भ में नायक उदयन वासवदत्ता को 
सूचित करता द्व कि उसके सम्बन्धी दृढवर्मा कौ सहायता के लिए सेनापति विजयसेन के 
नेतृत्व में कलिगरांज पर आक्रमण किया गया हे ।*€ इस सूचना के अनन्तर ही बिजय- 
सेन का प्रवेश होता ह्‌ ओर वह कलिगराज की मृत्यु तथा दुदृवर्मा के सिंहासनारूढ़ होने 
का उत्लेख करता है।- 


स्पष्ट ह कि त्रियदशिका तथा रत्नावली का नायक उदयन केवल शुगारिक 
क्रियाओं मे ही लिप्त रहता है । चक्रवतित्व की प्राप्ति के लिए वह्‌ स्वयं कुछ भी नहीं 
करता | एेसा लगता है मानो नाटिका के सिद्धान्त पक्ष को ध्यान सें रखते इए, चक्र- 
वतित्व प्राप्ति का उल्लेख करके खानापुरी की गयी है । 


राजशेखरविरचित "कपूरमजरी' तथा 'विद्धशालभंजिका" कै नायक चन्द्रपाल 
ओर विद्याधरमल्ल उदयन कोकोरि केही रहँ । विद्धशालभंजिका मे विद्याधरमल्ल, 
मृगाङ्कावली ओर कुवलयमाला कौ प्रणयकथा वणित दहै । लाट देश के राजा चन्द्रवर्मा 
अपनी पुत्री मृगाद्धावलौ को मृगाङ्कुवमेन्‌ नामक बालक के वेण मे रखते है । विद्या- 
धरमल्ल का मन्त्री भागुरायण इस रहस्य को जानता है तथा उसे यह भीज्ञातहैकि 
उसके साथ जिसका पाणिग्रहण होगा वह चक्रवतीं सम्राट्‌ बनेगा । अतः वह 
१८. श्रीहष, रत्नावली 
मनश्चलं भ्रकृत्यव दुलेक्ष्यं च तथापि मे । 
कामेनेतत्कथं विद्ध समं सर्वेः शिलीमुखः ३/२ 
१६. श्रीहषं, रत्नावली, पृ-१६६ 
विजयवर्मा-देव श्रूयताम्‌ । वथमितो देवादेशात्कतिपयंरेवाहोभिरनेक- 
करितुरगपत्तिदुनिवारेण महता वलसमूहेन गत्वए विन्ध्यदुर्गा- 
वस्थितस्य कोसलाधिपते्ारमवष्टभ्य सेनाः समावेश- 
यितुमारब्धाः । 
२०. श्रीहुषं, रत्नावली 
एकेनैव रुमण्वता शरशतमंत्तद्धिपस्थो हतः । ४/६ 
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२६६ संस्छत-नाटिका-विमशं 


मुगाङ्कवमेन्‌ को विद्याघरमल्ल के पास भेजव्रा देता है 1१ इधर दिद्याधरमट्ल कुन्तल- 
राजकुमारी कूवलयम!ला पर आसक्तो जःतादहै। इस कण्टक कोद्रूर करने क लिए 
महारानी कुवलयमाला का विवाह अपने माना के पुत्र मृगांकवर्मन्‌ से (जो वस्तुतः राज- 
कमारी है) करा देना चाहती है । पुनः महारानी चिद्याधरनल्ल को मूखं बनाने के लिए 
मृगाद्कुवमन को बालक जानकर स्त्री के वेश में अलंकृत कराकर उसके साथ विद्याधर 
मल्ल का विवाह करा देतीदहै। इस प्रकार रानी स्वयं धोखा खा जाती है । अन्ततः 
विवश होकर रानीको कुवलयमालाका भी विवाह राजास कर देना पडता) 
अन्य नाटिका की तुलना मे विद्धशालभंजिका को एक विशेषता यह टै कि विद्याधर- 
मट्ल को एक नायिका के स्थान पर दो-दो नायिकाथों के साथ केलिक्रीडाकौष्टूट मिल 
जाती है । नायक दोनो नाविकाओंके साथ प्रणयनिवेदन में समय विताता रहता है । 
चतुथं अंक के अन्त में सेनापति का पत्र आता द कि कुन्तलाधिपति वौरपाल, कर्नटिक 
देण के राजा, सिहलनरेण सिंहवर्मा, धाण्ड्यनरेश, मलयनरेण, आंध्र तथा कोंक्ण के 
अधिपति सभी पर विजय प्राप्त करली गर्ह्‌ है 13 


इस प्रकार विद्याधरमल्ल प्रेम करने कै अत्तिरिक्त.अन्य कोई काय नहीं 
करता । उसके मन्त्री भागुरायण के अनुसार तौ मृगाद्भावली से विवाह होने के कारण 
ही उसके शत्रु परास्त होगये हँ मौर उसे चक्रवर्ती का पद प्राप्त हो गयादहे। 


कर्परमंजरी नाटिक्ामे नी नायक चन्द्रपाल तान्त्रिक के इन्द्रजाल द्वारा लायी 
गयी लाट देण के राजा चन्द्रदेन कौ पुच्र कपू रमंजरी को देखकर आसक्त > उस्तारह्‌। 
त-य जवनिका तक नायक चन्द्रपालद्रारा ना यिका कफ पूरमंजरी के सौन्दयं क वणेन 


२१. राजशेखर, विद्धश्लभल्जिक्ा, 
ह रद सः-- तस्मात्‌ पुव्रावकल्पच्छलत इह महा राजसन्दशंनार्थं 
तेनाद्यानायितासौ निरुपधि दधता साष्षु षाड्गुण्यचक्षुः । ।६॥। 
२२. राशशेवर, दिद्धरालभस्जिका, अं-४, प-११४ 
देवी--पश्य दव-दुविलसितानि । यन्मया केलिक्रमेणालीकं परिकल्पितं तत 


सत्यत्वेन परिणतम्‌ । भवत्वेवं तावत्‌ । मातुलसन्देशमन्तरेणापि 
मया परिणापितवंषा । 


२३. राजशेखर, विद्धणालभञ्जिक्रा, अंक-४, पृ-११८ 


तत्कुल्यापहूतराज्यः कुन्तलाधिपतिर्वीरपालो नाम॒ देवं शरणमागतो 
देवादेशाच्च तं पुरस्छृत्य वयं पपोष्णी-परिसरे समावासिताः । तत्र चं 
कर्णाट युद्धनाट्‌ये" ' "संयताः संघत्तिम्‌ ॥ ४/२३ 








सुरुष-पात्र ३६७ 


है । ज्येष्ठा नायिका विश्रमलेखा कपूरमजर को पहरे में रखती है ।** परन्तु तान्त्रिक 
भैरवानन्द से दीक्षित होने के पश्चात्‌ कुछलेने के लिए आग्रह करती हतो वह्‌ लाट 
देश के राजा चन्द्रसेन कौ कन्या घनसारमंजरी से राजा का विवाह कर देने के लिए 
कहता है; क्योकि विवाह्‌ के अनन्तर वह चक्रवर्ती सम्राट्‌ बन जायेगा ।*५ विवाह के 
अनन्तर विश्रमलेखा को विदित होता है कि कपृंरमञ्जरी ही घनसारमञ्जरी है। 


इस प्रकार कपूरमजञ्जरी मे नायक काएकही कायं रह जाता है- नायिका 
के शारीरिक सौन्दयं का वणन करना तथा उसेपाने के लिए हर सम्भव प्रयास 
करना । अतिरिक्त लाभके रूपमे उसे चक्र्वात्तत्व की प्राप्ति हो जाती है। 


विल्टण विरचित कणेसुन्दरी का नायक भीमराजततय कणंराज है । नायक 
विद्याधरो के राजा कौ कन्या कणंसुन्दरीको देखकर उस पर आसक्त हो जाता है 
तथा उस कन्या को प्राप्ति मे भपनी सारी श्कितिको केन्द्रित कर बेठता है । प्रायेण 
कणेसुन्दरी के प्रणय-प्रसंगो काही वणेन है। 


अन्य नाटिका के सदुश इस नाटिका में भी नायक कनिष्ठा नायिका से मिलने 
केलिए अधीररहै, साथदहौ उसे ज्येष्ठा नायिका (महारानी) का भय भी है 1२8 
ज्येष्ठा नायिका छद्यवेण धारण कर नायक को वंचित करती है तथा विनोदवश उसे 





२४. राजशेखर, कपूरमञ्जरी, ज-४, प-१६४ 
जदो प्पहुदि कप्पुरमंजरी रक्खाभदणादो सुरद्धादुभारे देवीए दिद्रा, 
तदो प्पहुदितं -सुरङ्गाद्‌आरं देवीए बहलसिलासञ्चएणणीरन्धं कदुअ 
पिहिदं । अणङ्खसेणा कलिगसेणा । `“ "रक्खाणिमित्तं पुव्वदिसि 
णिउत्ताभो । 
२५. राजशेखर, कपूरमञ्जरी, ज-४, पु-१७५ 
अत्थि एत्थ लाटदेसे चंडसेणो णाम राजा, तस्स दुहिदा घणसारमंजरा 
णाम, सा देवण्णेहि आदिट्‌ठ, एसा चक्कवद्विधरिणी भविस्सदित्तिः" 
२६. विल्हण, कणसुन्दरी; 
त्वां प्रत्येव मयापि नमं कतमित्युक्ते कुतो मच्यसे 
निरदषोऽहमिति ब्रवौमि सहसा दुष्टव्यलीकः कथम्‌ । 
क्षन्तव्यं मयि सवेमित्यपि भवेदंगीकृतोभ्यं विधिः 
कि वक्तुं मम युक्तमित्यनुगुणं देवि त्वमेवादिश ॥३।३२ 





। 








२६८ संस्करृत-नाटिका विमशं 


परिहास का पात्र वनाती है 7“ चतुथे अंक मे महारानी स्वयं राजा को कनिष्ठा नायिका 
सौँपदेती है । अन्तमें वीरसिह सूचित करतादहैकि गजंन नरेश को पराजित कर 
दिया गया है । ८ राज्य की प्राप्ति के सम्बन्ध मे अन्य कोई विवरण जिसका सम्बन्ध 
नायक के गौयसे हो, इस नाटिका मे नहीं मिलता है। 

दादश शताब्दी के उत्तराधे के कवि रद्रचन्द्रदेवकृत “उषारागोदया' नाटिका का 
कथानकं श्रीमद्‌भागवत पुराणसे लिया गयादहै। इसका नायक श्रीकृष्ण का पौत्र 
अनिरुद्ध है । असुरराज वाण कौ कन्या उषा ओर नायक अनिरुद्ध कौ प्रेमकथा इस नाटिका 
में वणित है 3 यह्‌ एक एेसी नाटिका है जिसमेन तो नायक छ्पिकरप्रम करता 
ओर न ज्येष्ठा नायिका ही नायक के प्रणय-व्यापार में किसी प्रकार का विघ्न डालती 
है \ किन्तु अन्य नाटिका के समान इसमे भी नायक ज्येष्ठा नायिका को प्रसन्न रखने 
में लगा रहता है ।*€ नाटिका के सभी पात्र नायक का विवाह कराने के लिये प्रयत्न- 
शील है) अन्य नाटिकाओं की तुलना मे यह्‌ नाटिका इस दुष्टि से सिन्नहैकि 
इसमे अनिरुद्ध के पितामह श्रीदरष्ण तथा वाणासुर के परस्पर युद्ध का ओजपूणं वणन 
दे ।* 

परिजातमंजरी नामक दो अंक वाली नाटिका को रचना गौडदेणीय गंगाधर- 
वंशीय कवि मदननेकीदटहै। इसमें गुजर नरेश जयसिंह के साथ नायक अनजुनवमेदेव 


२७. विल्हूण, कणसुन्दरी अं-३, पृ-३८ 
वकूलावली- देव्या सर्व॑मपि श्रुत्वाह भणिता । अद्य मया कर्णसुन्दरीकूपेणु 
त्वया तस्याः सखीरूपेण गत्वायंपूत्रो वञ्चयितव्यः । 
२८. विल्हण, कणेसुन्दरी, 
त्रातारं जगतां विलोलवलयश्रेणीकृतंकाटवं 
सोन्मादामरसुन्दरीभुजलतासंसक्तकण्ठग्रहुम्‌ । 
कृत्वा ग्ज॑नकाधि राजमधुना त्वं भूरिरत्नांकुर- 
च्छायाविच्ुरिताम्बुराशिरशनादाम्नः पृथिव्याः षतिः ॥४।२२ 
२६. रद्रचन्द्रदेव, उषारागोदया, अं-२, पृ-२४ 
कुमारः- देवी रञ्जनाय तत्र गच्छामः ॥ 
३०. सद्रचन्द्रदेव, उषारोगादया, 
द्राक्सेन्ये तीत्रवेगे मनुजदनुजनयोश्चण्डसङ्खगप्रहार- 
रुहृण्डर्वाहुदण्डरशनिसममहाभी म-कोदण्डकाण्डः । 
अन्योन्याघातभग्नावरणपरिसरोहामवक्षःस्थलासुक 
धारासंसिक्तधूलीपरिचितसमरप्राद्कणे रेजतुस्ते ॥२/२४ 











के भयंकर युद्ध का वर्णन है । नायक कौ विजय होती है। कथासूत्र को आगे बढाने 
के लिये नाटूयकार ने चमत्कार के लिये देवताओं के द्वारा विजयी नायक (राजा) के 
ऊपर पुष्पवष्टि के क्रम मे पारिजात पुष्प से एक परमसुन्दरी कन्याका रहस्यमय 
आविर्भाव दिखलाया है। उसी समय नायकं को आकाशवाणी द्वारा सूचित कियां 
जाता है कि इस अपूव सुन्दरी को अपनाकर वह भी अपने पूवेज भोजदेव के समान 
घ्ारा नगर मे शासन करेगा । तत्पश्चात्‌ नायिका कोप्राप्ति के लिये नायक की 
आकुलता, महारानी के कुपित होने ओर विदूषक एवं अमात्य हारा उसको अनुकूल 
करने आदि का चित्रण हे। 


चतुर्दश शताब्दी की विश्वनाथ रचित चन्द्रकला नाटिका का नायक चित्ररथ 
है । साहित्यदपेण जैसे लक्षणग्रन्थ के प्रणेता कौ लेखनी से लिखी गयी नाटिका होने के 
कारण पाठकों के लिये विशेष आकषेण का केन्द्र है । इस नाटिका की रचना शास्त्रीय 
पद्धति पर करके भी विक्ष्वनाथने इसे अपने ढंगसे आकषक लना दिया है। बिल्हण 
कवि की कणैसुन्दरी के समान नायक अधवा नायिका के विरहोद्‌गार, उवाने वाले 
पद्यमय लम्बे-लम्वे वणैनों का बाहुल्य इसमे नहीं है ! इस प्रकार धिसे-पिटे ठांचे पर 
लिखी गथी रचना होफर भी पाठकों के मन में विकषेण उत्पन्न नहीं करती है । विश्व- 
नाथ ने, जहां तक बन पडादहै, भाषा को सरल ओर प्राञ्जल रखने का प्रयास किया 
है । नाटिका की तकनीकी प्रकृति ही कु इस ढंगकौी होती है कि इसमे विलक्षणता 
अर नवीनता तभी आ सकती है जब इसका लेखक परिपक्व हो 1 श्रीहुषं या अन्य 
पूवेवर्ती कवियों की तुलना मे विश्वनाथ नै पर्याप्त प्रौढि ओर मौलिकता का परिचय 


दिया है। 

जहाँ तक कनिष्ठा नायिका के भावी पति के विवाहोपरान्त चक्रवर्ती सम्राट्‌ 
वन जाने की भविष्यवाणी का प्रष्न है, विष्वनाथ ने इसमे भी कुछ नवीनता ला दी 
है । कहा गया कि वालिका के परिणय के पर्चात्‌ ही लक्ष्मी स्वयं उसके पति के 
समक्ष उपस्थित होकर उसे मभीष्ट वरदानं देगी ।ॐ प्रसंगो को रूढ परिवेश में रख- 
कर भी लेखक ने आकाशवाणी के हारा लक्ष्मी के साक्षात्‌ आगमन की सूचना देकर 
गु तापन लाने का प्रयास कियाहै।. 


सूत्रधार ओर नटी हारा प्रस्तुत भूमिका मे चिरमुक्त कुन्दलता का त्याग किये 
विना भ्रमर द्वारा मादक सुगन्ध से भरपुर रसालवल्ली के चृम्बन का उल्लेख नाटिका 


क 


३१. विषए्वनाथ, चन्द्रकला, 





यस्तु भूमिपतिभूमो पाणिमस्या ग्रहीष्यति । 
लक्ष्मीः स्वयमूपागत्य वरमस्मे प्रदास्यति ।। १/६ 





२७० संस्कृत-नाटिका-विमर्ण 


० गं 


| के नायक के रसलोलुप स्वभाव का संकेत देता है 1 नायक ही क्या, पुरुषमात्र का 
| स्वभाव श्रमर जैसा होता दहै । महारानी की अन्तरङ्कदासी रत्तिकला तीसरे अंक में 
| यह कहती है कि पद्य जौर ध्रमर दोनों का स्वभाव ही है--नित्य नयी कीओर 
| दौडना 1 
प्रथम अंक मेँ विदूषक रसालक के मुदसे यह्‌ भी कह्ला दिया है कि महा- 
| राज ने अपने सभौ शत्रुजों को जड्-मूल से उखाड फका ह तथा सुयोग्य सचिवों पर 
| राज्य के शाघन का धार सौप कर अव विलास ओर आनन्दमय जीवन विताना भर 
ही उनका लक्ष्य रह्‌ गया है । रेस स्थिति में राजा को अव धरणी की नहीं अपितु 

| | तरुणी की ही चिन्तादहो सकती है ।- 

| विश्वनाथ ने इस नाटिकाके नायक को भी अन्य नाटिकाओंके नायकों की 
| तुलना मे अधिक विवेकणील रूप में चित्रित किया है । नायिका के लिये चितित व्यग्र 
| रहने पर भी यह नायक जपनी स्थिति को भूलता नहीं है । तीसरे अंक मे वह स्वयं 
। कहता है कि संसार मेंमेरे विवेकपरायण होने की चर्चा है, उतःये मेरे प्रयास 
- निरथेक एवं मूरखंतपूणं हैँ ।*“ वह अपनी पत्नी महारानी को भी कु करना 
| नहीं चाहता ॐ: नायक नायिकाको पाने के ल्लिये व्याकुल तो है, पर अपनीः 
# 


अ सकि = > द ऋ क ॥ 


9 न श थ 


३२. विश्वनाथ, चश्रकला, ` 


भमञ्दन्नपि निजां तां कुन्दलतां युचिरमुपभुक्ताम्‌ | 
। चुम्बति रसालवल्ली-मभिनवमधुगन्धिकां नमरः । १/४ 
| २३. विश्वनाथ, चन््रकला, अं-३, पृ-९२ 
| रतिकला-- सचि पुरुषश्रमराणां स्वभाव एषः यत्‌ किल नवं 

तवमेवानुधावन्ति । 

२४. विश्वनाथ, चन्द्रकला, अं-१, पृ-९ 

विदूषकः--उत्पाटित।शेषकंष्टकस्य राज्यपालननियदतक्धीसचिवस्य 

कलितरतिमात्रकोतुहृलस्य न खलु ते धरणीचिन्ता 
किन्तु तरुण।चिन्ता । 

२५. विश्वनाथ, च द्धकला, अ'-२, पृ-५० 

राजा--आः कथं नाम लोकषु विवकितया प्रथितिधासादयितापिः 





मया निष्कलप्रयासोऽयमनुभूयते (विचिन्त्य) तथाहि-- 
मूढानां वितथव्रयासपटृता । 
३६. विश्वनाथ, चन्द्रकला, अ -२, पृ-५१ 
राजा--अलपकारणसनारतं देवीप्रकोपभीर्तिकातरस्य ममेवमारम्भः । 
तथाहि एवं मति--देवी कुप्यति । 








पुरुष-पात्र २७१ 


प्रतिष्ठा पर आंच आने देना नहीं चाहता । विवाहिता पत्नी को दुःख या क्रोध 
से मुक्त रखने कौ भौ चिन्ता उसे है । इस प्रकार नायक के व्यक्तित्व कां सम्पूर्ण- 
तया कामी ओर रसलम्पट होने से बचा लिया गयादहै। नाटिका के नायक का व्य 
कितत्व शु गारिक परिधिमे वद्ध होने पर भी कवि को थोड़ी सह्‌दयता गौर सहानृभूति 
से ही उच्चाशय प्रतीत होने लगता है । प्रेमाकुलता को दगामें बिरह के उद्गार कौ 
दोष मानना उचित नहीं । अतः नायक कै विवेक को अक्षुण्ण रखते हुए उसे उपयुन्त 
भूमिका मे उतार कर विषवनाथ ने प्रशंसनीय -कायं कियादहे। नाटिका की भूमिका 
से महाराज निष्णंक भानुदेव दिग्विजय का जो विस्तृत वणन कवि ने सूत्रधार से कर 
वाया है ‡° वहु केवल रचनात्मक चमत्कार ही नहीं है, अपितु एेतिहासिक तथ्य भौ 
है । इस प्रकार महाराज को लक्ष्यकर विदूषक कंद्वारा किया गया परिहासमभी 
तथ्यात्मक हे । 

चतुदश शताब्दी के आलंकारिक शिगभूपाल को रचना कुवलयावलौी का वाता- 
वरण रहस्य से पूणं है । पुराण प्रसिद्ध नारदयुनि को कूवलयाबलौ नाम को एक रहत्य- 
मयी युवति कन्या भिलती है । उस कन्या का जन्म परिचय तो ओर भी विस्मय जनकः 
हे । पृथ्वी वालिकाकालरूप धारण कर नारद्‌ के पास जातीहै ओर नारदनजी उसे 
श्रीकृष्ण के राजमहल मे महारानी रुकिमिणौ के संरक्षण में रखकर उसके लिये उपयुक्त 
पत्ति के अस्तेषण के लिये चल पडते हँ । कन्या को नारदजी एक रत्नमयो भंगूठ पहुंचा 
देते है जिसके प्रभाव से वह्‌ वालिका पुरुषों को एक पाषाणमयो प्रतिमामात्र दौख 
पडती है । इसके पश्चात्‌ अंगूठी खो जातौ हं ओर नायकं श्रीकृष्ण क दृष्टि उसं पर 
पड़ती है । वे प्रेमाभिभूत हो उसकी प्राप्त के लिये सामान्य नायक को भांति उद्िग्न 
हो उठते दँ ~ तदुपरात सत्यभासा के कोपका वर्णेन करते हुए, नाटिकानुकूल प्रसंगो 
का तान।बाना बुनते हुए, अन्त मे कविं ते नायक श्रीकृष्ण के पौरष का परिचय देने 
के लिये एक दानव का प्रवेश रक्रिमणी के अन्तःपुर सें करवाया हे । दानव नायिका 
कूवलयावली को उठाकर ले भागता है । समाचार सुनकर ्रीृष्णं उस दानव को युद्ध 
से परास्त कर उस कन्या को भवनम ले आते हँ । अन्तमे, नारद कन्या के सम्बन्ध 
मे सारे रहस्यों को खोल देते है । अन्ततः नाधिका कुबलयावली तथा नायकं श्रौरृष्म 





२३७. विश्वनाथ, चन्द्रकला, पु-२ 

३८. शिगभूपाल, कुवलयावली, अ -१,प्‌-१७ 
नूनमेतदन्वेषण।य सखीसमेता कुवलयावली पुनरिमं प्रदेशमायास्यति । 
तदिहैव मुहू तेमनालक्षितस्तामनुपालयामि । 





२७२ संस्छृत-नाटिका-विमणं 


| परिणय सूत्र मे आवद्ध हो जाति है । दानव के द्वारा कन्यापहूरण के अनन्तर उसके 


उद्धारके क्रममेंयुदके प्रसंग का समावेश कर नायक के पौरष का परिचय दिया 
। गया है ।>€ 


सोलहवीं शताब्दौ के कवि मथुरादांस की कृति वृषभानुजा नाटिका राधा 

ओर कृष्णके प्रम पर आधारित है। इसके नायक श्रीकृष्ण हैँ । अन्य नारिकाओं के 

सदृश इसका भी नायक नायिका राधा कै रूप-सौन्द्थं पर मग्ध दह। उसे पाने के लिए 

। अधीर हो उठता है । वालसखा प्रियालाप से उसे ङ्स प्रोम-व्यापार सें अनेकविध 
सहायता मिलती है । 


४ परम्परागतं लक्षण-निल्पण के संदर्भ में वृषभानुजा नाटिका में उल्लेखनीय 
॥ परिवत्तंन दष्टिगत हते हैँ । प्रथमतः नाटिका की व्यापारस्थली राजा के अन्तःपुर से 
हटकर वृस्दावन को पवित्र भूमिदै ओर यही कारण हैकि इसमें विदूषक, मन्त्री, 
सेनापति सदृश प्रमुख पात्रों का अभावहै। इस नाटिका मे ज्येष्ठा नायिकाका भी 
अभाव ह । अतः अन्य नाटिका ॐ नायक के समान इस नायक को नायिका की प्राप्ति 
के क्रम में ज्येष्ठा नायिका के भथ अथवा तज्जनित विघ्न वाधा की चिन्ता नहीं करनी 
पड़ती । नायक-~नायिका के गुप्तमिलन में व्यवधान उपस्थित करने का कायं वृषभानु 
केःघर की दासी नागरिका करती है ।*° नाटिका कै प्रारम्भ में नायक श्रीकरष्ण ओर 
नायिका राधा, दोनों के परिणय की पृष्ठभूमि, अन्य नाटिकाओं के सदुश, मंत्री अथवा 


३९. शिंगभूपाल, कुवलयावली, अं-४, पृ० ६१-६२ 


तःयक्ः-अयपि प्रिये | क्रि न वीरसमरसमयन्नासि । 
यदेकाकिनि विरोधिनि यदुवौ रसन्नाहमादिणसि 


।* * "तदेनां 
` नभनाग एव समालम्ब्य विहुलां त रवतनुतरतर ङ्धणीकर- 
शिशिरगर 


भवाहे विलासवनदीधिकातरे मन्दमवतारयामि । 


४०, मथुरादापस, तृत भानृजा, प० ३८ 





राधा--(विचिन्य | आत्मगतम्‌) घदूरे भविष्यति स दृ्लभजनः परि. 


दासशीला खत्वेष । चस्तकलता । कदापि नागरिका दष्टिपथं 
कराति तम्‌ । (इति नागरिकामग्रहुस्ते गृहीत्वा) हला, अम्बा 
भां विना दुःखमनुभवति तद्गृहं गमिष्यामि । 
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सेनापति वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। अपितु इस काम मे एक सम्मानित वृद्धा 
सहायक होती है। इस नाटिकामें नायक गान्धवे विधि से नायिका से विवाहं कर 
लेता है । | | 


अष्टादश शताब्दी की, वीरराघव रचित मलयजाकल्याण नाटिकामें तोण्डोर 
के अधिपति देवराज ओर मलयजा नाम की सुन्दरी राजकूमारी कौ प्र सकथा का 
वर्णन किया गया है। नायक देवराज के व्यक्तित्व के अन्य किसी पक्ष को उजागर 
करने का प्रयास नाट्यकारने नहीं किया है । यथारीत्ति नायिका के सौन्दयं पर मुग्ध 
होना, उसकी प्राप्तिके लिए अधीर होना, नायिका से छिपकर मिलना, ज्येष्ठा 
नायिका के क्रोधका पात्र होना आदि धिसी-पिटी रूढियोंका वणेन है । नायक मं 
किसी प्रकार का पौरुष नहीं दिखाई पड़ता है । अकस्मात्‌ जामदभ्न्य ऋषि प्रकट 
होकर महाराज को आश्वस्त करते हैँ ओर महारानी कौ अनुकूलता को भविष्यवाणी 
करते हैँ । अन्त मे, नायक-नायिका के विवाह सूत्रमे बंध जाने के पश्चात्‌ महाराज 
को संवाद मिलता हैकि उनके सभी शन्न पराजितहो गये हँ तथा उनका राज्य 
निष्कटक हौ चूका है ।** 


विवेकचन्द्रोदय नाटिका अठारहवीं शताब्दी के शिवकवि द्वारा विरचित हे । 

इसमे श्रीकृष्ण द्वारा रुषिमिणी-हूरण वाले पुराण प्रसिद्ध प्राचीन प्रसंग को नाटिका को 

भूमिका सें प्रस्तुत किया गया है । शिशुपाल एक असफल प्रतिनायक है । उसके समथक 
राजाओं के साथ बलदेव का युद्धवणेन संवादे रूप मेँ प्रस्तुत किया गयादै। 


नाटिका की कथावस्तुकफी प्रकृति के अनुकूल इसका नायक धीरललित स्व- 
भाव का कोई प्रसिद्ध राजा होता ¡है । राजा के अन्तःपुर से सम्ब होने कं कारण 
राजा कं अतिरिक्तवे ही पुरुषपात्र इसमे नियोजित किये जाते हँ जिनका प्रवेश वहां 
ग्राह्य माना गया है । अतः राजा के कार्यंव्यापार को दृष्टि में रखते हृए इसके सहा- 
यक विदूषक सेवक, कञ्चुकी आदि का ही समावेश नाटिका में सम्भव है । कोहं एेति- 
हासिक राजा, जिसके पौरुष तथा पराक्रम का आख्यान अन्य प्रकार की काव्य-विधाओं 
मे भरपुर मिलता है, वही यदि नाटिका कै नायककेरूपमें चित्रित किया जातादै, 


४१. वीरराघव, सलयजाकल्याज, पु° ४० 
यथानियोगं दण्डचक्रसहायेन समुत्सारिताः कषुद्रम्लेच्छवल्वजाः स्थापिताश्च 
यथापुरं स्वेषु स्वेषु समन्तात्‌ रक्षकाः सुधिक्षञ्च, संतो जनपदेष 
नीरोगाः निरुपद्रवाएच प्रकृतयः प्रमोदन्ते, परं श्रीसच्चरणकमलदशनोत्‌- 
कण्ठ्या ताम्यन्ति भूर्यांश्च समयो मृगयाव्यासङ्धं नातौतः*' 
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शाना 
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तो स्वभावतः वह शु गारिक परिवेश मे सांस लेता हज दीखता है ।४- वह्‌ वीरता काः 
कोई एेसा आचरण नहीं कर पाता है, जिसकी अमिट छाप पाठकों अथवा दर्शकों पर 
चिरकाल तक बनी रह सके । वत्सनरेण उदयन का पराक्रमी व्यक्तित्व रत्नावली 
प्रियदशिक्रा सदृश नाटिका में एक विलासी तथा कामुके राजा केरूपमेचित्रित 
मिलता ह । पराक्रम ओर पुरुषाथं के उल्लेख के लिए उस राजा की सेना भौर सना- 
पति के युद्ध कार्यो कै विवरण की केवल आवृत्ति अन्तःपुरमें दी जाती है । 


विञ्चिन्न नादिकाओं कै प्रमुख पुरुषपात्र नायकं पर दृष्टिपात करने पर यह 
स्पष्ट ह्‌ाजाताहै कि नाटिकाके फल का भोक्ता नायकं होता ह अर्थात्‌ कनिष्ठा नायिका 
कौ उपलब्धि उसेही होती ह तथा मुख्य रस शगार कावह्‌ आाश्रयभी होता दहै; 
परन्तु नाटिका की सम्पूणं घटनानों को सवत्ते अधिक प्रभावित करने वाला पात्र 
ज्येष्ठा नायिका है । यद्यपि ज्येष्ठा नायिकां नायक की पत्ती होती है किन्तु घटनाओं 
को गतिविधि पर उसी का नियंत्रण होता है । नायक उसके आदेशानुसार वेटढंगी हर- 
कते करने लगता है, जंसा कि कणंसुन्दरी नाटिकमें दिखाया गया हे। वह्‌ छ्द्यवण 
धारण करता द तथा ज्येष्ठा नायिका कौ प्रक्नन्न करने के लिए ऊल-जलूल हरकतें 
करता हे । वह्‌ ज्येष्ठाकी कृपा पर निभेर रताहं तथा ज्येष्ठा ही अन्ततः विधि- 
वशात्‌ उसको द्र प्राथेना कौ स्वीकार कर लेती है। रत्नावली, प्रियदशिका, 
विद्धशालभञ्जिका, कणंयुन्दरी आदि के नायक का व्यकितत्व ग रिमापूणं नहीं है। इन 
नाटिकराओं के नायक नायकोचित गुणों से दीन प्रतीत होति हैँ । 


नायकं के स्वरूप को स्पष्ट करते हए कहा गया दे कि नाट्यम्‌ अन्त नयति, 
इति नायकः ।' इसके विपरीत किसी भी नाटिकाकें नायक में यहुक्षमता न्हींहैकि वहु 
उसको घटनाओं पर प्रभावी हो सके तथा उन्हं नियंत्रित कर सके । आचार्यों ने नायकं 
को कथाव्यापी माना है अर्थात्‌ उसका चरित्र इतना प्रभावशाली हो कि वह्‌ घटनाओं 
को नियंत्रित कर सके । परन्तु यह्‌ मान्यता नाटिका के नायक कै सन्दभ में स्वीकार्यं 
नहं जान पडती । 

उपरिनिरदिष्ट विश्लेषण से यह्‌ स्पष्ट 


ठं कि अगर ज्येष्ठा नाधिका से विवाहित 
होना या कनिष्ठा नायिका के प्रतत शु गारिक मप्र 


छृति का अधिकारी होना या मुख्य रस 
४२. शिवकरवि, विवकचद््रोदय, 

गत्वाचव विमं चैचमशकं हत्वा जरातन्धकं 

छत्वागेषु विलक्षणं च वहुधा तद््रातरं रकि णम्‌ |, 

जित्वाऽन्यानपि भीमभूमिरमणं सम्भाव्य सत्कारत- 

सम्भूयास्य सुहुद्गणेः प्रियतमां तां रुकिमिणीमानये ४६।१ 














पुरुष-पात्र २७५. 


शगार का आश्रय होना नायकत्व का आधार न माना जाय तो नाटिका कै मुव्यपात्र 
को नायक माननः कठिन है । आचार्यो की नायक सम्बन्धौ मान्यता को अन्वथंता 
नाटिका के नायक क सम्बन्ध मे नहीं दीखती । वस्तुतः रत्नावली, प्रियदशिक्रा, कणे- 
सुन्दरी आदि नाटिकाओों के व्यक्तित्वहीन पात्र कौ नायक पदं पर अभिषिक्त करना 
समीचीन नहीं । एेसे पात्रों को मुख्यपात्र मान लिया जा सकता ह ; परन्तु उसमें 
नायक की विशेषताओं की ज्ञलक भी देखने को नही मिलती । | 
विदषक- 

ताटिकाओं के पुरुषपात्र के द्वितीय वगं के अन्तगंत विदूषक, सन्त्र, सेनापति, 
नायक के प्रतिद्रन््री आदि आतिरहै। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ञ रूपसे नायकं कै प्रयोजन 
की सिद्धि मे सहायक होते हैँ । विदूषक नायक के प्रणय-व्यापार ये तथा मन्त्रा, सना- 
पत्ति आदि पात्र नायक की राज्यप्राप्ति एवं उसके संचालन मे सहायता करते हं । 

विदूषक उच्चवगींय तथा सामान्यतः ब्राह्मण हुजा करता है । वह्‌ (राजा) 
तायक का सहचर तथा परममित्र होता है । अन्तःपुर मे उसका प्रवेश निब रहता 
है । वह्‌ अपनी वैयक्तिक क्षमता के अनुसार राजा ओर रानी काप्रिधपाव्र बनकर 
आन्तरिक तथा व्यवितगत विषयों मे भौ अपना परामश्चं देता रहता हे । 





नाद्य मे विदूषक का प्रयोग प्रधान सूपसे हास्य कौ विकृति के लिए ह क्रिया 
गया है ।*3 साधारणतया उसके व्यवितत्व को हास्यजनक् वस्त्र ओर्‌ अरति एवं 
उवित से समन्वित कर॒ चित्रित करने की परस्परा है ।** सोदक प्रय हना उप्तका 
जातीय संस्कार है । लगभग सभी नाट्यकारों ने विदूषक के भोजनविलासौ होने को 
चर्चा की है । इसके अतिरिक्त विदूषक प्र मविषयके व्यापार में प्रत्यञ्च अथवा अप्रत्य 
रूप से नायक के साथ हास परिहास किया करता है, तथा सहायता भी पहुंचाता ह । 
आगत ओर सम्भाव्य विघ्नोंको दुर करने में विदूषक अपनी बुद्धि का भरपुर उपणोग 
करत) है । वियोग की अवस्था में नायक को भषवस्तं करने में विदूषक व्यस्त ओर 
चिन्तित दीख पडता है । तथा नायक को नाण्कि। को उपलब्ध कराने मे सक्रियल्परे. 


~ -- ~~~ ~~~ --- 


४३. घनञ्जय, दशरूपक, पु० ६३ 
हास्यकृच्च विदूषकः । 





तु० रामचन्द्र गुणचंद्र, नाट्यदपेण, प° ३७६ 
विदूषको हास्यनिसित्तं भवति । 
४४. शिंगभृपाल, रसाणेवसुधाकर, प° २९१ 
विकृतां गवचोवेौहस्यिकरारी विदूषकः । 
| १/६ 





२७६ सस्कृत-नारिका-विमर्शं 


जागरूक रहता टै । महारानी के भय से आक्रांत राजा भौर कनिष्ठा नायिका के मिलन 


के लिए विदूषक सदा प्रयत्षील रहता है । वियोग में व्याकुल ओर समागम के लिए 
व्यग्र नायक की सहायता विदूषक करता है। 


इस प्रकार विदूषक को अनिवार्यता के साथ ही उसकी हास्यकारी भूमिका भी 
उसे महत्व प्रदान करती है। हास-परिहास विदूषक के व्यवितत्व की विशेषता 
है । धामिक कृत्यो मे भी विदूषक अपनी इस विशेषता से मुक्त नहीं रहता । राजा के 
परम-व्यापार की प्रत्येक दशा मे अपनी हास्यजनकता वनाये रखता है। विदूषक 
काटहास्य की सृष्टि मेँ योगदान अनेकविधे है।*“ हास्य की विवृति अद्खकृत, 
काव्यक्रृत तथा नेपथ्यकरृत त्रिविध होतीह। सामाजिक द्वारा हास्य की अनुभूति के 
लिए विदूषक उक्त तीनों साधनां को अपनाता है । निकलते हुए दांत, खष्वाट मस्तक, 
टेढे-मेढे हाथ पैर विदूषक की विकृत आक्रति को उभार देते हैँ । इसी प्रकार असम्बद्ध 
अहेतुक, अर्थंहीन, अष्लील कथन दारा हास्य कौ काव्यक़ृत अभिव्यक्ति होती 
है 1“ 

भरत ने धीरोद्धत, धीरललित, धीरोदात्त तथा धीरप्रशान्त इन चार प्रकारके 
नायको के लिए चार प्रकार के विदषकोंका होना रूपक मे अपेक्षित माना है। ये 
विदूषक ह-- लिगी, द्विज, राजजीवी ओर शिष्य ।** देवों के लिए विदूषक लिगी या 
संन्यासी, राजा के लिए लिगी, द्विज ओर राजजीवी, अमात्य नायक के लिए राज- 
जीवी तथा ब्राह्मण नायक कै लिए शिष्य वगंको विदूपक केरूपमें स्वीछरत किया 
गया हि ।*> 





४५. भरत, नाट्यशास्त्र, १२/१३८-१४२ 

४६. रामचन्द्रगुणचन्द्र, नाट्यदपंण, पृ ०-३७६ 
हास्यं च अस्य अंग-नेपथ्य-वचोविकारात्‌ त्रेधा 
तत्रांगहास्यं खलति-द ज्ज-दन्तुर-विकृताननत्वादिना । 
नेपथ्यहास्यमत्यायताम्बरत्वोतल्लोकित-विलोकित गमनादिना । 
वचोहास्यमसम्बद्धानथेकार्लीलभाषणादिनं भवति । 


४७. रामचन्द्रगुणचन्द्र, नाट्यदप॑ण, मू (२५२), पृ० ३७६ 


स्निग्धा धीरोद्धतादीनां यथौचित्यं वियोगिनाम्‌ । 
लिगी-द्विजो राजजीवी शिष्यएचंते विद्षकाः ॥ 
तु० भरत, नाट्‌यक्ञास््र, ३४/।१६-२० 


४८. रामचन्द्रगुणचन्द्र, नाद्यदपंण, पृ- ३७७ 


लिगी देवतानां ब्राहमणस्य शिष्यः राज्ञां 
तु शिष्यवर्जास्तरियः । एवं वणिजादेरपीति । 








ज 
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~ 


शारदातनय ने चारों प्रकार के नायको के विदंषकों के गुणों का उल्लेख क्या 
है । देवताओं का विदूषक सत्यवादी, चि कालज्ञ, कृत्याङत्य-विशेषन्ञ, विचार-विमशं में 
प्रवीण हुआ करतादहै। राजा का विदूषक शिष्ट पारहास करने वाला, धन ओर 
स्त्रियो के प्रति शुद्धमना, देवी को परिचारिकाओं का भिय, अन्तपुरमें विचरण करने 
वाला ओर प्रणय-कोप में देवी को प्रसन्न रखने वाला होता है । अमात्य का विदूषक 
अश्लील वक्ता तथा दम्पती के अपराधो को व्यक्त करने वाला होता है । वहु भक्ष्य 
ओर अभक्ष्य सभी पदार्थो का सेवन करता है । इसके अंग ओौर वेश सभी विरूप होते 
हँ । वणिक्‌ के विदूषक का वेश उक्ति एवं परिहास कौ विसंगति से पूणं होता है ।* 


रूपक के प्रारम्भे त्रिगत पूरवंरंगक्त्य मे भी विदूषक को सम्मिलित माना 
गया है ।* सूत्रधार ओर पारिपाश्विक इन दोनोंके वार्तालाप के बीच विदूषक कुष्ठः 
असम्बद्ध सा बोल पड़ताहै। इससे उसके विसंवादी स्वभावका भी परिचय मिलता 
है । चार प्रकार के नायकों के लिए विदूषक का चतुविध वर्गीकरण नाटकीय पात्र के 
रूप मे एक आर तो विदूषक कौ अनिवायेता प्रमाणित करता है तो दुषरी जर कथा- 
नक के विकास को स्वाभाविकताको प्रभावित भी करताहै। रूपक में विदूषक की 


स्थिति अनिवायं कर देने के कारण अनेकत्र वह्‌ आरोपित पात्र के रूपमे दीख पड़ता है । 
इसके अतिरिक्त उसको उपस्थिति कं कारण कथानक मे अनपेक्षित अंशो का भी समा- 
वेश हो जातादहै। 


भरत ने प्रमु पारो में विदूषक को भी सम्मिलित किया है ओौर देवताः 


४६. शारदातनय, भावप्रकाशन, पृ-४११ 


नायकानामथतेषां चत्वारः स्युविदषकाः । 
विदूषकस्तु देवानां सत्यवाक्‌च त्रिकालवित्‌ ॥ 


विदूषकस्तु भूपानामग्राम्यपरिहासकः । 
अर्थेषु स्त्रीषु शुद्धश्च देवीपरिजनप्रियः ॥ 


परहासप्रायवाक्यः परिहासकथारुचिः । 
एवमादिरमात्यादेविदूषकगुणक्रमः । ६/१२२-१२६ 
५०. भरत, नाट्यशास्त्र, पृ-५२५ 
विदूषकः सूत्रघारस्तथा वे पारिपाश्वेकः । 
यत्र कुर्वन्ति सञ्जल्पं तच्चापि त्रिगतं मतम्‌ ५/२८ 
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द्रारा नारकीय षात्रौं की सुरक्षा की चर्चाहै । नायक कौ रक्षा इन्द्र, नायिकाकी रक्षा 
सरस्वती, विदूषक कौ रक्षा ओंकार तथा शेष पात्रों कौ रक्षाशिव करते हँ 1“ भरत 
का यह्‌ कथन पात्रों को धार्मिक भावना से सम्बद्ध तो करता है पर इसके द्वारा किसी 
नाटकीय आवश्यकता की पूति होत नहीं दीखती । 


आलंकारिकों ने ही विदूषक को अनिवायं पात्र कै रूपमे मानाहो एेसौ बात 
नहीं । भास, कालिदास, हषं सदश कवियों ने भी विदूषक को कथासूघ्रसे सम्बद्ध 
करके उसके महत्व का प्रतिपादन किया है । नादिकालेखकों कौ परम्परा में श्रीहुषं 
प्राचीनतम है 1 उसको उपलब्ध दो नाटिकाओं रत्नावली भौर प्रियदशिका मे विद्‌षक 
राजा के वयस्य, नमंसचिव तथा मन्तःपुर के विणिष्टपात्रकेषरूपमें चित्रित हु है । 


रत्नावली का विदूषक मोदकप्रिय या नायक उदयन का नमंसचिव ही नहीं 
है, अपितु नाटिका का एक मावश्यक पात्रभीदहै। इस नाटिका में विदूषक के वहूज्ञ 
होने का भी संकेत मिलता है प्रस्तावना कफे समाप्तहोतेही मंच पर नायक उदयन 
के साथ विदूषक की बातचीत का प्रसंग भाता है । वहु चेटि के मलयानिल के 
वणेन मे रस लेता दीखता है। गीत ओर नृत्य से इतना अधिक प्रभावित हौ जाता है 
कि वह स्वयं उनके साथ नाचने लगतादहै 1“ सखियों क द्वारा जिन्ञासा करने पर 
कि कौन-सा गीत गाया जारहा है? वह्‌ उत्तरदेता है कि यह्‌ द्विपदी खण्ड दहै। 
शारीरिक या मानस्तिक श्रमसे वह दरुरही रहना चाहता दं । इस प्रकार रत्नावली 
नाटिका के विदूषक मे मोदकप्रियता, नमंसाचिव्य तथा हास्यप्रियता शादि सभी 
विशेषताएं विद्यमान हँ । 

प्रियदशिका नाटिका के विदूषक कानाम वसन्तक है । वह्‌ ब्राह्मण है ओौर 
जातीय गुण के अनुकूल भोजन के लिए निमन्त्रण पाने पर कोई भी कष्ट उठाने को 
तत्पर हो जाता है । परन्तु ज्ञानाजेन में उसकी रुचि नहीं टै । 


५१. भरत, नाट्‌ यतास्त्र, पृ-१०० 
नायकं रक्षतीन्द्रस्तु नायिकां च सरस्वती । 
विदूषकमथौ ङ्कारः शेषास्तु प्रकृतीहुरः ॥ १/६७ 
५२. श्रीहुषे, रस्नादली, मं-१, प-३० 
विदूषकः-- भो वयस्य भहूमप्येतयोमंध्ये गत्वा 
नृत्यन गायन्‌ मदनमहोत्सवं मानयिष्यामि। 
५३. श्रीहषं, रत्नावली, अं-१, पृ-३ १ 
विदूषकः-- किमेतेन खण्डेन मोदकाः क्रियन्ते । 
नेद्‌यो-- (विहस्य) नहि नहि पद्यते खल्विदम्‌ ॥ 





कया क ~~ - 
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प्रियदशिका के द्वितीय अक का आरम्भ ही विदूषक के भ्रठेरासे होता है। 
घारागृह उद्यान का वेणन करता हुआ वह्‌ मंच पर प्रवेश केरता हे, तथा कमलचयन 
न लगी हुं नायिका आरण्यका कौ ओर राजाका ध्यान अङ्ृष्ट करता हे! वह्‌ 
राजा को नायिका के समक्न जाने के लिए प्रित केरता है । 

तृतीय अंक मं विदूषक नायिका केलिए राजा की व्याङ्कलता का वर्णन 
करता ।<* चतुथे अकम नायिका आरण्यका की तथा उसकी मुक्ति के लिए 
उलज्नन मे पड़ हुए राजा को जंसा उपाय वह्‌ बतलाता है वंसा किसी अनुभव्रौ मन्त्री 
से टी सम्भव है। 

राजशेखरकृत कपूूरमंजरी में भी विदूषक एक महत्त्वपूर्णं पात्र के रूप मे चित्रित 
टै । कपूरमंजरी का विदूषक कपिंजल राजा का नमंसहचर विनोदी मित्र है । जवनिका 
कं प्रारम्भ में कपिंजल जिस प्रकार चेटी कं साथ दाक्‌कलहं करता है, स्वभावतः 
दर्शक उसके प्रति आङ्ृष्ट हो जाते हैँ । विदूषक कं रूप मे कपिंजल अत्यन्त निर्बेधि 
असम्बद्ध बातें करता है । वह अपनी स्त्री कं पण्डित पितामह के यहां पुस्तकों की देवभाल 
करता था भौर इसी के आधार पर वह्‌ अपने को विदान्‌ समज्ञता है ।८ राजा अपने 
सुल-दुःख, प्रेमविरहु सभी तरह की बातें कपिजल से करता है । कपिजल भी खुलकर 
हर बातों मे सुञक्लावदेतादहै। 

राजशेखर को विद्धगालभंजिका नाटिका का विद्षक चारायण एक एेसा 
व्यक्तित्व है जिसमें प्राचीन संस्कृत नाद्य साहित्य में विद्षक कौ विशेषता है, ओर 
साथ हौ हास्यकालीन संस्कृत रूपक कं प्रतीक प्रहसन के विद्षक कौ विशेषता भी । 
चारायण एक ओर उदार सहानुभूतिप्रवण ओर भोजनप्रिय ब्राह्मण है तो दूसरी ओर 
प्रहसन के भांड को तरह्‌ कोरे प्राम्य ओर विकृत हास्य का जनक भी । 


४. श्रीहषं प्रियदशिका, अं-३, पु-४६ 
विद्‌षकः-अतिमहान्वलु प्रियवयस्पस्या- 
रण्यकाया उपयेनुरागः । येन 
परित्यक्तराजकायस्तस्या एव 
दशेनोपायं चिन्तयन्नात्मानं विनोदयति । 
(विचिन्त्य) कुत्रेदानीं तां प्रक्षे । 
अथवा तत्र दीघंकायामन्विष्यामि | 
५५. राजशेखर, कपूरमञ्जरी, अं-१, पूृ-२१ 
विदूषकः-- भो | जस्स मे समुरस्स समुरो 
पण्डिधरे पत्थिआद्ं बहतो आसि 
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नाटिका के प्रथम अकमें चित्रगशाला में उपस्थित राजा को अ कित चिव्रोंकी 
जानकारी जिस ढंग से विदूषक देता है उसमे उसकी चित्रकला-विषयक दक्षता का 
परिचय मिलता है 1*. इसके साथ दी मकंट के चित्र कोदेखने के बाद राजा के यह्‌ 
कहने पर कि विदूषक यह्‌ तुम्हारी ही ञाक्ृति चित्रित दै,“ व॑ह कह उठ्ताहैकिैं 
इस चित्रम हाहं? मेरी ब्राह्मणी तो मृल्ले साक्नात्‌ कामदेव समज्ञती है ।= वह्‌ 
ब्रह्मण होने के नाते यज्ञोपवीत छूकर राजाको आशीर्वाद देता है कि उक्तका वह्‌ 
स्वप्न, जिसमें उन्होने एक अलौकिक सुन्दरी को देखा है ओर जिसके रूपजाल मे उनका 
मन उलज्ञ सा गया है, सत्य हो जाय ।€ 

अन्य ब्राह्मणों कौ तरह चारायण भी भोजनप्रिय है ओर वह्‌ भोज्य पदार्थो की 
चर्चा को किसी प्रसंग से जोड़ने मे कुणल है । राजा के गुप्त प्रम-प्रसंग की जानकारी 
के लिए चारायण विरहं सन्तप्त नायिका मृगांकावली के लिए शीतोपचारकी सामग्री 
कोले जाती हदं दासौ के मृषसि सारौ बाते उगलवा लेता है । स्वप्न में देखी गई 
सुन्दरो के वणेन में मुग्ध विभोर राजा से वह्‌ कहता है कि स्वप्न में देखी गयी मोदक- 
राशि कं सहारे तगर भर्‌ को निमत्रित करके खिलाने जसी वात ही आप सोच रहे 


ह ।९ 
५६. राजशेखर, विद्धशालभर्जिका, अं-१, पु-२२ 


विदूषकः--प्रियवयस्येतस्तावरद्‌ आलिखितस्फटिक- 
गभंभवनभित्तिचित्रकमंणि निवेश्यतां दृष्टि; । 
एष तावहवा देभ्या समं वासकािनित्रेणी 
लि अ | ०. 
५७. राजशेखर, विद्धज्ञालभल्जिका, अं-१, प-र 
राजा-स वं त्वमेषोऽभिलिखितः। 
५८. राजशेवर, विद्धशालभड्जिका, अं-१ पृ-२२ 
विद्‌षकः- सा मां भणति त्वं प्रत्यक्षः 
कामदेव इति । 
५९. राजशेखर, विद्धश्ालभज्जिका, अं-१, प-११ 
विदूषकः (यज्ञोपवीतं परिमृश्य) णुष्ककुशरज्जु 
ककंणदारस्य मम ब्राह्मणस्य वचनेन 
सत्यस्वप्नत्वं ते भवतु । 
६०. राजशेखर, बिद्धज्ञालभल्जिका, अं-१, पृ-१४ 
विद्षकः--एष स्वप्नलब्धैर्मोदकंर््ामम्‌ 
उपनिमन्त्रयसे । 
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महारानी क्षुब्ध होकर एक बालक को स्त्री वेश में सुसज्जित कर विदूषक 
चारायण का कपट-विवाहु उससे करा देती ह । विदूषक इस मजाक के प्रतिशोध में 
दवी की आप्तदासी की पत्री मेखला कोप्रेत का भय दिखाकर आतंकित करता 
हे 9 ओर उसके अल्पायु होने का उत्लेख करता हे । मेखला विवश होकर विदूषक 
की पूजा करने लगती ह ।*` | 0. 

कर्णभुन्दरी नाटिका मे बिल्हण ने विदूषक कौ अवतारणा तो कौ है किन्तु उसे 
कोई नाम नहीं दिया है । उसको पत्नौीका भी उल्लेख केवल ब्राह्मणी कहकर किया 
गया है । विदूषक के जातीय वैशिष्ट्य इसमे विद्यमान दँ यथा मोदकप्रियता, युद्ध के 
वर्णन मासे बस्त हो जाना, बातचीत के बीच मूखंताका परिचय देना । परन्तु 
कहीं-कहीं विदूषक ने अपने चातुर्यं ओर बुद्धिमत्ता का भी परिचय दिया है, यथा महा- 
रानी की चेटी से गुप्त रहस्य को बातोंको जानकारी प्राप्त करके राजा के प्रणय- 
व्यापार में सहायता पहूंचाना । हितीय अंक मे प्रमोद उद्यानमे राजा के साथ नायिका 
का मिलन विद्षक की चतुरता के कारण ही सम्भव होपायाहं) कणेसुन्दरी के 
विद्षक मे हास्यकारिता कौ अपेक्षा नायक कौ सहायता करने को क्षमता पर्याप्त मातरा 
मे दीख पड़ती है । संस्कृत मे विट की अनेक विशेषताएं तथा काव्यमयो वणनाभद्धी 
दीघं उपदेश आदि विदूषक के व्यक्तित्व से परिलक्षित होती ह~ 


सद्रचन्द्रदेव रचित “उषारागोदय)' के विद्षक का नाम गिरिवर है। वह्‌ 
नायक अनिरुद्ध का नर्मसृहद्‌ है । उषारागोदया की कथावस्तु श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध , 
ओौर वाणासुर कीपूत्री उषा के प्रणय-व्यापार से सम्बद्ध ह। इन दोनो का विवाह 
सम्पन्न कराने के लिए नारद स्वयं तत्पर हैँ । फलस्वरूप अन्य नाटिका के सदृश इसम 
विदूषक को नायक के प्रणय-व्यापार में सहायता करने को कुछ रह्‌ नहीं जाता । उधर 
उषा की प्रियसखी चित्रलेखा भी इस प्रणय-व्यापार में सहायता कर रहौ है । इस प्रकार 
` ६१. राजशेखर, विद्धश्नालमज्जिका, अं-३, पृ-६६ 
मेखला-(पादयोरन्तरे प्रविशन्ती) 
भोः । परित्रायस्व माम्‌ । 
६२. राजशेखर, विद्धश्ालभज्जिका, भ -रे, पु-६८ 
मेखला- (बद्धाञ्जलिः) आयं चारायण । अयं 
जनस्त्वां महाब्राह्मण शरणं प्रतिपद्यते 
(इति पादौ शिरस्यारोपयति) 
६३. विल्हण, कणेसुन्दरी, अं-४, प ५० 
महारानी--एष सम्प्राप्तः भर्ता समं 
बराह्यणविटेन,........... । 
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विदूषक गिरिवर का कायं नायक के साथ एकान्त में वार्तालाप करना तथा सान्त्वना 
देना सर रह गया है । वस्तुतः इस नाटिकामें विदूषक की अवतारणा केवल नाटिका 
के लक्षण कोध्यानमें रखकर को गयीदहै । नाटिका के कथानक के विकास में उसका 
कोई योगदान नहीं दहै। 


चन्द्रकला नाटिका क विदूषक का नाम कुसुम ऋतु के आधार पर रसालक 
रखा गया दहै । यह्‌ नामकरण आचार्यो द्वारा प्रतिपादित लक्षण-निरूपण कं अनुसार 
दै । स्वभावतः अन्य नाटिकाओं के विदूषक की सामान्य विशेषताएं इसमे भी दीखती 
ट । मपनी उक्तियो रे लोगों को हुंसाना, पेटूपन का परिचय देना तथा दासियोंसे 
उलक्नना रसालकमे भी पाया जाताहै। नायक चिव्ररथदेव के नर्मसचिव के ख्पमें 
वहु नायक के प्रत्येक प्रणय-प्रसंग मे सहायता करता है ।६४ नायक को नायिका के 
समीपनले जाने में सहायता करने के लिये वह्‌ स्वयं बधेरा बनकर अनुकल वातावरण 
वना डालता दै । इस्त प्रकार रसालक्र का चरित लक्षण ग्रन्थों का अनुसरण मात्र 
शिङद्धभूपाल विरचित कुवलयावली नाटिका का विदूषक श्रीवत्स है। इसके 
सख्य पात्र कृष्ण, नारद ओर रुक्मिणी टै । नारद के आदेश से पृथ्वी कुवलयावली के 
रूपमे रुकिमिणी के साथ रहत ट । विदूषक श्रीवत्स कृष्ण फो कूवलयावली के प्रति 
व्याकुल देवकर अन्य नाटिकाओंके विदूषक के विपरीत कहु उव्ताहकिराजा काप्रेम 
अस्थिर हुआ करत। है 1९ श्रीवत्स रक्रमिणी को अन्तःपूुरचारिणियों के साथ योगमाया 
महोत्सव देखने के लिये भेज देता है । इस प्रकार नायक ओर नायिक्राके परस्पर 
दशंन-मिलन की योजना सम्भव हो पाती है। 


रक्मिणी को सत्यभामा के माध्यम से कृष्ण ओौर क्रुवलयावली के परस्पर 
आकषण का पता चल जाता है मौर तव वह कुवलणवली को छिपा देती है । दानव 
दवारा कूवलयावली के मपहूत कर लिये जाने पर अन्ततः उसे कृष्ण की सहायता लेनी 
पड़ती है । इसी के पश्चात्‌ नारद से रुक्मिणी को कुषलयावली की वास्तविक्षता 
मालूम हो जाती है ओौर वह नारद की अनुशंसा पर कुवलयावसी भौर कृष्ण के विवाह 


के लिये सहमति दे देती है । 


~ ~ 


६४. विश्वनाथ, चन्द्रकला, पृ-४४ 


विदूषकः -. तदिदानीमेतु एतु प्रियवयस्यः । यथा देवी प्रसादं गच्छति 


थाच तव चन्द्रकलया पुनः समागमो भवति तथाहमेव 
सम्पादयामि । 
६५. शिंगभूपाल, कुबलयावली, अ ३, प-२० 


विदूषकः राजानो नवप्रिया भवन्तीतीदानीं सत्यो लोकवादः } 
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इस नाटिका में नारद की उपस्थिति के कारण विदूषक को कुछ करनेकोतो 
` रह नही जाता ओौर जो कुछ भी वहु कर पातुं है वह एक वंधी-बधायी परम्पराका 
तिर्वाहमात्र है । 
वृषभानुजा नाटिका अन्य नाटिकाओं से कुछ भिन्न है । एकं तो इसमें ज्येष्ठा 
नायिका, मन्त्री, सेनापति आदि का अभाव है। दूसरे विदूषक का भी समावेश नहीं 
किया गया है । नायक के बालसखा प्रियालापके द्वारा ही कवि मथुरादास ने विदूषक कौ 
भमिका सम्पन्न करवायी है । नायक के प्रणय-प्रसंग में परामशेदाता त्रियालाप ही हैि। 
फलस्वरूप इस नाटिका मे अन्य नाटिकाओं की .तुलना मे जटिलता अत्यल्प है । ज्येष्ठा 
नायिका के अभावके कारण विदूषक या नायक को नाधिका की सम्प्राप्तिके लिए 
विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना पडता । न तो ज्येष्ठा नायिका के कोप, 
गी चिन्ताहै ओर न नायिका-मिलन में उसके द्वारो नियोजित किसी अवरोध को । 
नायिका को 'महीफला' बताया गया है, पर मन्त्री के अभाव में उसका भी संकेत नहीं 
मिलता । वस्तुतः कृष्ण-राधा के पौराणिक आख्यान से हटकर पृथ्वीलाभ को कल्पना 
नाटयकार्‌ को अरुचिकर लगी होगी या अस्वाभाविकता को सम्भावनाके कारण 
कथानक मे राज-अन्तःपुर सम्बन्धी विवरण का समावेश नहीं किया गया होगा । राधा 
की प्राप्ति के माध्यम से किसी भूभाग की उपलब्धि दूरारूढ कल्पना ही होतो । 


इस प्रकार इस नाटिका मे वालसखा प्रियालाप का चरित सीधा सरल वन ` 
पड़ा है । कृष्ण भौर राधा के प्रणय की तीव्रता को क्षीण होने नहीं देनां ही प्रियालाप 
का एकमात्र कत्तव्य रह गया है । उसके आचरण मे कहीं ओछापन दृष्टिगोचर नहीं 


होता । 


वीरराघव प्रणीत मलयजाकल्याण नाटिका का विदूषक सोमशर्मा हं । अन्य 
नाटिका के विदूषक के समान वह्‌ ज्येष्ठा नायिकाके कोपसे नायक को बचाने का 
यथासम्भव प्रयास करता है। विदूषक सोमशर्मा के सहयोगी के रूप मे जामदग्न्य 


{भागेव) ऋषि का प्रवेश कराया गथा हे । 

नायक भौर मलयजा के परिणय-संस्कार के समय भार्गव स्वयं उपस्थित दं 
ओर मलथजा के पिता को संस्कार कराने के लिए कहते हँ । अन्तिम दुष्य मे अमात्य 
भी उपस्थित ह पर वह कोई सक्रिय सहयोग नहीं देता । शत्रु विजय की सूचना भौ 
भार्गव ही देते है-लेखवाह्‌ द्वारा लाये गये पत्र को पढ़कर । अमात्य लेखवाह को 


॥ 


~ -- - ------------------ 


६६. वीरराघव, मलयजाकल्याण, अ-३, प-३२ 


(सस्मितम्‌) अवगतं वक्तभ्यम्‌ । सपत्नीसंरस्भवगन 
विस्म॒तस्वात्मानं महादेवीं प्रतिबोध्य सर्वं संविधास्यामि। 





जापदत्त्यः 


५ 








२८४ द. संस्केत-नाटिका-विमशै 


पारितोषिक देता टै ।९* महादेवी का अनुरञ्जन करने का उत्तरदायित्व भी भागव 
ने स्वीकार कियादहै। इस प्रकार अन्तिम अंक में विदूषक का कायं मुख्यतः भार्गव 
द्वारा सम्पन्न होता दै । विदूषक सोमशर्मा का चरित्रांकण लक्षण ग्रन्थों का अनुसरण 
मात्र है । अन्य नाटिकाओं के विदूषक कौ तुलना में नाटकीय घटनाओं कौ परिणति में 
सोमशर्मा का योगदान अत्यल्प है । 

शिवकविविरचित विवेकचन्द्रोद्य नाटिका विशेषतः उत्लेखनीय रचना है । 
नाटिका की परम्परागत विशेषताएं इसमे नहीं पायी जातीं । चार अंको वाली इस 
नारिकामें प्रतीकात्मक पात्रोका समावेश करिया गयादहै। इन पात्रों के माध्यमसे 
राज्यप्राप्ति या पृथ्वीलाभ के संकेततो नहीं मिलता, पर राजा के अपेक्षित गुणों एवं 
प्रशासन के लिए अनिवायं परिस्थिति का उल्लेख किया गया है । सूणासन एवं सुराजा 
कौ विशेषताओं का विवेचन किया गयादटै। 


उपरिनिदिष्ट नाटिका मे (महीफला' विशेषता का अभावतो टैही, इसके. 


अतिरिक्त ज्येष्ठा नायिका का भी जभाव दहै । कृष्ण रुविमिणी से विवाह्‌ करन चाहते 
है, परन्तु किसी ज्येष्ठा के नहीं होने के कारण उसकी ईर्ष्या के कारण सम्भाव्य उल- 
स्लनों से नायक नायिका वच गये । इस नाटिका में नायक-नायिका के अवरोध ल 
रूपमे स्वयं र्क्मीरहै, जो रुक्मिणी का भाई दै । वह शिशुपालसे रुक्मिणीका वि वाहू 
कराना चाहता । इस प्रकार अवरोध कंल्पमें प्रतिनायक की अवतारणा की गयी 
है, जो अन्य नाटिका में नहीं दीखती । 

वस्तुतः नाटिका का नायक राजा होनेके कारण प्रतिनायक को अवतारणा 


नाटूयकार कै लिए आपत्तिका कारण बन सकती थी। विवेकच्न्द्रोदय मे प्रतिनायक 
का अंकन इसके पौराणिक आख्यान पर आधारित रहने के कारण सम्भवहो पाया 


हे । 


इस नाटिकामे भी विदूषक का अभाव है । नायक कृष्णके मित्रया परामर्श 
दाता यासहायककेरूपमे उद्धव कौ अवतारणा की गयी है । उद्धव रुकिमणी अौर 
कृष्ण के परिणाम में परामणशं देकर सहायता करते हैँ । नारिका की विशेषता ' महीफला" 
इसमे भी परिलक्षित नहीं होती । 


अमात्य ओर सेनापत्ति- 


नायक के मुख्य सहायक पुरुषपात्रों को दो वर्गो मेँ रखा गया है । एक वगं देके 


६७. वीरराघव, मलयजाकल्थाण, अ ~४, पु-४० 
अमात्यः- (उत्थाय) इदमिति । 
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पात्रोंकादहै जो नायक के प्रणय-ग्यापार में सहायक हैँ भौर दूसरे वग मेंएेसे पात्र ह 
जो राजकायं मे सहायता करते हँ । 

नायक कै प्रणय-व्यापार मे सहायक पाचरोमें मुख्य तो विदूषकं है जिसका 
विवेचन कियाजा चुका है । दूसरे वगे मे सेनापत्ति-मन्त्री सदृश पात्र हं जिनका सम्बन्ध 
मुख्यतः रजकाय से हैँ । 

श्रीहुषरचित रत्नावली नाटिका में राजकायं में सहायता करने वाले पात्र 
तीन है--यौगन्धरायण, विजयवर्मा तथा वसुभूति । यौगन्धरायण राजा उदयन का 
अत्यन्त प्रिय प्रधानमन्त्री है। राजा अपना राज्य कार्यभार मन्त्री यौगन्धरायण को 
सौपकर निश्चिन्त होकर विलास सें लिप्त रहता है 1६ मन्ती में भी इतनी निष्ठा है कि 
राजा की उन्नति एवं राज्यवुद्ध के लिए सर्वथा प्रयत्नशील रहता है £^ यहां तक कि 
कनिष्ठा नायिका रत्नावली का अन्तपुरमे आगमन उसीके प्रयास से होता है। 
उदयन किसी प्रकार सिहलेष्वर की कन्या रत्नावली मे आसक्त हौ जाय, उसे कन्या- 
प्राप्ति के साथ-साथ राज्यप्राप्ति भीहो जाय, यही. यौगन्धरायण को योजना दहै 

मन्त्री यौगन्धरायण विदूषक के सदृश उदयन कै प्रणय-व्यापारमें कूटनीत्िकी चालतो | 

नहीं चलता पर उदयन रत्नावली को अन्तःपुर में देखकर एेसी पृष्ठभूमि योगन्धरायण 
दाराहीतेयार की जाती ै। उदयन का प्रधान सेनापति विजयवर्मा र्मण्वान्‌ का 
भगिनीपुत्र तथा वसुभूति सिहल के राजा विक्रमवाहु का प्रधान मन्त्री है । इन दोनों 
का प्रवेश केवल चतुथं अंक के अन्त में हुभा है 1 विजयवर्मा राजा उदयन को राज्य 
प्राप्ति की शुभ सूचना देता है तथा सेनापति रुमण्वान्‌ द्वारा कोसलाधिपति के परास्त 


६८. श्रीहषे, रत्नावली, अं-१, पृ-२० | 
र योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः। 
६९. श्रीहषं, रत्नावली, अं-४, पृ-२०३ 
यौगन्धरायण-- (कृताञ्जलिः) देव श्रूयताम्‌ । इयं सिहुलेश्वरदुहिता 
सिद्धेनादिष्टा यथा योऽस्याः पाणि ग्रहीष्यति स 
सावेभौमो राजा भविष्यति । ततस्तत्प्रत्ययादस्माभिः 
स्वाम्यर्थं बहशः प्राथ्य॑मानेनापि"", ` 
७०, श्रीहुषं, रत्नावली, अं-४, पु-२०६ 
राजा--किमतः परमपि प्रियमस्ति । यतः-- 
नीतो विक्रम्वाहुरात्मसमतां प्राप्तेयमूर्वीतले 
सारं सागरिका ससागरमहीप्राप्ठयेकटेतुः प्रिया । 
देवी प्रीतिमुपागता च भगिनीलाभाज्जिताः कोसलाः 
क नास्ति त्वयि सत्यमात्यवृषभे यस्मे करोमि स्पृहाम्‌ ॥४/।९१ 
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कयि जाने का सविस्तर वर्णन करता है ।“ तत्पश्चात्‌ सिहुलेश्वर का प्रधानमन्त्री 
वसुभूति राजकन्या रत्नावला को दुंढता हुञा पहुचता है । नाटिका के अन्त में वसुभूति 
सवके समक्न सागरिका ही सिहुलेश्वर की कन्या रत्नावली है “~ इस. रहस्य का 
उद्घाटन करता है ओर इसप्रकार नायक-नाधिका के मिलन में सहायक 
होता दै । 


प्रियदशिका नाटिका में रुमण्वान्‌ राजा उदयन का प्रधानमन्त्री है तथा विजय 
सेन सेनापति । नाटिका के प्रारम्भमें रुमण्वान्‌ के साथ विजयेन आता है तथा 
विन्ध्यकेतु को किस प्रकार परा जत किया गया इसकी सूचना राजा को देता 


। 
साथ ही विन्ध्यकेतु के घरमे पायी गयी एक कन्याकौ लाकर राजा के सम्म उप 
स्थित करता ह । 


पूनः व्रिजयसेन सूचित करता कि कलिग नरेण को मारकर दृढ्वर्मांको 
4 प्रतिष्ठापित कर दिया गया है दस। अवत्तर पर यह्‌ रहस्य प्रकट होतादहैकि 
` विन्ध्यकेतु के यहां पायी गयी कन्या, जो बव तक अन्त पुरम पल रहीरहै, दढवर्मा 
को पुत्री है तथा उदयन की वाग्दत्ताहै। इस प्रकार विजयसेन सेनापति का आगमन 
जारण्यका या प्रियदशिका (दृढवर्मा कौ पत्री) को पहचान में सहायक होता है । 


राजशेखर कृत "कपू रम॑जरी' सषटुक मेँ राजमन्त्री या सेनापति का कोई योग- 
दान नहीं है; किन्तु 'विद्धणाल-मंजिका' मेँ कनिष्ठा नायिका का अन्त पुर मे आगमन 
सम्राट्‌ वि्याधरमल्ल के मन्त्री भागुरायणके प्रयास सेदही होता है, जिसकी सूचनाः 
1 ^ . "नान्धः 
॥\1 ७१. श्रीहषं, रत्नावली, ४/५ 
41: अपिच । 
^ - अस्त्रव्यस्तशिरस्त्रशस्त्रकषणोत्छृत्तोत्तमागे क्षणं 
५ व्यढासृक्सरिति स्वनत्प्रहरणे वर्मोद्‌वलद्‌्वल्लिनि । 
॑ भहुयाजिमूखे स कोसलपतिभद्खप्रतीपीभव 
न्नेकेनैव रुमण्वता शरणतं मंत्तद्विपस्थो हृतः ।। ४/६ 
७२. श्रीहषे, रत्नावली, अं-४, पृ-१९८ 
वयुभूति-- ""वसन्तकस्य कण्ठे रत्नमाला, अस्याश्च सागरासप्राप्तिः, तथह 
. व्यक्तं सिंहलेश्वरस्य दुहिता रत्नावलीयम्‌ । 
। ७२. श्रीहषे, प्रियदर्शिका, 


हत्वा कलिगहतकं ह्यस्मत्स्वामी निवेशितो राज्ये 
देवस्य समादेशाद्विपुजयिना विजयसेनेन ।४/७ 
4 





| 
| 
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नाटिका के प्रारम्भ में मन्त्री भागररायण के शिष्य हरदास से मिलती हं। -* चतुथं अंक 
मे मन्त्री भागुरायण की उक्तियों से ज्ञात होता है कि लाट प्रदेश के अधिपति चन्द्रवमां 
की कन्या को मंगाकर राजा को चक्रवर्ती बनानेमे भागुरायण ने चाणक्य के समान 
नीत्तिविशारद होने का परिचय दियाहे। 


विल्हण रचित कर्णसुन्दरी नाटिका में नायक के सहायक पात्र के रूप मे अमात्य 
अथवा सेनापत्ति की भूमिका नगण्य सी है । अमात्य ज्येष्ठा नाधिका के भगिनीपुत्र को 
जिसकी आङृति कर्णसुन्दरी से पूणंतया मिलती है, अपने यहां कणेसुन्दरो के साथ रख 
लेता है । प्रणिधि के माध्यम से इसका संकेत दिया जाचुकाहै कि नायक को चक्रव।तत्व 
की प्राप्ति होगी ।% इस पृष्ठभूमि से राजा को लज्जित करने के लिए ज्येष्ठा नायिका 
अपने भगिनीपृत्र का कन्या रूपमे राजा के साथ विवाह्‌करा देना चाहतीहै; 
पर अमात्य द्वारा उस भगिनीपुत्र के स्थान पर कणसुन्दरी भेज दी जाती हं। 
नायक ओौर नायिका कणेसु्दरी का विवाह सम्पन्न करने मे अमात्यका इतनाही 
सहयोग है । अन्य नाटिकाओं मे कनिष्ठा नायिका को प्राप्ति के माघ्यमसे ही राज्य- 
लाभ होता है; क्योकि प्रायः नायिकाके पिताकाही राज्य, नायक को मिल जाता 
है । इसके विपरीत नाटिका मे, चतुर्थं अक कै अन्त मे, प्रतिहारो नायक को सूचित 
करती है कि गजेन नगर पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजे गये रुच्चिक का संदेश 
अया है कि गर्जनाधिपति को परास्त कर दिया गया है तथा राजा पृथ्वी के अधिर्पात 
हो गये हं 1९ 


= 





= = ~ -~----------~ ~ 


७४, राजशेखर, विद्धशालभन्जिका, 
लाटेन्द्रष्चन्द्रवर्मां नरपतितिलकः कल्पिता तेन पुत्री 
निष्पुत्र णैकपुत्रः कथितमपि तथा मन्त्रिणे तस्य चारेः। 
तस्मात्‌ पूत्रावकल्पच्छलत इह महाराजसन्दशनाथं 
तेनाद्यानायितासौ निरुपधि दधता ताधु षाडगुण्यचक्षु । १/६ 


७१५. विल्हण, कणसुन्दरी, अं-१, पृ-५ 
तेनेवंविधेन व्यतिकरेण मां प्रति भतु चक्रवत्तित्वमभिहितमासीत्‌ । 


७६. विल्हण, कंणेसुन्दरी, 


1 + 


त्रातारं जगतां विलोलवलयश्रेणीकृतकारवं 
सोन्मादामरयुन्दरोभुजलतासंसक्तकण्ठग्रहम्‌ । 

कृत्वा गजेनाधिराजमधुना त्वं भूरिरत्ताकुर- 
च्छायाविष्टृरिताम्बुराशिरशनादाम्नः पृथिव्याः पतिः ॥ ४/२२ 





२८८ सस्करृत-नाटिका-विमशं 


। | चन्द्रकला नाटिका का अमात्य सुबुद्धि है । वह्‌ अपने कतंव्यों का निर्वाह अति- 

| शय कुशलता से करता है । नायिका चन्द्रकला की प्राप्ति ओर उसे संबंधित भविष्य- 
वाणी को जानकर अमात्य सुबुद्धि इस धुनमे लग जातादौ क्रि किस प्रकार अपने 
महाराजं चित्ररथदेव का विवाह उसमे करा दिया जाए, ताकि महाराज को लक्ष्मी से 
अभीष्ट वरदान मिल जाए । इसकी सिद्धि के लिए वहु चन्रकला को अपनी संवंधिनी 
के रूपमे अन्तःपुरमे रखदेता है । एकमात्र दासौ सुनन्दनाको ही उसकी योजना कों 
जानकारी है । सुबुद्धि महामात्य होकर भी महारानी केैकोपसे घवडातादहै ओर 
चाहता टै कि महाराज स्वयं उस वालिका के प्रति आछ्ृष्टहौ जाए ! सुनन्दना की 

 निपृणता से सव कुष्ठ सम्भव हौ जाता । नाटिका करे अन्तिमिअक में चित्ररथदेव 
एवं उसकी रानी को यह्‌ सुचना दी जाती है कि पाण्डूयराज कौ पत्री, जिसका विवाह 

` चिच्ररथदेव से ही होना था, अमात्य युवृद्धिके ही संरन्नणमेंहै। सृबुद्धिकी वुलाहट 
होती दै ओर पषछने पर वह वतलातादहैंकि पाण्ड्य राजा की कन्या चन्द्रकला उसकी 
सम्बन्धिनी के रूपमे महारानीकेही संरक्षण मे अन्तःपुर में रह्‌ रही है । वह आकाश- 
वाणी का उल्लेख करता टै कि उस चन्द्रकला से जिसका विवाह होगा उसे महालक्ष्मी 
स्वयं प्रकट होकर अभीष्ट वर प्रदान करेगी ।* 





ट्स नाटिका में विवाह के अनन्तर पृथ्वी-लाभ का कोई संकेत नहीं है । फल- 
स्वरूप अमात्य या सेनापति के लिए इसनारटिका ते विशेष कुठ करने को रह्‌ नहीं 
गया ठे । वस्तुतः इस प्रकार कौ अन्य नाटिका तें पृथ्वीलाम कौ सूचना देने के लिए 
अन्तिम दुष्य में सेनापततिया मंत्री दृष्टिगोचर होते हैँ । प्रस्तुत नाटिकामें अमात्य 
सुबुद्धि को इस प्रकार कौ सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं रह्‌ गयी है । वस्तुतः 
नाटिका के अन्तिम दुश्यमे अमात्य या सेनापति शी उपस्थिति अत्यन्त ओपचारिक 
रहीहै। इस दृष्टि से चन्द्रकला नाटिका मेँ सुवृद्धिके नियोजन में कृत्रिमता नहीं है 
ओर यह अधिक स्वाभाविक है । 


, + न । 
^ = 
नणि रकि कणर गिरे 


ऋ 


मनयजाकल्याण नाटिका का नायक देवराज मलय देण के राजा की पत्री 


॥ 3 न ४ कै 


७७. विष्वनाथ, चन्द्रकला, -अं-४, पृ-७६ 
| “यस्तु भूमिपतिभ्‌ मौ पाणिमस्या म्रहीष्यति |" 
लक्मीः स्वयमुपागत्य वरमस्मं प्रदास्यति ॥ 
इत्यमानुषां गिरमाकण्यं स्वामिने देया परिणाय- 
नीयेत्याकाङ क्ष्यमाणेन दैवीप्रकोपभीरुणा \. 


च स्वयमशकनुवता मया “मम वंशजेयं सखीपदे 
स्थापनीयेति” देव्ये समर्पिता । 











-पुरुष-पात्र ~. २८६ 


मलयजा को आखेट कै लिए विचरण करते समय देखता है ओर उस पर आसक्त हो 
जाता है । इस नाटिका मे जामदग्न्य चषि राजा देवराज को आश्वस्त करदेतेटैकि 
मलयजा उसे मिलेगी तथा महारानी (ज्येष्ठा नायिका) भी अनुकूल रहेगी । जामदग्न्य 
ऋषि की अवतारणा कै कारण तथा अमात्य सदुश प्रों को आवश्यकता नहीं रह्‌ 
जाती है, इस नाटिका में सेनापति की अवतारणा तो नहींही है, अमात्यके लिए भी 
कु करने को नहीं है । अन्तिम दुश्य में भी जहाँ देवराज को सूचना दी जाती हैकि 
शत्र. परास्तहौो गये दहैँतथा राज्यम स्थायित्व आ गथा है, सेनापति ओर अमात्य 
की कोई भूमिका नहीं है अन्य नाटिकाओं में पृथ्वीलाभ की सूचना अमात्य ओर 
सेनापति केद्वारा दी जाती है । परन्तु इस नाटिका मे यह्‌ सुचना लेखवाह्‌ द्वारा दी 
जातीहि। अमात्य देवराज का संकेत पाकर लेखवाह को मोत्तियों की साला अर्पित 
करने का कार्यं सम्पन्न करता है । अमात्य का प्रवेश आओौर एक स्थल पर हुआ है जहां 
जामदग्न्य ऋषि द्वारा देवराज को दिये गये आदेश को कि वह्‌ मलयजा से विवाह कर 
ले, दुहराता है । 


उषारागोदया, कुवलयावली ओर वृषभानुजा तथ विवेकचन्द्रोदय इन नाटि- 
काओंके नायक पुराण प्रसिद्ध कृष्ण तथा भतिरुद्ध हैँ । फलस्वरूप अमात्य या सेनापति 
एसे पाचों की अवतारणा हन नाटिकाओं में नहीं को गईहै । उद्धव (उषारागोदया' मे, 
उद्धव ओर सात्यकि विवेकचन्द्रोदय' में नायक के परामशंदाता के रूपमे अमात्य 
के कायं का निर्वाह करते है । जहां तक युद्ध में विजय प्राप्त करने का प्रषन है, कष्ण 
स्वयं युद्ध में भाग लेते हैँ । इसके चलते किसी सेनापति की भूमिका की कल्पना करने. 
की आवए्यकता नहीं दीख पडी है । इन नाटिकाओं में पुथ्वीलाभ का भी उल्लेख नहीं 
है । इस प्रकार सेनापति या अमात्य के माध्यम से विजय प्राप्ति की सूचनादेते की 
अपेक्षा नहीं रह गई है । इस दुष्टि से ये नारिकाएं सन्य नाटिका से भिन्न हँ । 


अन्य पात्-- 

इसका उल्लेख किया जा चुका है कि पुरुष पात्रों के तृतीय वगे के अन्तगेत 
नायक या नायिका तथा उनके सहायकों के आदेश का पालन करने वाले चरित्र आते 
है । कञ्च्‌की, प्रवाह, दूत, सारथि, द्वारपाल, रेन्द्रजालिक, ताम्व्रिक, वैतालिक, 
बन्दिगिण, मुनिकुमार सदृश पात्र एसे ही है । इनका नियोजन अन्य मुख्य प्रों के 
कायं मे सहायता देने के लिए किया गया है । वस्तुतः इन पात्रों का अपना को 
व्यक्तित्व नहीं है । रत्नावली का कञ्चुको बाभ्रव्य; प्रियदशिका का कञ्चुको विनय- 
वसुः; कपूरमंजरी का सिद्धपुरुष (तान्त्रिक) भैरवानन्द, वैतालिक रत्नचण्ड, काचन- 
चण्ड; विद्धशालभंजिका का पत्रवाहुक कूरद्धक, लाटाधिपति का दूत; कणेसुन्दरी कां 
प्रणिधि; उषारागोदया का कचको, मुनिकुमार, वतालिक, श्रीकृष्ण का सारथि दारुकिः 





| २६९० संस्कृत्त-नाटिका-विमण्टः 


चन्द्रकलानाटिका का कचृकौ, प्रमोदोद्यान का संरक्षक शवर तथा पाण्ड्यराज का 
सदेशहारक वन्दी, दूत; कूवलयावली नाटिका कामातलि; वृषभानुजा का सुबल तथा 
श्रीदाम जो नायक का मित्रहै, मलयजाकल्याण का कंचुकी दौवारिक, द्वारपाल, 
कौमुद, जामदग्न्य भागेव, तापसकुमार, दाक्षायण, गौर दंवधन; विवेकचन्द्रोदय 
नाटिका के वलभद्र, एेन्द्रजालिक, वृद्धश्रवा, चारुकण्ठ, सिद्धिदेव, इन्द्र, चन्द्रवल सदश 
पात्र नायक नायिका एवं मुख्य सहायकों के निमित्त रंगमंच पर अवतीणं होते रहते 
ह \ इन पां की नियति मुख्यपात्र के आदेश एवं इच्छा का अनुपालन करना मात्र 
दै । एसे पात्र नाटिका के अतिरिक्त रूपक की अन्यविधाभओोंमें भी पाये जाते है ^. 
नाटिकाके संद्भमें दमे पात्रों की कोई एेसी स्वतंत्र भमिका नहीं रहती जो कथा- 
वस्तु के विकासमे योग दे सके याअन्य पात्रों के व्यक्रितत्वं की विशेषताओं कोः 
उद्घाटित कर सक्रे। अतः चरिताङ्कुन की दुष्टि से इस वर्गे के पात्र महृ्वहीन दै । 
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सप्तल अध्याय 
. भषिकी संरचना 


प्रस्तुत अध्याय में नाटिका कौ भाषिकौी संरचना लोकव्यवहार के अनुरूपथी 
या लक्षण ग्रन्थ का अनुपालन मात्र थी इसका विवेचन किया गया है । बुद्ध के समय 
से प्रायेण संस्कृत लोक-व्यवहार का माध्यम नहीं रह्‌ गयी थौ । इसके अतिरिक्त 
दशेकों के शिष्ट वं तक नाटिका के अभिनय के सीमित होनेकेकारणनाटिकामं, 
लोकभाषा का वविध्यपूणे रूप दृष्टिगोचर नहीं होता । 

इस अध्याय के आरम्भ में नाट्यशास्त्र के भाचार्यो को भाषा-प्रयोग से सम्बद्ध 
मान्यताओं का विवेचन किया गया हैं । तदनन्तर कतिपय नाटिकाओं मे प्रयुक्त भाषा- 
सम्बन्धी विवरण है । अन्ततः आचार्यो के सिद्धान्त निरूपण के आलोक मे नाटिकाओं 
के भाषा प्रयोग एवं उनके वविध्य के ओौचित्य कौ आलोचना है । 

दुश्यकाव्य अभिनय प्रधान होता है।* आलंकारिकं ने अभिनयकै चार अग 
माने है--भांगिक, वाचिक, सात्विक ओर आहायं ।२ इन चार अ गों में वाचिक अभि- 
नय को नाटय में अत्यन्त महत्वपूर्णं माना गया है । भरत ने अपने नाट्यशास्त्र मे 
वागभिनय को नाट्यके शरीरकैरूपमें माना । 

भरत से लेकर विष्वनाथ तक सभी प्रमुख आलंकारिकोंने रूपक के पात्रों 
द्वारा प्रयुक्त होनेवाली भाषाभों पर विचार क्याहै। भरतने रूपकके पा्रंक 
भाषाओं के चार्‌ प्रकार बतलाये है--भमत्तिभाषा, आयेभाषा, जातिभाषा तथा योन्यन्तरी- 
भाषा* उक्त चार भाषाअ। मे आ्य॑भाषा कीही प्रमुखता रूपकों में देखी जाती दै! 





१. विश्वनाथ, साहित्यदर्पणः, 
द्ए्यं तत्राभिनेयम्‌ । ६/१ 
२. विश्वनाथ, साहित्यदपंण, ध 
आंगिको वःचिकणश्च॑वमाहायेः सात्विकस्तथा । ६/२ ` 
३. भरत, नाट्यशास्त्र, 
वाचि यत्नस्तु कतंव्यो नाट्यस्येयं तनुः स्मृता । १४/२ 
४. भरत, नाट्यशास्त्र | 
भाषा चतुविधा ज्ञया दशरूपे प्रयोगतः । १७/२६ 
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अरत ने आर्यभाषा को संस्कृत गौर प्राकृत दो भेदो में वांटा है ।* संस्छृत भाषा के | 
अधिकारी वक्ताके लिए भरत का यह्‌ आदेश है कि नायक, चाहे धीरोदात्त, धीर- 
| ` ललित, धीरप्रशान्त अथवा धीरोद्धत क्िसीभी वगे काहो, उसे रूपक में संस्कृत का 
| प्रयोग करना है । किन्तु परिस्थितिवश उक्त नायक के लिए प्राकृत को भौ अपेक्षित वत- 
लाया गया है ।: जसे भास रचित "पञ्चरात्र नाटक में नायक अजुन ने वृहन्नलाके 
परिवत्तिते वेण में, परिस्थिति के कारण, प्राक्त का प्रयोग कियाद । कौथने भी इस 
ओर संकेत कियाहै। 


५ 
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क 
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संस्कृत भाषा का प्रयोग उन लोगो के लिए वजित माना गया है जो एेएवय 
से प्रमत्त ह, जो पटु -लिवे नहीं है, जो दरिद्रता से पीडित रहँ, जो स्वेच्छाचारी है ओर 
जो उच्चव्गं के होकर भी शिक्नारहित है ।° प्राकृत काप्रयोगएेसे पाघ्रोंकेलिषएभी 
अनुमोदित है जो जीविका के लिए छद्मरूप मे साधुओं के समृहमें प्रविष्टहो गये 
है तथा बौद्ध संन्यासी, तपस्वी तथा भिक्षुक टै ।< 


वा क 


| 
। 
| 
| नपुंसक पात्र के (उच्च से निम्न वर्गं तक) तथा अन्य निम्न जाति के लोगों के 
| ५. भरत, नाटथदस्त् | 
। आयभ्ाषाश्रयं पार्यं हिविधं समुदाहूतम्‌ । 
प्राकृत सस्छृत चव चातुवण्यसमाश्रयम्‌ । १७।३१-३२ 

६. भरत, नाट्य्षःस्त्र, 
| धीरोद्टते सललिते धीरोदात्ते तथंव च ।१७/३२ 

| धीरप्रणान्ते च तथा पाट्यं योज्यं तु संस्कृतम्‌ । १७/३३ 

। एतेषामपि सवषां नायकानां भ्रयोगजम्‌ । १७/३३ 

कारणव्यपदेशेन प्राकृतं संप्रयोजयेत्‌ ॥ १७/३४ 

+ ७. कोथ, संस्कृत नाटक, प०-३५६ 


८. भरत, नाट्यशास्त्र, 


दरिद्रयाध्ययनाभावयद्च्छादिभिरेवे च । १७/३४ 


एेश्वर्यण प्रमत्तानां दारिद्र येण प्लुतात्मनाम्‌ । 
अनधीतोत्तमानां च संस्कृतं न प्रयोजयेत्‌ । १७३५ 
-९ भरत, नाटयश्ञास्तर 





च्याजलिङद्धप्रविष्टानां श्रमणानां तपस्विनाम्‌ । 
िक्षृचक्रचराणां च प्राकृतं संप्रयोजयेत्‌ । १७/३६ 








आविक संरचना | । २९३ 


लिए प्राकृत का ही विधान कियागयादहै। दूसरौओर भरत के ही अनुसार रानिर्यो,. 
वेष्याओं तथा शित्पजीव्ियों के लिए स्थितिवश संस्कृत भाषा का प्रयोग मान्य है 1१ 
इन लोगों को अपवाद मानकर प्राकृत से भिन्न भाषाके प्रयोग को मान्यताक्योदी 


गई है इसका भी उल्लेख भरत स्पष्टतः कर देते हं । राजरानी होने के नाते किसी 
अस्य राजा के साथ सन्धिविग्रह के सम्बन्ध का अवसर आ सकता है । अतः उस समय 


रानी सस्त का प्रयोग कर सकती । वह पदी लिखी होनेके कारण संस्करेतके 


प्रयोग की क्षमता को भी प्राप्त कर चुकी होती है। साथ ही ग्रह्‌, नक्षत्र तथा पक्षियों 
के गुभाणुभ की जानकारी भौ रानी के लिए अपेक्षित है 


वेष्याओं के लिए उनका कहना है कि वह तरह-तरह के लोगो के संस्पकं में 
रहती है, अतः उनके लिए भी प्रयोजनानुसार संस्कृत बोलना मान्य समज्ञा गया है ।* 


कलाओः के विशिष्ट ज्ञान का उपचार करने के लिए, राजा को प्रसन्न करने 
के हेतु किसी शिल्पकारिणी के लिए भी नांटक में संस्कृत-भाषण का निदेश है ।*४ 


नाट्य मे काव्य का निर्माण सिन्नमनन देण के विद्वानों के द्रारा होता है 
अतः वे अपने अभिप्राय के अनुसार भपनौ-अपनी तात्कालिक दैणभाषा का प्रयोग करते 
है । मागधी, आवन्ती, प्राच्या, शौरसेनी, भधंमागधी, बाह्लीक एवं दाक्षिणात्या इन 
सातों भाषाओं का उल्लेख करते हुए कहते हँ कि राजाओं के अन्तःपुर की आधित भाषा 





१०. भरत, नार्‌यशास्त्र, 
स्त्रीनीचजातिषु त्तथा नपुंसके प्राकृतं योज्यम्‌ । १७/३७ 


११. भरत, नाट्यशास्त्र 
राज्याए्च. गणिकायाश्च शिल्पकार्यस्तिथैव च । 
कलावस्थान्तरकृतं योज्यं पाठ्यं तु संस्कृतम्‌ । १७/३९ 


१२. भरत, नाट्यशास्त्र, 
सन्धिविग्रहुसंबन्धं तथा च प्राप्तवागतिम्‌ । 
ग्रहनक्षत्रचरितं खगानां रुतमेव च । 
सवमेतत्त विज्ञ यं काव्यबन्धे शुभाशुभम्‌ । १७/४०-४१ 

१३. भरत, नाट्यशास्त्र, 
क्रीडार्थं सवेलोकस्य प्रयोगे च सुखाश्रयम्‌ । 
कलाभ्यासाश्रयं चेव पार्यं वेश्यासु संस्कृतम्‌ । १७/४२ 

१४. भरत, नादयल्ञास्त्र, 


कलोपचारज्ञानार्थं ्रोडार्थं पाथिवस्य च। 
निर्दिष्ट शिल्पकार्यास्तु नाटके सस्कृतं वचः ॥ १७/४३ 
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-मागधी है, तथा चेट, राजपुत्र एवं श्रेष्ठि-जन की भाषा अधंमागधी है । विदूषक कौ 
्ाषा प्राच्या, धर्तोकी भाषा आवन्ती तथा नायिका एवं उनकी सखियों की भाषा शौर- 
-सेनी है । यद्धवीरों ओर नागरिकोंकी भाषा दाक्षिणात्या ओर उदीच्यं कौ भाषा 
वाह्लीका है 1: 
रामचन्द्र गुणचन्द्र ने, भरत की तुलना मे, समासणेली मे विभिन्न भाषाओं के 
प्रयोग का विवरण दिया है] उनके अनुसार देवताओं ओौर नीचो को छोडकर अव- 
शिष्ट पात्रों अर्थात्‌ उत्तम-मध्यम पुरुषों की भाषा संस्कृत होनी चाहिए । अधम पुरुष 
की भाषा पैशाची मौर मागधी है ।*६ रामचन्द्र गुणचन्द्रभी स्तर्यो के लिए प्राकृतीं 
काही विधान करते तथा भरतकै समानवे भी कार्यवण पटरानी-मन्त्री-पत्नी, वेश्या 
तथा संन्यासी को संस्कृत भाषा का प्रयोग करने का अधिकार देतेरह।. 


वालक, नपु सक, ग्रहग्रस्त, मत्त, दारिद्रयग्रस्त, स्त्री प्रकृतिवाले तथा एेश्वयमत्त 
उत्तम पुरुष की भाषा प्राकृत मानते 


चतुदश शताब्दी फे विश्वनाथने भी कूपकं को भाषा सम्बन्धी चर्चाकी 





१५. भरत. नादट्यचास्त्र, । 
अथवा छन्दतः कार्या दैग्रामाषा प्रयोक्तृभिः । 
नानादेशसमूत्थं हि काव्यं भवति नाटके ।। १७/४७ 
मागघ्यवन्तिजा प्राच्या शौरसेन्यधंमागधी । 
वाह्लीका दाक्षिणात्या च सप्त॒ भाषाः प्रकोतिताः ।। १७/४७ 
मागधी तु नरेन्द्राणामन्तःपुरसमाश्चया । 
चेटानां राजपुत्राणां श्रेष्ठिनां चार्धमागधी ।॥ १७/५० 
प्राच्या विदूषकादीनां धूर्तानामप्यवन्तिजा । 
नायिकानां सखौनां च शूरसेन्यविरोधिना ॥ 
यौधनागरकादीमां दक्षिणाव्याथ दीव्यताम्‌ । 
वाह्लीकभाषोदीच्यौनां खसार्नां घ स्वदेशणजा । १७/५२ 
१६. रामचन्द्र गुणचन्द्र, नाट्‌ यपण, 
देवानीचनणां पाठः संस्कृतेनाथ जातुचित्‌ । 
महिषी-मन्त्रीजाया-पण्यस्त्रीणामन्याजलिङ्कधिनाम्‌ ॥४/२३६ 
१७. रामचन्द्र गुणचघन्द्र, नाट्यदपण, 
भाषा-प्रकृति-वृत्तादेः कायेतः क्वापि लंधनम्‌ ।४/४२ 


१८. रामचन्द्र-गुणचन्द्र, नाद्यदर्पण, 


वाल-षष्ठग्रहुग्रस्तमत्त-स्त्रीरूप-योपिताम्‌ । 
प्राक्ृतेनोत्तमस्वापि दारिद्रय ष्वयं मोहिनिः ॥। ४/४० 


। 
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दै । उनके अनुसार उत्तम तथा मध्यम श्रेणी के पण्डित पुरुषों की भाषा शौरसेनी 
प्राकृत किन्तु गाथा (छन्द) में इनकी भाषा माहाराष्ट्री प्राकृत होती है ।*६ उत्तम 
-संन्थासिनी की भाषा संस्कृत होती रहै, साथ ही कत्तिपय रानियों मन्विकन्याओौर | 
वेश्याओं की भी । -” रानी, सखी, वालक, धृत्तं ओर अप्सरा की भाषा में, इनकी । 
-चतुरता सूचित करने के लिए संस्कृत कोभी ग्रहण कियांजा सकता है ।* कायंवश | 
उत्तमादि पुरुषों कौ भाषा बदल भी दी जा सकती है ।* 


जो पात्र जिसदेण काहो उसकी भाषा भी उसी देश की होनी चाहिए । 
अन्तःपुर में रहने वाले वामनादि की भाषा मागधी, चेट, राजकुमार ओर सेठ वं की 
-अद्धं मागधी है । विदूषक आदि प्राच्या बोलते हँ तो धृत्तं लोग गवन्तिजा । 


वीरयोद्धा नागरिक भौर जुजआरियों की भाषा दाक्षिणात्य (वंदर्भी) होती है। 
शत्र ओर शकारादि की उक्तियो मे शावरी भाषा का प्रयोग किया जाता है । उत्तर- 
देश निवास्सियो की याह्लीक, द्राविड आदि देशवासियों की भाषा द्राविड होती है, 
अहीरों कौ भाषा आभीरी भौर चाण्डाल आदि कौ भाषा चाण्डाली । काष्ठपात्र 
नौकादि से जीविका निर्वाह करने वाले को भाषा आभीरी अथवा शाबरी, लोहार 
आदि की भाषा पैशाची, उत्तम या मध्यम जासियों कौ शौरसेनी, बालकों, नपु सको 
नी चग्रहो, (बालग्रह आदि का विचार करने वाले) उन्मत्त ओर आतुर पुरुषों की भाषा 
शौरसेनी किन्तु कहीं-कहीं संस्कृत भी होतौ है । एेएवयं से मत्त, दरिद्र, भिक्षुक, वल्कल- 


,१.६. विर्वनाथ, साहित्यदर्पण, 

पुरुषाणामनीचानां सस्कृतं स्याक्ृतात्मनाम्‌ । ६/।१५० 

शौरसेनी प्रयोक्तव्या तादृशीनां च योषिताम्‌ । 

आसामेव तु गाथासु महाराष्ट्रीं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६/१५९ 
-२०. विश्वनाथ, साहित्यदपंण, 

संस्कृतं प्रयोक्तव्यं लिमिनीषृत्तमायु च । 

देवी मन्त्रिसुतावेश्यास्वपि कंर्चित्तथोदितम्‌ ॥ ६/१६७ 
२१. विष्वनाथ, साहित्यदर्पण, 

योषित्सखीबालवेष्याकितवाप्सरसां तथा । 

वैदशध्यार्थ प्रदातव्यं सस्कृतं चान्तरान्तरा ॥ ६/१६६ 
२२. ` विश्वनाथ, साहित्यदपेण, | | 

यरेशं नीचपावं तु तह्‌ ष्यं तस्य भाषितम्‌ । 

क्रायतप्चोत्तमादीनां कार्यो भाषाविपयेयः ॥६/१६८ 
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धारी की भाषा प्राकृत होनी चाहिए 1 

उपयु कत आलंकारिकं के ` भापासम्बन्धी विचारों से यह ज्ञात होता टै कि 
उत्तम तथा मध्वम वग के सभी पुरुष पात्र तथा स्त्री पात्र प्रयोजनानुसार संस्कृत अथवा 
बआकरत भाषा का प्रयोग कर सक्ते ह । किन्तु इस नियमन का अनुपालन किसीभी 
रूपक उपरूपक मे नहीं पाया जाता । एेसी स्थिति मे नादट्‌यशास्त्रकारोद्ारा 
'प्रयोजनानुसार' भाषा प्रयोग की सुविधा देने काक्या अथं होता ट जव किसीने 
इसका पालन ही नहीं किया? 

कवियों से यही अपेक्षा की जातीदहै कि उनकी कृतियों को चाहे जिस दृष्टिसे 
पठा जाए उनमें स्वाभाविकता अवष्य टै । काव्य के विभिन्न भदो में रूपक ही एक 
ेसा परिक्षेत्र है जिसमे पाठकों की उक्त जिज्ञात्ता का समाधान हो सक्तादे। 
पद्यात्मक भ्रवन्धं काव्य की रचनाओं में कवियों की अनुभूतियां भौर उनकी अभिव्यक्ति 
"मे उतनी स्वाधाविकता की अवेक्षा करना सम्भव नहीं है जितनी कि रूपक में । रूपक 
के दुष्य होने के कारण उसके परिशीलन में पाठक अथवा दर्शक में परितृप्ति कौ 
मात्रा ही रचना कौ सफलता का मापदण्ड होती है 1 


सप्तम शताब्दी कै श्रीहपं कौ नाटिकाभों के भापा-प्रयोग को सवंप्रथम देखा 
जाए । इनमें सूत्रधार संस्कृत नौर कहीं प्राते में संलाप करते हैँ जिसे तटस्थभावसे 
विचार करने पर अस्वाभाविक ही कहाजा सक्ता । रत्नावली के पुरुष पात्रों 





२३. भरत, नाटयल्ास्तर, - 


अत्रोक्ता मागधीभाषा राजान्तःपुरचारिणाम्‌ । 
चेटानां राजपुत्राणां श्रेष्ठानां चाधंमागधी । १७/६० 
प्राच्या विदूषकादीनां धृतानां स्यादवन्तिजा । 
योधनागरिकादीनां दाक्षिणात्या हि दीव्यताम्‌ ॥ १७/६१ 
एवराणां शकादीनां शवरीं संप्रयोजयेत्‌ । | 
वाह्लीकभाषोदीच्यानां द्राविडीद्रविडादिषु ॥ १७/६२ 
आभीरेषु तथाभीरी चाण्डाली पुक्कसादिषु । 

आभीरी शावरी चापि काष्ठपात्रपजीविषु । १७/९३ 
तथवाङ्खारकाराद्रौ पशाच स्यात्पिशाचवाक्‌ । 
चेटीनामप्यनीचानामपि स्यात्सं्कृतं क्वचित्‌ ॥ | १७/६४ 
बालानां षण्डकानां च नीचग्रहविचारिणाम्‌ । 
उन्मत्तानामातुराणां संव स्यात्संस्कृतं क्वचित्‌ ॥ १७/९५ 

. देष्वर्यण प्रमत्तस्य दारिद्र.योपद्र्‌ तस्य च । 
भिक्षुवल्कधरादीनां प्राक्त संप्रयोजयेत्‌ ॥ १७/६६ 
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राजा उदयन, मन्त्री यौगन्धरायणः, मन्त्री वसुभूति तथा कचुको बाश्रग्य हौ संस्कृत का 
प्रयोग करते है, जबकि विदूषक, देन्द्रजालिक तथा रानी वासवदत्ता से लेकर सखी, 
दूती, चेटी, प्रतिहारी सभी नारीपात्र प्राकृत का प्रयोग करते हं । श्रीहषे को दूसरी 
कृति भियदशिकामे भीएेसी ही बात देखी जाती है । विदूषक को छोडकर सभौ पुरुष 
पात्र वत्सराज, मन्ती विजयसेन, रुमण्वान्‌, कंचुको संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हँ 
मौर रानीसेलेकर सखी चेटी सभो स्तरीपात्र प्राकृतभाषी हँ । श्रीहुषं के पश्चात्‌ 
महाकवि राजशेखर को नारिकामे भाषाप्रयोग मे कुछ भिन्नता पायी जाती है। 
विद्धशालभंजिका के प्रथम अंक मे प्राकृत-भाषी विदूषकं दक्षिणानिल का वणेन संस्कृत 
मे धाराप्रवाह्‌ पद्यरचना करके राजा को सुनाता है,-* ओर राजा उसके संस्कृत-प्रयोग 
पर आश्चयं भी प्रकट करता है। “ नियमानुकूल प्राकृतभाषी विद्रुषक किस प्रकार 
एकाएक संस्कृत का प्रयोग कर बेठता है, यह्‌ स्पष्ट नहीं है । 

इसी नाटिका के तृतीय अंक मे विचक्षणा नामक एक दासी भी प्राक्त के बदले 
संस्कत मे पद्यरचना कर डालती है । £ स्त्रीपात्र से यदि संस्कृत का प्रयोग करवाना 
राजशेखर को अभीष्टथातो महारानी को इससे वंचित क्यों रखा गयारहै, जिसे 
नियम कै पालनमाचत्र के लिए राजा को संस्कृतमयी उक्तियों के उत्तर मे सदा प्राकृत का 
प्रयोग करना पड़ादहे। आलंकारिकोंने भाषा-प्रयोग मे रानी को ही संस्कृत प्रयोमं के 
लिएथोडीष्ट्टदीदै। राजशेखर का क्या यहु एक वहम ही कहा जायगा कि एक 
दासीके मुखसे निःसंकोच संस्कृत में पद्यरचना करवा डाली है। यहां न तो कोई 
प्रयोजन है ओर न विशेष स्थिति ही स्पष्ट है । अतः यह्‌ कवि कौ स्वेच्छाचारिता का 


ही परिचायक ह । 
` २५. राजशेखर, विद्धलालमंजिका, 
इह्‌ हि नववसन्ते मञ्जरीपुञ्जरेण्‌- 
च्छुरणधवलदेहाबद्धहेलं चरन्ति । 
तरलमलिसमूहा हारिहुंकारकण्ठा 
बहुलपरिमलालौ सुन्दर सिन्धुवारम्‌ ।। १/३० 
२५. राजशेखर, विद्धश्ालभंनिका, अं-१, पृ-१६ 
राजा--(किञ्मविद्धिहस्य) सखे ! संस्कृतेऽपि प्रगल्भसे । 
२६. राजशेखर, विद्धकश्ञालभेजिका, 
सौधादुदिजते त्यज्युपवनं दवेष्टि प्रभामन्दवौ- 
मारात्‌ त्रस्यति चित्रकेलिसदसो वेशं विषं मन्यते । 
आस्ते केवलमब्जिनीकिसलयप्रस्तारशय्यातले 
संकल्पोपनम त दाकृति-रसायत्तेन चित्तेन सा ।३/२ 
तु° राजशेखर, विद्धशालभंजिका, ३।१ 





= पिमो = ~ ~~ ---- 
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के, 9 


विल्हण विरचित कर्णसुन्दरी" नाटिका मेँ भाषा-प्रयोग सम्बन्धी कुछ 
अनियमितता देखी जाती है । नियमानुसार राजा, मन्त्री संस्कृत बोलते हैँ, किन्तु 


 -विदरषक, रानी, सखी प्राकृतभाषी होते हुए भी संस्कृत भाषा का व्यवहार यत्र 


तत्र करते पाये जाते हैँ । प्रथम अंक में विदूषक राजाके साथ वार्तालाप करते हुए संस्कृत 
मे पद्यरचना करता हे ।-° इसी नाटिका के द्वितीय अंक में सवी ओर नायिका के 


` बातचीत के क्रम में सखी संस्कृत में दो पद्य रच कर सुनाती है ।८ नायिका भी अपने 


प्रमप्रसंग में, महारानीके कोपको परवाह किये बिना नायक से मिलने की योजना 
संस्कृत में रचित पद्य के माध्यम से प्रस्तुत करती है । 

राजशेखर कौ परपरा मे, विल्हण की रचना कर्णसुन्दरी मे भाषा प्रयोग- 
सम्बन्धी सिन्नता पायी जाती है। इस नाटिका में नायिका, सखी तथा विदूषक द्वारा 
संसृत भाषा के प्रयोग का ओचित्य विचारणीय है। 

चौदहवीं शतान्दी के शिंगभूपाल ने, जो स्वयं एक आलंकारिक है, स्वलिखित 
नाटिका कुवलयावली के इक्कीस पा्ोंमेंसे बीस पात्रों नियमानुसार भाषा-प्रयोग 
कराकर, अन्तमे परिचारिका-वगं की एक सामान्य दासी घनसारिका दारा संस्कत 


का प्रयोग करवाया है। भाषा-प्रयोग की दिशा में उक्त प्रकारकी अनव्यदवस्थाको 


२७. विल्हण, कणंसुन्दरी, 
कुर्वाणाः प्राणनाथे प्रणयकलिरुषं जर्जरा गुजंरीणां ' “ˆ * 
कवा स्चनरमाम्भिःकणहरणरसोट्लासिनो वान्ति वाताः। १/५० 


` २८. विल्हण, कणंसुन्दरी, 


नीरागा मुगलाज्छने मुखमपि स्वं नेक्षते दर्पणे । 
मूरधाक्षी सुभग त्वयि प्रतिपदं प्रेमाधिकं पुष्यति । २/२९ 
तु° विल्हण, कणैसुन्दरी २/३० 
२९. विल्हुण, कर्णसुन्दरी, 
जाने सि स्मरशिखिज्वलिता जनस्य 
तस्य व्रजामि निकटं परिभूय लज्जाम्‌ । 
पश्चाद्‌थथाभिरुचितं विदधातु देवी ` 
कि दुःसहविरहपावकतोऽदहि वा स्यात्‌ ॥ २/३४ 
तु° विल्हण, कणसुन्दरी, २/३५ 
३०. शिंगभूपाल, कुवलयावली, 
आस्ते पीठे क्षणमिव ब हिमन्विवृदधानुरोधाद्‌ 
धत्ते हैलां परिजनवचोविक्रियासु क्रियासु | 
नेच्छत्यन्तःपुरपरि चयं राजकायपिदेशात 
तस्या : प्रेम्णा तटकितधृतिश्चक्रवतीं यदुनाम्‌ 1 ४/१ 
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भाषाओं कौ संक्रमणकालीन स्थिति के नाम पर स्वीकार करना उचित नहीं जनि 
पड़ता है । आलंकारिकों कौ भाषा सम्बन्धी अधिनायकवादी मान्यताओं पर इसे एकं 
भकार का कठोर प्रहार ही समञ्चना चाहिए । 
नाटिका के विकास के क्रम मे सोलहवीं शताब्दी की मथुरादासविरचित 
वृषभानुजा नाटिका मे भी उक्त प्रकार की भाषा सम्बन्धी अव्यवस्था पर्याप्तमातरा में 
मिलती है । इसमे यथारीति नटी मौर सूत्रधार प्राकृत तथा संस्कृत मे सम्भाषण 
करते हं ; किन्तु प्राङृत-भाषी वगं के विदूषक, नायिका राधा, सखी चम्पकलता ओर 
सखी तमालिका प्राङृत-भाषा को छोड़कर संस्कृत का व्यवहार प्रचुर मात्रा मे करती 
ङ । 
विदूषक उच्च वरे में उत्पन्न होने कं कारण संस्कृत का ज्ञाता हो सकता है, कितु 
निम्नवगं की सखियों मे इतनी क्षमता की कल्पना करना कठिन है । उक्त नाटिका में 
सखी चम्पकलता, > सखी तमालिका एक वार ही नहीं, अनेक बार संस्कृत में पद्यरचना 
करती हं । भाषा के विकास के ममे प्राङृत का व्यवहार जनसाधारण में सामान्य 
रूपसे होने लगा था भौर इसीलिए नाटक अथवा नारिकाओं मे भाषाओं के प्रयोग 
को व्यवस्था आलंकारिकं को करनी पड़ी थी। मथुरादास ने प्राकृत को छोडकर 
संस्कृत का प्रयोग इन पात्रों से वेयों करवाया है, यह एक अनुत्तरित प्रष्न है । कोई 
पात्र संस्कृत मे पद्यरचना कर सकता है, किन्तु सम्भाषण में संस्कृत के प्रयोग में सवथा 


२१. मथुरादास, वृषभानुजा, 


प्रियालापः-युधारष्मिः सद्यस्तिभिरनिकरान्तं विरचय- 
न्नलिन्देभ (म्भः) स्पन्दं शशिमणिसमृत्थं च वितरन्‌ । 
उदेत्यादौ रक्ताम्बुजसमरुचि कंरववने 
प्रमोदं तन्वानो मधुपवनितागीतिमधुरम्‌ ॥ २/७ 
२३२. मथरादास, वृषभानुजा, ३/६, ४/२, ४/६, ४/१०, ४/१८०, ४/२५ 
चम्पकलता-भालिजनेषु सुतनु सखि संप्रवृत्ते 
कर्णं ददाति रतिकेलिकथाप्रसडः गे । 
बालाजनेन परतोऽति वितन्यमाने 
लीलाविधौ च पुनरेव ददाति चित्तम्‌ ३/८ 
३३. मथुरादास, वृषभानुजा, ४१४,४१६ 
तमालिका--उत्पादयत्यलमिदं मनसो विषादं 
सीदत्सरोरुहमिमं वदनं त्वदीयम्‌ । 
ज्ञात्वा निदानमहमत्र समानदुःखा 
प्राणेरपि प्रियतमे भवितु समीहे ।॥ ४/१ 














-३०० ` सस्कृत-नाटिका-विमशं 


असमथं है -एेसा कंषे मान लिया जाय । संस्कृत मे षद्यरचना करने वाले प्राकृत- 
। भाषी पात्र कहीं भी संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करते ह। कणसुन्दरी मौर वृष- 
भानुजा इन दो नाटिकाओं में नायिका संस्कत का प्रयोग करती है ।-* उक्त पात्रों में 

नायिका ही परिस्थित्तिवश अपवाद रूप में संस्कत भाषा का प्रयोग करने को अधिका- 
रिणी हो सकती है, जेमा कि नाट्यशास्त्रज्ञो का आदेश है । मथुरादास दारा भाषा- 

। , प्रयोग मे इस तरह की कांति करने का उष्य क्या रहा होगा यह्‌ कथमपि स्पष्ट नहीं 
| होता । 
। | यहां विचारणीय निन्दुं यहु है कि संस्कृत रूपकोमे ओर विशेषकर 
नाटिकाओं में विभिन्न पुरूषपात्र अथवा नारीपात्रोंके मुख से रूपककारों ने 

| संस्कृतं अथवा प्राकृत के अनेकानेक उपभेदों का प्रयोग करवाया है । पद़नेया सुननेमें 

| यह्‌ अस्वाभाविक जंसा प्रतीत होता दहै कि किसी रूपक मे संस्कृतभाषी वक्ता नायक 

| के साथ प्राकृतञ्चाषिणी नायिकाया भन्य नारी धड्त्लेसे संलाप करती टै प्रए्न 

| उठ्तारहैकिक्या भरत आदि मान्य आचार्यों द्वारा पात्रानूसार भाषा-विभाजन के 

| कारण ही ह्पककार इस कष्टसाध्य भौर वहूलांण मे अस्वाभभाविक प्रयास करने को 

| | बाध्य हुए ? अकेले मृच्छकटिक प्रकरण में संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत के प्रायः सभी 
# उपभेदों का प्रयोग मिलता है, जिनका प्रयोग नायक नायिका के अतिरिक्त राजसभासे 
| | ` सम्बद्ध पुरुष तथा स्त्री पात्र करते हैँ] यदि तकनीकी नियमोंके कारण एेसा किया 


गयादौ तो लूह्ना पड़गाकि इससे काव्य की इस विधा की स्वाभाविकता नियम- 

परिपालन के दलदल में विनष्ट हो जाती है। 

| भरत ने अपने नाट्यशास्त्र मेंप्राकृेत कोस्व्युचित भाषा स्वीकार किया 
है 5 साथहीयहभीषट्टदेदी हैकि विशेष परिस्थितियों मे नारीपात्र संस्कृतका 
भी प्रयोग करने मे समथंहँ ।=तो फिर स्द्रीप्राया' सुक की तरह केवल संस्कृत 
भाषा में रचित रूपक के किसी प्रभेद की कल्पना भरत ते क्यों नहीं की जिसमें संस्छृत- 
भाषी स्व्री-पुरुष पात्र ही होते । किसी अन्य पात्र के द्वारा संस्कृत-भाषा के पृष्ठे गये 
प्रष्नों का उत्तर संस्छृतमे न देकर प्राकृतमें ही दिया जाए, एेसे बन्धन के पीले कौन- 


३४. मथुरादास, वृषभानुजा, ४/७, ५/८, ४/१४ 
संयोगेऽमृतसंकाशो वियोगे विषप्तन्निभः। 


नादोभ्यं सखि हैतुर्मे जीवने मरणेऽपि वा ।। ४/११ 
३५. भरत, नाट्यशास्त्र, १७/३९ 


३६. भरत, नाट्यक्ास्त, 


स्त्रीनी चजातिषु तथा नपुंसके प्राकृतं योज्यम्‌ । १७/३७ 
३७. भरत, नाटयज्ञास्त्र, १७।/४०-४१ 














भाषिको संरचना ३०१: 


सा उदेश्य रहा होगा ? राजशेखर तो संस्छृत-भोषा की अपेक्षा प्राकृत कौीही 


वकालत उटकर करते दीखते ह । 


अन्तःपुर से सम्बद्ध होने के कारण तायिका चेटी से किस प्रकार प्राकृत मं 
संलाप करतः है उसी प्रकार विदूषक कोभी राजा के साथ रहस्य की बात संस्कृत मे . 
ही करनी चाहिए थी ; किन्तु एेसा पाया नहीं जाता, जो निश्चय ही अस्वाभाविक 
प्रतीत होता है । यहां यह भौ बात सोचने कीरै कि विदूषक को दोनों भाषाओं 
संस्कत तथा प्राकृत का ज्ञान है तभी तो वह्‌ राजा के द्वारा संस्कृत मे व्यक्त प्रमालपि 
अथवा विषयवस्तु से सम्बद्ध गम्भीर उक्ति को समज्ञते हए, उत्तर (प्राङृत मे) देता | 
है ओर राजा भौ उस प्रारृत को समक्न लेते है । उसी प्रकार नायक राजा अपनी 
नायिका से प्रेम निवेदन संस्छृतमे करता है, जिसे समन्ञकर नायिका (ज्येष्ठाया 
कनिष्ठा, प्राकृत मे उत्तर देती है । क्या किंसा प्रकार यह प्रमालाप स्वाभाविक कहा ` 
जा सकता है, जबकि राजा भौर रानी दोनों को शास्त्रकारों ने "कारणव्यपदेशेन' 
भाषा परिवर्तन का अधिकार दिया है? | 


कहा गया है कि जो शिक्षित नहीं है वहं संस्कत मे न बोलकर प्राङ्ृत मे बोले । 

यह यहं प्रन उठता है कि यदि प्राकृत-भाषी अशिक्षित हं तो बह संस्कत में कहे गये वाक्य 
को समन्ञकर कंसे प्रतयुत्तर देता है ? पुनः, जौ दो भाषाभों का ज्ञाता दै उरो शिक्षा रहित ˆ 
कंसे कटा जा सकता है 1 रूपक उपरूपक मे जव राजा अथवा शिष्टजन रानी अथवानिम्न 
श्रेणी के दासी आदि प्राकृत-भाषी पात्रौसे वार्तालाप करते है, तौ उन अशिक्षित जान ` 
कर प्राकृत का ही प्रयोग करना चाहिए । किन्तु कहीं भी रूपकों मे राजा मन्त्री प्राक्त 
बोलते हए नहीं पाये जते हँ । इसका क्था हेतु हो सकता है † त्या शिक्षित राजा 
अथवा शिष्टजन के लिए प्राङृत कोई निषिद्धया वश्ञत भाषा थी? 


नाटक-नाण्का के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि किसी रूपक मे जितने 
पात्र मञ्चस्थ होते है, वे सभी पात्र संस्छृत-प्राकृत दोनों का ज्ञान रखने वलि होते है 
ओर साथ ही दशेक-सामाजिक भी उन-उन भाषाओं के ज्ञाता होते है, तो फिर पात्र 
विशेष के लिए श्रेणी-विभ्ाजन के नाम पर पुथक्‌-पृथक्‌ भषाभों के प्रयोग कौ परम्परा 
सहेतुक प्रतीत नहीं होती । 


यदि यह्‌ कहा जाय कि मञ्चस्थ पात्र भथव। तामाजिक उक्त दोनों भाषाभो 


का पूण ज्ञान नहीं रखते ह तो रसानुभूति प्रभावित हृए बिना नहीं रहं सकती । तब 
ठेसी स्थिति मेँ संस्कृत ओर प्राकृत दोनो भाषा्ों के सम्मिश्रण काक्या कुक हो 
सक्ता? 

भरत आदि आचार्यो ने भाषा अथवा विभाषां का पात्रविशेष के लिए 
निदेश व्या अपने समय मेँ प्रचलित समाज के विभिन्त वग द्वारा प्रयुक्तं कौ जाने 











३०२ 


वाली भाषाओं कौ स्थिति को देखते हए किया था ? अथवा अपनी गोर से भाषाओं 


तथा विभाषाओं के प्रयोग में अपने आदेशो मौर आदर्शो को मापदण्ड बनाकर भविष्य 
के रूपक-लेखकों पर थोप दिया था? भरत, रामचन्द्र, गुणचन्द्र, विश्वनाथ आदि 


जाचायं पात्र विशेष के लिए अमुक-अमुक भाषागों का निर्देश भी करते हैँ ओर परि- 
स्थिति की विवशता के नाम पर अपने ही वारा स्थिर किएगए निदेशो को लक्ष्य 
बनाते हए उनमें परिवत्तंन की भी छूट देते हैँ । 

रूपकं कौ रचना के क्रम में सामाजिक स्थिति, साधारणीकरणकी सहजता 
भौर स्वाभाविकता आदि पर विचार करके यदि शास्त्रकारोंका भाषासम्बन्धी निदेश 
होतातो प्रायः यह्‌ विभाजन रामकं प्रतीत न होता । रूपकोंके प्राण उनकी 
्रेषणीयता मँ वसते है। इनकी सारी भाषायों का एक साथ ज्ञाता होने वाले 
समाज को केवल एक आदं कल्पना हीकीजा सकती है । पुनः विभिन्न 


पातरोद्ठारा प्रयुक्त प्राकृतोंका संस्कत रूपान्तर क ्रत्येक रूपकमें देने काक्या 
प्रयोजन हो सकता है ? यह्‌ रूपान्तर क्या नाटूयकारो ने परवेर्ती काल के सामाजिक 


भथवा पाठक कोध्यानमें रखकर कियाहै? रूपकों के पुरुष गौर नारी-पात्रों पर 
भिन्न भाषाओं को लादने का क्या ओौचित्य हो सकता है ? इस प्र कार समाज विशेष 
की स्थिति, विशेषपातरों द्वारा भाषाविशेष के प्रयोग करने का कठोर बन्धन क्या अथं 
रखता? 
रूपकों भे विभिन्न पात्रों के लिए भाषा-प्रयोग सम्बन्धी आचार्यो की जो 
उक्तियां है उनका विष्लेषण करने पर किसी रूपक में भाषा-वैविध्य के निम्नलिखित 
भाधार स्थिर किये जा सकते हँ । 
भाषा प्रयोग कौ विविधता क्रा एक आधार सामाजिक स्तरीकरण हो सकता 
हे । नीच वगं तथा अनीच वगं के लिए भिन्न भाषाओों के प्रयोग का उल्लेख इसी की 
ओर संकेत करता है । 
दूसरा आधार व्यवसाय हो सकता है । शिल्पी, मन्त्री, गणिका, चेट, श्रेष्ठी, 
लिगी, काष्ठपात्रोपजीवी आदि के लिए अलग-अलग भाषा नियत की गई हे । 
तीसरा आधार योनि-मेद माना गयाहै। इसी कारण स्त्री, नपुसकके लिए 
भिन्न-भिन्न भाषा का प्रयोग निर्धारित किया गया है। 
नौथा भाधार आधिक स्थिति है। दारिद्रय से ग्रस्त, एेश्वयंत्रमत्त द्वारा अलग- 
अलग भाषा के प्रयोग का उल्लेख इसी की भोर संकेत करता हे । धृततो के लिए पृथक्‌ 
भाषा-प्रयोग का विधान पात्रों के गुणावगुण को आधार बनाकर किया गया है । 
भाषा-प्रयोग मे विविधता का एक महत्त्वपु्णं आधार क्षेत्रीयता है । उदीच्य 
दाविड, मागध, खस भादि वर्गो के उल्लेख से यह स्पष्ट है । 
` भाषा प्रयोग क्री विविधताके उपयुक्त ये सभौ आधार परस्पर व्यावततंक 
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नहीं ह 1 अतः एक आधार अनुसार निर्धारित भाषा, द्सरे आधार के अनुसार नियतः 
भःषा से भिन्न है। उदाहरण स्वरूप अनीच पुरुष-पात्रों की भाषा संस्कृत होनी ` 
चाहिए । वसी स्थिति में आचार्यों द्वारा राजपुत्र, श्रेष्ठी, विदूषक आदि को भाषा 
को संस्कृत से भिन्न बताना कहां तक उचित दहै? 

इसी प्रकार मानसिक स्थिति के आधार पर भाषां प्रयोग के विधान का सम- 
थेन करना कठिन है । उन्मत्त, रोगी, धूते अलग-अलग भाषा का प्रयोग कर-इसका 
तकंसम्मत कारण नहीं दीख पड़ता है । इस उलकज्ञन को दूर करने के लिए इनमे 
प्राथमिकता निर्धारित की जा सकती है, पर आचार्यो को उक्तियो मे प्राथमिकता का 
कोई संकेत नहीं सिलता । वेया सामाजिक आधार की तुलना मे व्यवसाय को प्रश्रय 
दिया जाय या व्यवसाय की तुलना में योननिभेद या क्षेत्रीयता को ? आचाय के भाषा- 
प्रयोग सम्बन्धी विवेचन मे इन विन्दरुओों पर प्रकाश नहीं डाला गया हे । 

वस्तुतः "कारणव्यपदेश' तथा 'वैरध्य' इन दोनों के आधार पर संस्कृत या 
प्राङृत किसी भी भाषाके प्रयोग कीष्टूट देकर आचार्यों ने अपनी स्थापना को 
सार्थकताक्षीण करदीहै। इस प्रकार उनको भाषा प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था निरथेक 
प्रतीत होने लगती है । तव क्या यहां उत्स्ै-अपवाद का सम्बन्ध मान लिया जाय ? 
पर इससं भी विसंगति दीखती है! दारिद्रयसे आक्रांत पात्नको संस्कृतका आश्रयण 
नहीं करना चाहिए, पर मृच्छकटिक का चारुदत्त संस्कृत में टी बोलता है । 


माचार्योँ की भाषा सम्बन्धी मान्यताओों के सन्दभे मे कतिपय विन्दु विचारणीय 
है तथा एतत्सम्बन्धी समाधान अपेक्षित है । 

प्रथमतः अगर किसी रूपक के सभी पात्रोमे कथोपकथन को समन्ञने को 
क्षमता मान लो जाय तो वैसी स्थित्तिमें यह प्रश्न उठखड़ा होता हैकिं क्यासभी 
पात्र सभी भाषाओं से परि।चत हो सकते हँ ? संस्कृत, मागधी, अधेमागधो, प्राच्या, 
आवन्तिजा, द्राविडी, शाबरी, आभीरी, शौरसेनी, माहाराष्ट्री इन सभी भाषाभों कोः 
समञ्चन की क्षमता क्या सभी पात्रों मे सम्भवे ? 


वस्तुतः प्रेषणीयता की दुष्टि से किसी एक रूपक में इतने प्रकार की भाषाओं 
के प्रयोग का ओचित्य स्वीकार करना कठिन हे । 


इस समन्दभं में दूसरा विचारणीय बिन्दु रसानुभूति है । रूपक मे रसाभिव्यंजना 
का अत्यधिक महत्व है (अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः) । अगर रूपक मे रस कौ 
| व विवृति अपेक्षित हो ओर धनिक के गब्दों मे रस काव्यार्थाभ्चितदहो तो सामा- 
जिक की रसानुभूति के लिए जो भूमिका अपेक्षित हे, क्या भाषा की विविधता के 
रहते हए सम्भव है ? भाषा कौ विविधता के परिवेण मे सामाजिक के लिएतो 


यह्‌ किसी प्रकार भी सम्भव नहीं हौ सकता । 











०४ संस्कत-नारिका-विमणशं 
इन सारी स्थितियों पर विचार करने के पश्चात्‌ लक्षणकारों द्वारा दिये गये 
भाषा सम्बन्धी विवरण किसी निश्चयात्मक निर्णय पर नहीं पहुचाते । नायिकराओं की 
ओ भाषासम्बन्धी स्थिति पाठकों ओर भालोचकों को दोलायमान मनःस्थिति चे लाकर 
छोड़ देती है । एेसी परिस्थिति में यह कहना होगा कि भरत आदि मान्य आलेकारिकोंने 
सामान्य जीवन में स्वाभाविक रूप में प्रचलित भाषाओं की उपेक्षा करते हृए्‌ आद्थंवादी 
| दुष्टिकोण अपनाकर तदनुकूल भाषिक मापदण्ड नाट्यलेखकों पर थोप दिया है । 

संस्कृत नाटिका के संदभ मे यह वात कही जा सक्तीहै कि इसका अभिनय 
जिने-च॒ने जनों के लिए अन्तःपुर के परिवेश में होता था। अतः उपरिनिर्दिष्ट विसंगतियां 
नाटिका के सन्दभं में सम्भव नहींहो सक्ती । पर विभिन्न नाटिकाओं के पानो के 
भाषा प्रयोग के विश्लेषण द्वारा यह्‌ स्पस्ट किया जाचुकाहैकरिये विसंगतियां नाटिका 
के सन्दभं में भी उतनी ही सुस्पष्ट हैँ जितनी अन्य रूपक भेदं में । 

निष्कषंतः यह्‌ कहा जा सकता है कि भाषा प्रयोग सम्बन्धी मान्यताओं के 
सन्दभं में आचार्यो ने गतानुगातिकता का पालन किया दै । फलतः कालान्तरमें भाषा 
प्रयोग रूढ़्िपालन का पर्याय बनकर रह्‌ गया । संस्कृत नाटिका के सन 


दभमें भी यह्‌ 
स्थिति परिलक्षित होती है। 











सहायक भ्रन्थ सूची 


अग्तिपराण, (स०) श्रीरामशर्मा (१६३६) बरेली, वेदनगर, संस्कृत संस्थान 


अभिनवगुप्त, अभिनवभारती, (स) नगेन्द्र (१६६०), दिल्ली, हिन्दो विभाग 


दिल्ली विश्वविद्यालय 
अश्वघोष, सौन्दरनन्द, (स०) सूयंनारायण चौधरी (१६५६) पूणिया संस्कृत 
भवन । 
उपाध्याय, बलदेव (१६५३) संस्कृत साहित्य का इतिहास, बनारस 
------- (१६६६) सहाकवि भास एक अध्ययन, वाराणसी, चौखम्बा 
विद्याभवन 


ऋग्वेद, (स ०) मंकडोनल (१६३४) लन्दन, आक्सफोडं यूनिवर्सिटी प्रेस 
भोज्ञा, दशरथ (स० २०११) हिन्दी नाटकों का उद्भव ओर विकास, दिल्लौ, 
राजपाल एण्ड सन्स । 
कठोपनिषद्‌, (सं ०) सूरेन्द्रदेव शास्त्री (१६३८) वाराणसी, चौखम्बा विद्या भवन 
कालिदास, मेघदूत, (स०) (१६६४) वाराणसी, चौखम्बा विद्याभवन 
----- कुमारसम्भव, (स) सुयकान्त ( १६६२ ) दिल्ली साहित्य 
अकादमो 
------ अभिज्ञानशाकून्तल, (स०) शारदारंजन राय (१६५३) कलकत्ता । 
कालिदास रघुवंश, (सं ०२००७) उज्जैन, अखिल भारतीय विक्रम परिषद्‌ । 
कालिदास, विक्रमोवंक्ञोय (स०) रामचन्द्र मिश्च (१६४३) वाराणसी चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज । 
-----मालविकाग्निभित्र, स० (सं ३००७) काशी, अखिल भारतीय विक्रम 
परिषद्‌ । | 
कोथ, एण्बी०, संस्कृत नाटक, (अनु०) उदयभातु सिह, (१६७१) दिल्ली, 
मोतौलाल बनारसीदास । 
कृष्णमिश्र, प्रबोधचन््ोदय (स०) सीताङृष्णं नम्बियार, (१६७१) दिल्ली, 
मोतीलाल बनारसीदास 





३०६ संस्करत-नाटिका-विमशं 


गेरोला, वाचस्पति, (१६६०) संस्कृत साहित्य क्रा संक्षिप्त इतिहासे, बनारस, 
चौखम्बा विद्याभवन । 

---- -- (१६९६७), भारतीय नाट्य परम्परा ओर अभिनयद्पण, 
इलाहाबाद, ३५/६ करेला वाग कालोनी । 

चतुवंदी, सीताराम (१६६४) अभिनवनाट्यज्ञास््र, इलाहावाद, किताबमहल । 

----- कालिदास ग्रनथातली, (स० २००७ ) काशी, अखिल भारतीय 

विक्रम परिषद्‌ 

जगन्नाथ, रसगंगाधर, (स०) राकशभटु (१९३६) वम्बई, निणयसागर प्रस । 

तिलक,वालगंगाधर (१६७३) श्रीभगवद्गीतारहस्य, पुणे, केसरी मृद्रणालय । 

त्रिपाठी, रमाकान्त, (१६६६) संस्कृत नाट्य सिद्धांत, बनारस, चौखम्बा विद्य , . 
भवन । 

दण्डी, काव्यादज्ञे, (अनु०)त्रजरत्नदास (सं०१६८८) बनारस, मास्टर खेलाड़ी लाल 

--- काव्याद, (स०) पं० रंगाचार्यं रेट शास्त्री (१६३८) पुणे, भण्डारकर 

ओरियन्टल रिसचं इर्स्टीच्यूट 

दामोदर गुप्त, कूटनीमत, वाराणसी, इन्डोलौजीकलहाउस 

दास, श्यामसुन्दर, (स०२००८) रूपकरह्स्य, प्रयाग, इण्डियन प्रंस॒ लिमिटेड ॥ 

द्विवेदी, हजारी प्रसाद, “अक्ञोक ,के एूल' गद्य संकलन, मुजफ्फरपुर, विहार 

विश्वविद्यालय । 
धनञ्जय, दजरूपक (स) भोलाशंकर व्यास (१६६२) वाराणसी 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज । 

नगेन्द्र, (स०२०१४), अरस्त्‌ का काव्यलास्त, इलाहाबाद, भारती-भण्डार । 

---(१९६०८) भारतीय नाट्य साहित्य, एस० चन्द्र एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली । 

पद्मपुराण, (स०) श्रीराम शर्मा, (१६६८) बरेली, संस्कृत संस्थान । 

पाण्डेय, चन्द्रशेखर तथा नानूराम व्यास, (१६६०) संसृत साहिप्य का इतिहास, 

। कानपुर, साहित्य निकेतन । 

| पाणिनि, अष्टाध्यायी (स०) गोपाल शास्त्री (१६४७) वाराणसी, चौखम्बा 

। संस्कत सीरीज 

: पोद्दार, कन्हैयालाल (स० २०११) संसृत साहित्य का इतिहास, काशी नागरी 

प्रचारणो सभा। 

| ` बाणभद्र, हषचरित (स°) वी° पी० काणे (१६६१५) दिल्ली, मोतीलाल 

| बनारसी दास । 











सहायक प्रन्थ-सूची ३०७. 





बिल्हण, कणंसून्दरी, (स०) पण्डित दुर्गाप्रसाद ओर काशीनाथ पाण्ड्ूरंग (१६३२). 
| बम्बई पाण्डर ग जावजी । 

भटूनारायण, वेणीसंहार (सं) गौरीनाथ पाठक (स० १६७७) काणी,शारदा 
भवन । | 

भटुोजिदीक्लित, सिद्धांतकौमुदी (स०) श्री सीताराम शास्ती (वि. द. १६७७). 
वाराणसी राजस्थान संस्कृत कालेज । 

भरत, नाट्यशास्त्र (१८६४) वम्बई, निर्णय सागर प्रेस । 

----नाट्यजञास्त्र, (स०) मधुसुदन शास्त्री (स०२०५८) काशी, हिन्दु विश्ब- 

विद्यालय अनुसन्धान समिदि । 


भवभूति, महानीरचरित (स०) रामचन्द्र मिध्र (१६५५) वाराणसी चौखम्बा 





विद्याभवन । 
भवभूति, उत्तररामचरित (स०) शेषराजशर्मा (२९६२) वाराणसी, चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज । | ; 
भवभूति, मालतीमाधव (स०) शेषराज शर्मा (१ ६५४) वाराणसा, चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज । 
भास, स्वप्नवासवदत्त (स०) पी० पी० शर्मा ( १६४५) इलाहाबाद, रामनाराथण 
| लाल । 
| ---- प्रतिमानाटक (स०) रामचन्दरमिश्च (१६५० ) वाराणसी, चौखम्बा संस्कत 
॥ पुस्तकालय । 
| ----अभिषेकनाटक (स०) रामचन्द्र मिश्र (१९६२ ) वाराणसी, चौखम्बा 
। विद्याभवन । 
| भामह, काव्यालंकार (स) देवेन्द्रनाथ गरमा (१९६२) पटना, बिहार राष्ट भाषा 
| परिषद्‌ । 
| भारतेन हरिर्न, सत्यहरिञ्चन््र (सं ० १६७२ ) पटना, लक्ष्मी प्रकाशन । 


भोजदेव, सरस्वतीकण्ठाभरण (स०) कामेषवर नाथ मिश्च (१९७९ ) वाराणसी 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज । 


मथुरादास, वृषभानुजा, (स ०) प° शिवदत्त (१६२७) बम्बई, निणयसागर प्रस + 
| मदन, पारजातमञ्जरी, (स०) (१९०६) बम्बई, एजुकेशन सोसादइटी प्रेस । 

५ 
। मनुस्मृति (स०) हरगोविन्दशास्वी (१९५५ ) वारणसी, चौखम्बा संस्कृत सीरीज। 


| स्मर, काव्यप्रकाश, (स०) डा० सत्यत्रत सिह (१९६०) वाराणसी, चौखम्बा 
` विद्याभवन । 





२०८ संस्करेत-नाटिका-विमशं 


रघुवंश, (१६६१) नादटूयकला, दिल्ली; नेशनल पट्लिशिग हाउस । 

राजशेखर, विद्धदालभच्जिका, (स०) रमाकान्त त्रिपाठी (१६६५) वाराणसी, 
चौखम्बा विद्या भवन । 

---- वालरामायण, (स) जीवानन्द विद्यासागर, (१८८८) कलकत्ता । 

------ कप रमञ्जरी, (स०) रामक्रुमार आचायं (१६६३) वाराणसी, 
विद्याभवन । 


रामचन्द्रगुणचन्द्र, नाट्‌यदपंण, (स०) डा० नगेन्द्र, (१६६१) दिल्ली, हिन्दौ विभाग 
दिल्ली विश्वविद्यालय । 

सुद्रचनद्रदेव, उषारागोदया, (स०) वा्रूलाल शुक्ल शास्त्री, जवलपुर वष्व- 

विद्यालय भापा तथा शोध संस्थान । 

-रूपगोस्वामी, नाटकचन्दिका, (स०) वात्रूलाल शुक्ल शास्त्री (१६६४), वाराणसी, 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज । 

-लाल, लक्ष्मीनारायण (१९६५) रंगमंच भौर नाटक की भूमिका, दिल्ली, 

नेशनल पल्लिशिंग हाउस । 
-वामन, काव्यालंकारसूत्वत्ति, (स०) आचार्यं विश्वेश्वर शिरोमणि, (सं°) 
। नगेन्द्र (१६५४) दिल्ली, आत्माराम एन्ड 


सन्स । 
` -वाल्मीकीय रामायण (अनु०) रामनारायणदत्त (स० २०१७) गोरखपुर, गीता 
प्रेस । 
:विश्वनाथ, साहित्यदषण (स०) शालग्राम शास्त्री (१६६१) दिल्ली, मोतीलाल 
वनारसौदास । 
----- साहित्यदपण, (सण) हेमचन्द्र भदटाचायं (१६३४ वंगाब्द) 
कलकत्ता 
----- चन्द्रकला, (सं०) वाबरूलाल शुक्ल शास्त्री, (१६६७) वाराणसी, चौखम्बा 
संस्कृत !सिरीज । 


विष्णुपुराण, (अनु°) श्री मुनिलाल गुप्त, गोरखपुर, गीता प्रेस । 
-वीरराघव, मलयजाकत्याण (स०) बावूलाल शुक्ल शास्त्री जबलपुर, शोध 
संस्थान, जबलपुर विश्वविद्यालय 
वेदव्यास, महाभारत, (स०) रामनारायणदत्त, शास्त्री गोरखपुर, गीताप्र स । 
शर्मा, एच, (१६२५) पद्मपुराण भौर कालिदास, कलकत्ता, कलकत्ता ओरियन्टल 
इन्स्टिच्यूट । 








हायक ग्रन्य सूची ३०६. 


शर्मा, गजानन, (१६७१) प्राचीन भारतीय साहित्य मे नारी, इलाहाबाद, रचना 
प्रकाशन । 


र्मा, चित्रा (१६६६) संस्कृत नाटकों मे समाज-चित्रण, दिल्ली मेह॒रचन्द, 
लक्ष्मणदास । 
एर्मा, द्वारका प्रसाद (१६५०) संस्कृत शब्दाथं कौस्तुभ, इलाहाबाद 
रामनारायणलाल। 
शारदातनय, भावप्रकाकान, (सण १६३०) बडोदा, ओ रयन्टल इर्स्टिच्यूट । 
णाद्धंदेव, संगीतरत्नाकर, (स० १६४५) वाराणसी, आनन्दाश्रम मुद्रणालय 
(चौखम्बा) । 
| | शि द्गमूपाल, रसाणेवसुधाकर, (स०) गणपति शास्त्री (१६१६) त्रिवेन््रम्‌ 
| | गवनमेन्ट प्रस । 
। ---- कूबलयावली, (स० १६४१) त्रिवेन्द्रम, त्रिवेन््रम संस्छृत-सीरीज 
शिवकवि, विवेकचन््रोदय, (स०) के०्वी० शर्मा (१६६६) होशियारपुर, विश्वे- 
| | एवरा नन्द-संस्थान । 
शुक्ल, रामलखन (१६७०) संस्कृतनाटर्‌यकला, दिल्ली, मोतौलाल बनारसीदास । 
| शूद्रक, मृच्छकटिक, (स०) हेमचन्द्र भटुाचायं (१८७८) कलकत्ता । 
। श्रीहुषं, रत्नावली, (सम) कुमुदरंजनराय (१६४४) कलकत्ता । 
4 ----रत्नावली, (स०) रामचन्द्र मिश्र (१६६६) वाराणसी, चौखम्बा संस्कृत 
| सीरीज । 
श्रीहूर्ष, प्रियर्दश्िका, ( स०) रामचन्द्र मिश्र (स०२०२१) वाराणसी, चौखम्बा 
वियाभभवन । 
सहाय, राजवंश, (१६६७) भारतीय काव्यक्ञास् का प्रतिनिधि सिद्धांत, वारा- 
णसी, चौखम्बा विद्याभवन । 
सागरनन्दी, नाटकलक्षणरत्नकोष, (स०) बाबुलाल शुक्ल (१६७२) वाराणसी 
संस्कृत सीरीज । 
सिह इन्द्रपाल (१६६०) संस्कृतं नाटक समीक्षा, कानपुर, साहित्य निकेतन । 
-----(१६६७) श्गार रस कौ शास्त्रीय विबेचना, वाराणसी, 
चौखस्ना संस्कृत सीरीज । 


सोमदेव भट कथासरित्सागर, अनु° (केदारनाथ शर्मा), (१६६१) पटना, बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद । - 














-२३१० संस्करत-नाटिका-विमशं 


हिन्दी विह्वकोष (१२), (स०) नागरी प्रचारणी सभा (१९७०) बनारस 


हिन्दी साहित्य कोष (स०) धीरेन्द्र वर्मा आदि (स० २०१५) वनारस, ज्ञानमण्डल 
लिमिटेड । 
हेमचन्द्र, काव्यानुशासन (१६०१), वम्बई, निणयसागर प्रेस । 
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